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धार्मिक श्रौर विवेकवान्‌ व्यक्तियों फे सम्नृ मानव-जीवन की जो 
समस्याः प्रायः उपस्थिटहृभ्रा करतीं उनमें मरणोत्तर-जौवनको समस्या 
अहुत महत्वपृणं है । संसार का बोई देश या जाति एेसी नहीं, जहाँ इस 
सम्बन्धमें विचार न किया गया हो । जङद्खली कहलानेवाली जातियोमे भी 
दस सम्बन्धमे कु धारणाये पाई जाती चाहे वे कंसी ही विचिचर मथवा 
श्रसद्धत क्यों न हों । इसके विपरीत ज्ञानी ग्रोर श्रच्यात्म केतके ज्ञाताश्च 
की धारणाये बहुत कृ बुद्ध ग्नौर तकं सद्धत होती । कुछ भौ हो, मरने 
कै बाद हमारी स्थिति क्या होगी,यह प्रन प्रत्येक मानव-मस्तिष्कमें कभी 
न कभी उत्पन्न होता ही है, श्रौर प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी विद्या बुद्धि भ्रथवा | 
जानकारी ॐ श्रनुसार उसका समाधान भी किया करता है । 

यद्यपि ससार के ्रन्य धर्मो- जेषे पारसी, यहुदी, ईसाई, इस्लाम 
मेः भी मरणोत्तर-जी वनका उल्लेख पाया जाताहै,पर वह इतना संक्षिप्त शरोर 
गौरा रूप वणित है छि उससे उनके ्रचुयाहयो के श्राचार-विचारों तथा 
मनोभावों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । इसके विपरीत हिन्दू-धमं पे, 
विेदतः उसके पौराणिक-पाहित्य मे इसका इतना भ्रधिक्‌ विवेचन श्रौर 
विस्तार किया गया है कि भारतवासियों ऊ प्रत्येक कयं में इसका प्रभाव 
देखने से श्राताहै । यहाँ करोड़ श्रनपट श्रौर भ्रलिक्षित व्यक्ति ए ह जोमृ्यु 
कै उपरान्त पनज॑न्म के होने श्रौर इस जन्म के प्रत्येकं कायं काफल पाने में 
प्रटल विश्वास रखते ह । देसे लोग श्रपने सुख-दुख, हानि-लाभ, सफलता- 
प्रसफलता, भलाई-बुराईश्रादि सव बातों का कारणा पूवे-चन्म के कर्मोको 
ही मानते ह । इसके सिवाय धामिक भ्रन्थों के एमे वरंनोक परिणाम स्वरूप 
जन-साधारण में स्वगं ्रौर नकं सम्बन्धी विश्वास भी इतना ्रधिक पाया 
जातादहैकिवे हर समय उसका जिक्र करते रहते है रौ र उनके दान, पुर, 
पसेपकार, कमंकाण्ड प्रादि का प्राधार इन्दी विचारों पर रहता है ॥ 
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मरणोत्तर-जीवन की इस विचार धारा का सबसे श्रविक विस्तार 
शगणुड-पुराण'मे क्रिया मथा है । यद्यपि इसमे श्रौरभी श्रनेक जीवनोपयोगौ 
विषयों का वर्णन पाया जाता है, पर यमलोक तथा नरकों का वरोन श्रौर 
मृत्युके उपरान्त किये जाने वाले कर्मकाण्डोंका विधि-विधानही इसकी सवसे 
वड़ी विरेषता मानी गर्हहै । इस कारणा श्रनेक हिन्द घरोमे किसी व्यक्तिका 
देहान्त होनेके श्रवसर पर इस पुराणाका पारायणा किया जाता ह श्रौर इसके 
्रनुसार न्यूनाधिक मात्रामे दान-दक्षिणाभी किसी पुरोहित या 'महात्राह्म" 
भ्रादिकोदी जाती है । इसमे यमपुर के मागं तथा नरकोंके कष का वणन 
एेसे भयङ्कर श्रौर वीभत्स रूपमे क्रिया गया हैकि सुनने वालेका हृदय कपिने 
लगता है । यह्‌ तो नहीं कहा जा सकता करि सब लोगों पर इसका प्रभाव 
स्थायी होता है, पर भारतीय -समाजमे नरक' का जिक्र होना एक सामान्थ | 
बातहे श्रौर किसी के दुष्करं करने पर उसके"नरक-वापन' को सम्भावनाभी 
प्रकट कर दी जाती है । यह वात दुसरी है कि कहने श्रौर सुनने वालो 
को इस पर कितना विश्वा होता है । 


'गरड-पुरार' को श्िक्नाये - 


"गरुड्-पुराण' के ्रोत खण्ड' में ३५ श्रष्याय ह । इनमे दान का फल 
बतलाकर उसके हारा मृतात्मा की सदुगतिका वंनक्रिया गयाहै । यमलोक 
के भयंकर कष्टोका वर्ानकरके यह बतलाया गयाहैकि संवंधियोके दान श्रादि 
के हारा परलोकमे मृतात्माके कष्टम किस प्रकार कमी हो सकती है । इसके 
लिये ध्वृषोत्पग"(विजार या साड छोडना)का बड़ा महत्व दर्शाया है । यम- 
राजक न्यायालय श्रौर उनके कार्याध्यक्ष चित्रग्के स्थानोका वणेनभी करई 
जगह विस्तारपूर्वक किया गया है । इसका उद इथ यही हो सकता हैकि जन- 
साधारणा उन पापकर्मो से यथासम्भव वचकर रहँ, जिनसे यमलोक में कष्ट 
पानैकी सम्भावनाहो । श्रागे चलकर श्रपमृत्यु मरनेवालि व्यक्तियों प्रोत होन 
का वर्तानश्नौर प्रोतयोनिमे जीव की घोर दुर्दशा व्णंनकिया गयाहे । क्या; ज 
इस बातत का कोई निश्चय नहीं होताहैकि कौन व्यक्ति प्रोतयोनिको प्राघ्हु्रा 
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कतव्य बतलाया गया है कि श्रपने किसी सम्बन्धी की मृत्यु हो जानि पर 
किसी कर्म-काण्डके ज्ञाता द्वारा उन क्रियाग्नोंको करावे जिनसे मनुष्य 
प्र तयोनि से च्ुटकारा पा सकता है । 

प्रत होने के कारण बतलाति हए पुराणकारने श्रकालमू्युके श्रतिरिक्त 
उन भ्रनेतिक प्रर चरित्र-हीनताकी वातोका ही वणंन कियाहै,जिनसे ष्यक्ति 
ग्रौर समाज का श्रनिष्ट श्रीर्‌ पतन होताहै। उदाहरण के लिये 'संतप्तकः 
नानक तपस्वी ब्राह्मणासे श्रपनी दुदंशा बतलाते हुये प्र तों ने काकि दूसरों 
कौ धरोदुरका भ्रपटरणा करने बाला,ग्रपने मित्रो द्रोह करने वालाविश्वास् 
घात करनेवाला श्रौर कूट पूरुष प्रं तत्वको प्राप्तहोतहै । इपीप्रकार ब्राह्मण, 
देव-मन्दिर श्रौर गुरुको सम्पत्ति हरण करने वाला. कन्या विक्रथ करनेवाला, 
श्रपनी मत्ता) भगिनीःमार्या, पुत्र बधु तथा पृत्री को कोई दोषन होने पर 
व्याग देने वालाभी प्रोत हो जाता है] जो सदा मिधथ्याकमं श्रौर भाषणमें 
रुचि रखता है श्रौर दूसरोकौ भमि तथा स्वणं को श्रपहरण करता है वह 
श्रवश्य ही प्रत्त होता है ।” इससे प्रकट होता है करि जो व्यक्ति ऊपरसे घमं 
कमं का ढोग करते हये भो वास्तविक धमं का पालन नहीं करते,जो स्वाथ- 
साघनकेलिये दूसरों को हानि परहचाने मे संकोच नहीं करते। जो सत्य, 
न्याय, प्रतिज्ञापालन, श्रापत्िग्रस्तोकी सहायता श्रादि जंसे सकरमति विमुख 
रहते हँ वे मरणोधपरान्त दृदंशा को प्राप्त होते हँ श्रौर निहृष् प्र त-योनि को 
प्राप्त होकर तरह-तरह के कष्ट सहन करते है । 

इसी प्रकार राजा वश्रवाहन की कथा मे बतलाया गया है करि “जो 
लोग देवोत्तर सम्पत्ति (सावंजनिकङः हित्तके कायो का धन) खियो का धन, 
ब।लकों का घन हरणा किया करते हवे प्रत योनि को प्राप्त होतेर्है। जो 
क्रिसी तापसी नारी, सगोत्र खगी,गमन करने के श्रधोग्य तारीके साथ दुरा 
चारकरतेर्हैवेमहाप्रोतहो जाति दह। जो क्रिये हृए्‌ उपकार कै प्रति कृतघ्न 
हो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करे, रौद्र, दुस्सासी,शठताधूणं स्वभावके 
होवे भी प्रोत बना करते है ।''निस्सन्देह श्रनुचित लालचके वशीभूत होकर 
क्रिसी श्रसहाय ग्रथवा निवल का सम्बल छाल-वलसे हडप कर जाना संसार 
मे बहुत वड़ा पाप है । यचि इष समय धन कौ ललक ने लोगो को इष 
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प्रकार वद्यीभूत कर लिया ह ५ प्रसिद्ध श्रौर प्रभावशाली माने जानै 
घाले व्यक्ति भी दूसरों ङे स्वत्व को वेर्ईमानी श्रौर धोखे से श्रपहरणं कर्‌ 
लेने मे लोक श्रौर परलोक काडर नहीं करते, पर यह नि्यदहै कि दस 
प्रकारके श्राचरणा का परिणाम कभीश्युभ नहीं हो सकता । एेमे श्रथं- 
पिश्लाच इस जीवन मेही भीतर ही भीतर धन कौ लालसासे व्याकुल 
हमरा करते दँ रौर जितना अधिक धन पाते जति हँ उतनादही तृष्णा के 
जालमे फंप कर अ्रधःपत्तन कौ श्रोर श्रग्रषर होति जाते टैं। जो लोग 
इस मंसार पे जीवित ्रव्स्थामेंही धनकी वृष्णासे दग्ध हुप्रा करते 
हवे यदि मरनेके पश्चात्‌ भी श्रगान्ति श्रौर ्रभावका ब्रनुभव करते 
रहे तो इसमे क्या ब्राह्यं दहै? 

श्रकल सत्यु का कारण-- 

इसमे एक पहन्छपूरणा प्रष्न यह उठाया गया है कि जव भगवान्‌ ने 
मनुष्य की स्वाभाविकं भ्रायु सौ वषं कौ निशत करदी है तव वह श्रकाल 
मृत्यु का ग्रास बनकर प्रतत-योनि को क्यों प्राप्त होता है ? इश्के उत्तरमें 
भगवान्‌ कृष्ण ने यह स्वीकार क्रिया करि वास्तवमे संसारम जन्म लेने 
व।ले सभौ मनुष्यों की उघ्रसौ वपं कौ नियत होतो है. पर मनुष्य श्रपने 
दुष्कर्मौ दुराचरणाों प्रथवा पूर्वै जन्मके पापोंसे स्वयही श्रपनी श्राय को 
क्षीणा करने का कारण बनताहै श्रौर समय से पूत ही इस लोक को 
छोड कर परलोक को प्राणा करतारहै। इस प्रसङ्घुसे इस बात का 
स्पष्टसूपसमे खंडन होजातादहैक्रि ब्रह्मा ने मनुष्यकी जो श्राय नियतं 
कर दी टह उभमे एकक्षण का भी ख्रन्तर नहीं हो सकता।' जो लोग 
भाग्यवाद के सिद्धान्त का वास्तविक तात्प्यन सममकर “रारईषटेन 
निल बहे रह रे जीव निशद्धु'" की उक्ति को प्रमाणा मानाकरतेर्हैवे 
विवार-गक्ति से शून्थही होते ह । गरुड कीशङ्कुा का समाधान करते 
हए कृष्ण .भगवान्‌ कहते ह - 

“/है पश्नीच् मनुष्य वास्तव परे सौ वषं नीवरित रहते वाला प्राणौ है, 
जषा कि वेद-भगवान ने*जीवेन शरदाशतमः श्र।दि वावयोे सुस्पष्ट करदिया 
है । पर श्रपनेही श्रपकर्मो के प्रमावसे वह शीघ्र न्ट होजाता है । यह मचुष्य 
वेदों ब्रभ्यास नहीं करताश्रौर बंज परम्परासे चलेघ्राये धर्मानुकूल कर्नौ 
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का भी.पालन नहीं करता । इसमें बहुत श्रधिक श्रालस्य भर गया है 
जिससे यह श्रे ष्र कर्मो चे विमुख होकर नीच मागे भे प्रवृत्त हो जाता है। 
यह्‌ जर्हा-तहां खालेता है श्रौर चाहे.जहां रति करने लगता है । इस 
प्रकार भोजन श्रौर भोग मे उच्छ ्खल हो जाने श्रौर इसी प्रकार के भ्र 
खोटे कर्मो से यह्‌ पनी रायु काक्षय करता रहता है 1 

“जो ब्राह्मण श्रद्धा न रखने वाला, श्रपवित्र रहने वाला, जप-तप से 
परांमूख, मंगल कार्यो को त्याग देने वाला, मदिरापानं भ्रादि दुष्कर्म 
श्रासक्तं होगा वह शीघ्र ही यमराज द्वारा क्यों न दण्डित क्रिया जायगा ? 
इमी प्रकार जो क्षत्रिय राजा प्रजा की रक्षान करके उसका उत्पीड 
करता है श्रौर श्रपना सव समय तथा राज्य-कोष दुव्यंसनों भे खचं 
करता रहता है, श्रवा जो पापों के भय से युद्ध मे कापरता दिखाता है, 
उसे यमराज की श्रदालत में क्यों न दोषी बनना पड़ेगा ? वैश्य वणं का 
जो व्यक्ति समाजोपयोगी कार्योको व्याग कर भूटे व्यवहार से केवल 
मनुष्यों को उने श्रौर घन बटौरनेमे लगा रहेगा उसे भो दण्ड स्वरूप 
यम-यातना सहन करनी ही पड़गी । समाज-केवा के कार्योसे विमुख 
होकर हानिकारक मागे पर चलने वाला शूद्र भी यमराज दारा दणड 


नीय होता है । सब वातो कासार यहीहैकि जो मनुष्य नित्थप्रति स्नान, 
घ्यान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, ईश्वरोपासना श्रादि धमेविहित कर्मों 


को त्याग कर श्रालस्य श्रौर प्रमाद मे पड़ा रहता है उसका वहं दिन 


व्य्थं ही जाता है । इस प्रकार जो व्यक्ति श्रपने जीवन के उपयोगी दिनों 
को नष्ट करता रहता है उसकी श्रायु भी चाहे जब नष्ट हो जाती है, 


कयोक्रि यह मानव-देह श्रध्रूव ( प्रनिरिचत ) हि । जीव को यह देह इस- 
लिये दी जाती है कि वह क्म-बन्धनों को काट कर ऊंची गति को प्राप्त 
करे । पर जो इसके विपरीत इसको निकृष्ट मग-~विलास मे ही लगा 
देता है तो दण्ड-स्वरूप उसे शीघ्र ही इस ईश्वरीय श्रनुप्रहु से वचित कर 
दिया जाता है ।" 
मानव-जीवन की धेष्ठुता- 

वास्तव मे मानव-जीवन श्रौर मातव-देह का प्रात होता सृष्टि का 
सबघचे वड़ा ्रनुदान है । चाहे हम धमं की दष्ट चे देखे रौर चाहि विज्ञानकी 
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दि से, संसार म जितने भौ चराचर प्राणी पाये जाते है मनुष्य उनमें 
सर्वोच्च है । उसे जो विवेक वुद्धि, सूक्ष्म विषयों को समभ सकने योग्य 
मस्तिष्क श्रौर प्राश्चपंजनकत क्षमता युक्त कर्मन्दि्यां तथा ज्ञानेद्धियां प्रदान 
की गई, उनकी तुलना श्रौर करीं दिलाई नहीं पड़नी । मनुष्य को 
साटमे जौ भ्रपार सुविवयेंग्रौर उपयोगी कमं करने के श्रवसर प्रास्त 
हए है वे एेसे महाव श्रौर प्रलभ्य हः करि देवगणाः भी सदैव उनकी 


प्रमिला क्रिया करते हँ । इसी तथ्यको सममः कर 'विष्णु-पराणः मे 
कट) गथा है -- ५ 


ग यन्ति देवाः किलगीतिकानि घन्यास्तु ये भारतभूमि भगे । 
स्वगपिवगंस्य फलाजनाय भवन्ति भूयः परुषः सुरत्वात्‌ ॥ 
भर्थात्‌ यह कर्मभूमि भारतवपं श्रतयन्त धन्य है, जिसकी महिमा देव- 
गण भी गाति रहते हैँ । क्योकि स्वगं श्रौर मोक्ष जैसी सर्वोच्च गतियो 
कौ यहां पर सत्कमं करके ही प्राप्त क्रिया जा सकता है । स्वर्गं कहे जाने 
वाले लोक में चाहे भोगों की कितनी भी ्रधिकता क्योन हो, चाहे वहाँ 
के प्राणी बिना परिश्रम क्रिये श्रपनी सव मनोभिलाषाश्नों की पति क्यो 


न करलेते हों. पर उनको इस बात का श्रवसर कभी हीं भिलता कि 
त्याग, तपस्या परोपकार के माग पर चलकर दूषित कर्म-बन्धनों को काट 


सके प्रौर श्रात्म-रक्ति की वृद्धि करते हुए स्वावलम्बन पवक श्रहम- 
निर्वाणः की श्रौर श्रग्रसर हो सके । 

इस प्रकार "गरड्-पुराण' का मुख्य उदर्य मृतक कमं.काण्डके रूप 
मे दान-दक्षिणा का विधि विधान बतलाना होने पर भी उसमें स्थान- 
स्थान पर ग्रही का गयाहै करि परलोक म सद्गति प्राप्त करने के लिये 
मनुष्य को दयुभक्तम वारना श्रनिवार्यं है। शाख्कारोंने जो कमः तो 
श्र्ेततादी है उनका प्राशय यहीहै क्रि मनुष्य जैसा कमं करता है 
उसका परिणाम स्रवद पिलता है, चाहे वहे उषे सभमोयान समः 
पये । बुरे काम करक सुफल की श्राशा करना वित्करुल मूखता है । भ्राम 
का बीज बने से मीठे फल मिलना ओर वत्रूल काबोने से तीक्ष्ण काटो 


का सहन करना एक्र एमा प्राकृतिक सिद्धान्त है, जो पलट नहीं सकता । 
“गरुड पराण" मे भी विभिन्न श्रध्यायों तै सामान्य तथा विशेष तैतिक 


तथा धाति नियमों के पालन करते के ल्पमें यही उपदे दिया गया है- 
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“किसी मी श्रेष्ठ उदेश्य कौ पुति ॐ लिये सदा सत्परुषों का संग 
करना चाहिये । श्रततपूरुषों की संगति से इस लोक श्रौर परलोक मे कहीं 
भी हित नहीं हो सकता । पराथा व्यक्ति भी हित-सम्पादन करने वाला 
होद्रा है श्रौर श्रपना वन्धु भौ परम शरु बन सकता है । इसलिये जो 
श्रषना सच्चा हित करे उसी को वन्धु समना चाहिये । उसी मनुष्य को 
वास्तव म जीवित मानना चाहिय जिसमे प्रच्छ गुख रौर विचार पाये 
जाये श्रौर जो धमं की भावना रखता है। गुण श्रौर धमं रहित व्यक्ति 
काससारमें जन्मलेना निष्फलही है । दृष्ट चरित्र वाले धर में रहुने से 
तो नरके में निवास करना भी ्रच्छाहै। क्योंकि नरक मे रहने सेतो 
क्रमशः पापों का क्षय होता है पर दृ्ट-गृह मे रहने से पाप उल्टा बढता 
जाता दै । जिसका घन नष्ट हो जाता है वह घर-वारःत्याग कर तीथं 
सेवन के लिये चन। जाता है, पर जो सत्यसेश्रष्ट हो जाता हैउसेतो 
रोरव नरकन ही जाना पडताहै। जो किसी को वचन देकर उसका 
पालन नहीं करते, जो चुगली श्रिया करते ह, ठी गवाही देते है, म~ 


पान करते हवे स्व नरक की घोर कष्टदायक वैतरणी नदी में निवास 
करते है । किसी घर में श्रग्नि लगाने वाला, विष देने वाला, स्वयं दान 


करके फिर उप्तका श्रपहरण करने वाला, खेत, पुल श्रादि सावेजनिकः 
स्थानों को नष्ट करते वाला, पराई सख्रीसे दुशचार करमे वाला श्रादि 


व्यक्ति भी वेतरणी में महाकष्ट पाति ह। जो कृपा है, नास्तिक है, क्षुद्र 
स्वभाव वाले है, सदा क्रोध करते रहते है, स्वयं श्रपनी ही बात को 


प्रमाण वतलाने वाते रहै, भ्रत्यन्त प्रहङ्कारी हैं, छृतध्नी, विश्वासघाती रै 
वे सव वैतरणी नदी मे दीघक्ाल तक नारकीय स्थिति मे पड़े रहते है ॥'" 

जो लोग केवल शारीरिक धा प्रथं सम्बन्धी दुष्कर्मा को ही 
तरक्रवास का कारण समभतेरहै, वे वास्तविकता से परे ही समभ 
जायेगे .। मानसिक दुर्भाव भ्रौरं श्रहद्धुर जनित दोष प्रत्यक्ष पापों 


से भी वढृकर नरक वास के कारण होते है, क्योकि भावना 
रूप पाप ही श्रागे चल कर स्थूल पापोंके रूपमे प्रकट होते है । जिस 


व्यक्ति कौ मनोभूमि शुद्ध दहै श्रौर विचार-घारा पवित्रता कौ शरोर 
प्रोरित रहती है, उसकी श्रभिरुचि पापकर्मा की तरफ होगी ही 


नदीं । इपर लिये यदि गरड पुराण के कर्ता ने अहङ्कार, नास्तिकता, 
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(अ ०) 
क्षुद्रता, कृपणता, क्रोध प्रादि को नरकका कार्ण लिखा है तो उसमे 
कोई भल की बात नहींहै। 


प्रेतो का स्वह्प श्रौर कायं- 

यद्यपि इस पुराण में मृत्यु के उपरान्त प्रो त बनने वालों श्रौर यमपुरकी 
यात्रा करने वालों का जोवणंन किया गयाहै उसके पढ़ने से यही प्रतीत होता 
है कि मरणोपरान्त मनुष्य का सूक्ष्म शारीर निस्सन्देहं किसी दैवी प्रदेश 
की यात्रा करता ह श्रौर वहां चित्रगुप्त नगर.यमपुरी भ्रादिमे उसका विचार 
उसी प्रक्रारक्रियाजाताहै्जषा कि हम लौकिक न्यायालयों मे होता देखते 
है । पर कई स्थानों परप्रतोंकेस्वरूपश्रौर कार्योका जो वणन पाया जाता 
है उससे यह भी प्रकट होता है कि नरको श्रौर यमपुरी का जो वणन किया 
गया है वह्‌ ब्रहत भ्रंशो में श्रलङ्कारिक है श्रौर पाठकों के चित्त पर श्रनुकूलं 
प्रभाव डालनेके उद्यसे क्रिया गयाहै । एेसान होता तो स्वयं पुराण- 
कार यहु न लिखता कि प्रोतत्तव को प्राप्त होना श्रौरप्रतोंद्वारा संसारक 
मनुष्यों को पीड़ा पहचाया जाना कलियुग मर ही होता है सतयुग, वरेता्रापर्‌ 
श्रादि मे रेता नहीं होता था। वे लिखते है 


कलौ प्रेतत्वमाप्नोति ताकष्याणुद्ध क्रिया परः । 

कृतादौ द्वापरं यावन्न प्रेतो तेव पीडनम्‌ ॥ 
( प्रो तकतल्प १०-- १७ ) 
 श्र्थात्‌ कलियुगमे मनुष्यों के रहन-सहन के श्रशुदधहो जाने सेवे प्र तत्व 
को प्राप्त होते है । सतयुग,द्वापरभ्रादिमेंन कोईप्रेत बनताथान किसीको 

परोत सम्बन्धी पीडा होती थी ।'" 

घां प्रर्न हो सक्रता है कि यमराज, उनकी यमपुरी, नरक श्रादितो 
श्रनादि कालसेहैतव व्याये सवर द्वापर तक नि्रम्मे बैठे रहतेभे १ फिर 
माक्रंएडेय पुराण श्रादि विभिन्न ग्रन्थों में मृतात्माग्नां के श्रावागमन कीजो 
कथा दी गई ह, उनमे नरकों का व्णंन बडे विस्तार से करिया गया है। 
घमेराज युिष्ठिर जब एक श्रसत्य-भाषण कै लिये थोड़ी देरके लिये नरक 
मे तेजाये गये तो उन्होने देखा कि नकं पापियों से भरे हये द । इसे हम 
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इसी परिणाम पर पहूंबते हँ कि प्रोतत्तव श्रौर नरको का जो वणन पुराणों 
मे लखा गयाहै उसे ्रक्षरशः ज्यों का त्यों माननेके बजाय उसका श्रयं रूपक 
श्रलद्कारकीदृष्टिसे ही समभना उचित है । उपनिषदों मे महषियों ने इस 
विषय प्र गम्भीरतापृवंक जो विवेचन कियाहै उसपेभी पृनज॑न्म श्रौर नरकों 
का ठेसा ही स्वरूप सिद्ध होता है । "कटोपनिषद' में जव नच्किताने यमराज 
से यद्र प्रन कियाकि मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है तो उसने 
यदी उत्तर दिया-- 

न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कर्चन। 

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता वुपाश्चतौ ॥ 

कोई भी परारी प्राण श्रथवा श्रपान वायु केश्राघारपरही जीवित 
नहीं रह्‌ रहता,वरन्‌ प्राण श्रौर श्रपान जिस शक्तिके ध्राधितरहँ प्रत्येक प्राणी 
उसी कै श्राधार पर जीवित रहता है 1” मृतात्मा देहान्तके पश्चात्‌ कंसे रहता 
है उसके सम्बन्ध में कहा गया है- 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्ये ऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्र.तम्‌ ॥ 

"जिषे श्रवण-मनन द्वारा जषा मनोभाव प्राप्त क्रिया है उसी के 
नराधार पर श्रपने-श्रपते कर्मोके श्ननुपार क्रितने ही जीवात्मा देह धारणां 
विभिन्न योनिं को प्रपत होति है श्रौर भ्रनेकों जीवात्मा अ्रपने कर्मानुमार 
वृक्षलता, पर्वत श्रादि स्थानों पर पदार्थो के खथ को ग्रहण कर लेते है ॥" 

इससे विदित होता है कि दुष्कर्मा के फल से मनृष्य जो पशु पक्षियों, 
कीडे मकोड़ो की योनियो मे जाते है श्रयव वृक्ष, लतां श्रादि स्थावर पदार्थो 
केरूपको प्राप्त हो जाते ह वही उनके लिये एक तरह का तरकतवास माता 
गया है । मनुष्य के मुक्ावलेपर इन जीवो को भ्रनेक प्रकारकी भ्रसुविधाये रोर 
कष्ट सहन करने णडनेद । “गरुड पुराणे नरको को संख्या ८४लाख बतलाई 
गई है । श्रन्य स्थानों मे योनियों कौ संख्या भी ८४ लाख मानी गई है. 
इससे यह श्रनुमान लगाना भ्रनुचित न होगा कि संभवतः "गरुड़ पुराण" ते 
८ लाख योनियं मे जीव के भ्रमण करने का ही ८४ लाख नरको के 
रूपमे वंन किया है । 











(१२5) 
गीता सें नरकः का स्वरूप-- 


(भगवद्गीता? भे दुष्कर्म से जीव की श्रधोगति श्रौर शुभ कर्मोँसे 
उच्च गति पारे का वंन किया गया हैपर उसमे ध्यरुड-पुराण'की तरह 
किसी रहस्यपृरं यमराजयपुरी श्रौर उसके महाभयङ्कुर कारागासोका वंन 
नहीं है । उसमे यही बताया गया है करि जो लोग पाखण्ड, घमरुड, ध्रभि- 
मान, क्रोध, कठोर वाणी, श्रज्ञान श्रादि श्रासुरी लक्षणों से युक्त होते है 
वे मृत्यु के बाद शर्वा्धनीय गति को प्राप्त होते हैँ । "मौता' मे नरकः का 
शव्द भीश्नायाह पर उसका श्राशय जीव की नीच श्रौर कष्ट पूणं स्थिति से 
ही जान पड़ता है । इस सम्बन्ध में १६ वे प्रध्यायमें कहा गया है-- 


तानहं द्विषतः क्.रान्ससारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपःम्यजसरम शुमानासुरीष्वेव योनिषु ॥१६॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मुढा जन्मनि जन्मनि । 

माम प्रप्येव कौन्तेय ततोयान्त्य धमां गतिस्‌ ।॥२०॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं दवारं नाशनमात्मनः । 
काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 


रथात्‌ - “इस प्रकारके इन द्वेष बुद्धि रखने वाले दुध्कर्मो मे लिप्त 
प्रौर निदेय स्वभाव के नीच व्यक्तियों कोर संसार मे बारम्बार प्रासुरी 
योनियो मही निराया करता हँ ।१६॥1 हि श्रजुन ! वे मूढ़ पुरुष जन्म- 
जन्म में श्रासुरी योनियों को प्राप्त होकर मुभसे (परमात्मा से\ “दूर होति 
जाते हँ श्रौर पहले की श्रपेक्षा भी नीच गति को प्राप्त होति हैँ । २०॥ 
काम, क्रोध, तथा लोभ--ये तीन प्रकारके नके द्वार श्रात्माका नाञ्च 
करने वाले है, ्रत्प-कल्याणा के इच्छुक को इन्हे त्याग देना चाहिये 1” 

गीताकार ने कुं योनियां मनुष्ये नीची श्रौर कुचं ऊंची वतलाई है 
श्रौर स्पष्ट कह दिथाहै क्रि श्रासुरी प्रकृति वाने लोग श्रधोगति को तथा 
देवी भ्रक्ृति वाले उच्च गतिको प्राप्त होतेह । यदि मनुष्य मृत्युके उपरान्त 
नीचयोनियोपे जाकरकष पाताहैतोउघका कारण श्रह्कार,पाखंड,करध,पर- 
पीडन श्रादि हीह । श्राबुरी श्रथवा निन्दनीय प्रवृत्त्यां होती तरत मनुष्य 











क ५२) 
इनको त्याग कर ्रहिसा, सत्य, श्रक्रोध, व्याग, शान्ति, दयाश्रद्रोह) क्षमा 
भ्रादि देवी श्रथवा सत्‌ प्रवृत्तियों को नहीं श्रपनातता तब तक उसका भ्रात्म- 
कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त हो सकना श्रसम्भव होता है । "गीता" मे यह नहीं 
कहा हैकि मरते समय 'गौदान' करने से मनुष्य नरक-्रदेशकी वेतरणी नदी 
छे पार हो जायगा श्रयवा पत्र या सम्बन्धियां द्वारा मासिक पिण्डदान करने 
से यमलोक के मागं में उसकी भूख शान्त होती रहेगी । वरन्‌ महाभारत का 
ही यह प्रादेश है- । 

ज्ञानिनस्तु सदा मृक्ता स्वरूपानुभवेन हि। 

ग्रतस्ते पत्र दत्तानां पिण्डानां नैव कांक्षिणः ॥। 
रथात्‌ “ज्ञानी मनुष्य तो भ्रपने सच्चे स्वरूप कोसममः कर श्रौर 
तदनुसार श्राचरणा करके सदा ही मूक्त होते है । उनको पुत्रों द्वारा दिये 
गये पिर्डों की श्राकाक्षा कमी तहीं होती ।" 
शहदारण्यक उपनिषद्‌" की सम्मति से भी यही सिद्धहोताहकि 
श्रात्मा स्वभाव से ऊष्वं पथगामी है रौर जब तक मनुष्य श्राध्यात्मिक मागें 
पर चलता हुभ्रा सतूकर्मो मे संलग्न रहता है । तव तक वह्‌ उच्च गति 
को ही प्राप्त होता है--उसके चौ ब्राह्मण पे कहा गया है-- 
तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रा मादायन्यन्‌ नवतरं कल्या- 
तरं रूपं तनुते एवमेवायमात्मेद शरीरं निहत्य विद्यांगमयित्वां 
न्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते पिच्य वा गण्ववं वा देवं वा 
प्राजायत्य वा ब्राह्म वा भ्रन्येषां वा भूतानाम्‌ । 
रथात्‌ “जैसे कोई स्वणंकार (सुनार) थोड़े से पुराने सोने को लेकर 
उससे नया श्रौर सुन्दर ध्राभूषण बना देता है उसी प्रकार श्रात्मा ईस 
जीण शरीर को नष्ट करके श्रौर ्रज्ञान से पार होकर दर्रे नये श्रोर. 
कल्याणकारी पशरेर) खूप को धारण करती है । वह खूप चाहे पित्रूलोक 
मे हो, चाहे गन्धवं लोक या देवलोक यें, चाहे प्रजापति लोक भ्रथवा 
ब्रह्मलोक मे या किसी श्रन्थ मौतिक लोक मं ।" । 
धटशात्रास्योपनिषद्‌' मे बहुत स्पष्ट शब्दों मँ कहा गया है क्रि जो 
लोग इस संसारमें कुमागं पर चलते है श्रौर श्रात्मा को नीन्े गिराने 
वाले कायं करते है वे ही घोर दृगेति को प्राप होते ईै- 


( ‰& 


्रसु्या नाम ते लोका भ्रन्येन तमसाऽऽवृताः । 
ता स्ते ्रत्याभिगच्छन्तिये के चात्महती जनाः ॥ 
र्थात्‌-“्रसुरो के जो लोक हवे श्रज्ञान शरोर भअरन्यक।र ते ठ्कै हुए 
ह । जो मनुष्य श्रात्मा-हृत्या करते है श्रथवा जो श्रात्मा के पतन कराने बाले 
कमं किया करते हैँ वे उन्हीं कष्टपूणं लोकों को प्राप्त होति रै ।'' 


ज्ञान का महत्त्व सर्वोपरि है- 


'गरुड-पुराण" मे भी सिद्धान्त रूप से यही कहा गया हैकरिजो मनुष्य 
ज्ञानी श्रौर सदाचारी होता है उसकी सदैव सद्गति होती है ग्रौर वह मरनके 
उपरान्त स्वय ही उत्तम लोकोमे जाता । सांारिक मायामोह श्नौर स्वायं 
मे फंसे हृए व्यक्तियों की दुरदंशा का वणेन करने के साथ ही उसमे यहभी 
कहा गया है-- 


्राहायो मैथुनं निद्रा भयं क्रोधस्तथैव च । 
सवषामेव जन्तूनां विवेको दुलभः परः ॥ 
भूतानां प्राणिनः श्रंष्ठा प्राणिनां सति जीवनः। 
बुद्धिमत्सु नराः शरेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्पृताः ॥ 
ब्राह्मणेषु च. विद्वांसो विद्रत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कतृषु ब्रह्मवादिनः ॥ 


धर्थात्‌-^ग्राहार करना, मैथुन, निद्रा, भय, क्रोध श्नादि ्रवृत्ति्यां तो 
सभी प्राणियों म पाई जाती है, पर विवेकं (जान) का होना बड़ा दुलभ ह । 
भौतिक जगत में प्राणी श्रेष्ठ माने गये है, प्राणियोमे बुद्धियुक्तश्चं्ठ होते है, 
बुद्धियुक्तो में मनुष्य को सवसे वड़ा कहा गया है, मनुष्यों मे ब्राहमण उत्तम 
होता है । ब्राह्मणो मे भी विद्वान्‌ प्रशा के योग्य होता है। विद्धानोमे कृति- 
बुद्धि (व्यवहारिक बुद्धि वाला) श्रौर कृत बुद्धियों मे भी तदनुसार भ्राचस्ण 


, करने वालौश्रौरं उनमें भी ब्रह्मवादी श्रेष्ठ होते दै ।" 


दस प्रकार के जानी श्रौर श्रेष्ठ पुरुषों कौ गति सदा उत्तम होती है 
यह पहने ही कह दिया गया है -- > 





(+ 1) 


नाभेस्तु मूद्धं पर््यंन्तमुदधं च्छिद्राणि चाष्ट वं । 
सन्ताः सुकृतिनो मस्या ऊध्वंच्छिद्र ण यान्ति ते । 
छर्घाश्च्रणये यन्तिते यान्ति विगति नराः॥ 
पर्थात्‌-“मानव देह में नामि से उपर मस्तिष्क तक जो श्राठ खद्र 
६, सन्त श्रौर पुण्यात्मा लोगो की श्रात्मा इ्ही मार्गो से निकल कर उद्धेगति 
छो प्राप्तकरतीहै। परजो लोग इसके विपरीत होत है उनके प्राण नाभिके 
नीचे के छिद्रों से निकला करते है रौर उनको निङ्ष्ट गति प्राप होती है । 
पर उ-निषदौं तथा गीता श्रादि में जहां केवल ज्ञान-मागं की श्रता 
का निरूपण करके पनुष्णों को कमं करने के लिथे स्वतन्त्र छोड़ दिया गया है 
वहाँ "गरुड-पुराणःमे लौकिक व्यवहार का भी विस्तारके साय वंन किथा 
गया ह श्रौर लोग उन कर्मो कै करने मे लापरवाही न करे, इसलिये उनको 
यमपुरी तथा नरकों के कष का हर तरह से भय दिखाया गया है । इसका 
निश्चय कर सकना कि नरक श्रीर स्वगं इस संसार मेही हया इसके बाहर 
क्रिसी श्रन्य स्थानम है बड़ा कठिन श्रौर सन्देहास्ण्द है । वेद श्रौर उपनिषदों 
रादि मे मरणोपरान्त पितृयानः श्रौर देवयान" दो विभिन्न मार्गो कौ चचां 
की गई है श्रोर भ्रध्यात्मवादियों ने भी मरने के बाद जीवात्मा के कुछ समय 
पतक चन्द्रमा श्रवा किसी सूक्ष्मलोक (पेस्टरल वल्ड)मे रहने की समस्भावनाको 
स्वीकार किया है । इसलिये हम “गरुड-पुराण' के नरको के वणंनको सवेथा 
भग्राह्य नहीं कहं सकते । 


कमंक!ण्डं का श्रत्यधिक विष्तार- 

जीवात्मा के पुनजन्म श्रौर कर्मानुसार विभिन्न योनियों को प्राप्त कर 
सुख -दुःख भोगने कै सिद्धान्त को स्वीकार करने पर भी भ्नेक विद्वान्‌ 
“गरुड-पुराण में वशित पिण्डदान तथा मृतक सम्बन्धी श्रन्थ कमेकाण्डों के 
भ्रति विस्तार को श्यक्ति तथा समाज कै लिए उपयोगी नहीं मानते । उनके 
कथनानुसार ज्-साधारणमे इस प्रकार को कथाश्रोने भ्रनेक प्रकारके प्रन्ध- 
विश्वासो का रूप धारणकर लिया है श्रौर उनके कारण वे तरह-तरहके कष्ट 
उठाया करते ह । उदाहरण ॐ लिए वे कहते हँ कि यर्हाको भरिक्षित जनता 


= 


(क) 
जोविभिन्न रोगोंक)ा कारणा भूत-प्र तोका प्रभाव मानती है उसके फलस्वरूप 
वे भ्रपना उचित इलाज करने कै बजाय टोना-टटोका श्नौर स्याने (ग्रोका) 
लोगों के चक्कर मे फस जाते ह। इससे उनका पंसा व्यथे बरवद होताहै 
भ्रौर वे शारीरिक क्ट भी उठते है। उस धारणा का मूल "गर्ड-पुराण'में 


पाया जाता है 1 उसके दसवें श्रध्याय सें श्रोत-पीड़ा' का वन करते हए 
कहा है-- 


“ये प्राये घन, परायी पत्नी श्रौर श्रपने ही सम्बन्धियों को कष्ट देने 
वाले महा पापिष्ठप्रोतगणा नरकवास के पश्चात्‌ बिनाशशरीरके भूल.प्याससे 
पीडति होकर सर्वत्र विचरण करिया करने दै। वेश्रपने दी षहोदर को मार 
देते है भ्रौर इस प्रकार पितृगणा के मागं का रोध करने वाले बन जाति है।वे 
पिघ्रोंके भागकोमागं के तस्करो की भाति श्रपहरण कर लेते । ग्रपने घर 
मे फिर श्राकर वे मूत्रोत्सगंमे प्रवेशकर जातेहै्रौर्‌ वहाँ स्थित होकर स्वजनों 
का रोग-शोक दिया करते है । वे ज्वर श्रौर इकतरा के रूपमे लोगों को कष्ट 
देते रहै । वे जीवित श्रवस्थामें श्रपने कुल के जिन लोगों से स्नेह करते है प्रोत 
बनने पर उन्हीको पीडा देने लगते । जिषको प्र त-¶ीडा होतीहै वह तित्य- 
कमे, मन्त्र-जप, होम सव छोड़ देता है, तीर्थो मे जाक्रर भी परम श्रासक्त हो 
जाताहै।प्रोतके प्रभाव से मनुष्य का एसा नाश होताहैकिसुभिक्षमेभी 
कृषि का नाशौ जाताहै ग्रौर जितनाभी सद्ग्यवहार होताहै वह सब विनष्ट 
हो जाता है । उसका दूसरों से कलह होने लगता है। श्रनेक वार मागे 
मे गमन करते हृए्‌ ही पीड़ा उत्पन्न हो जाती है । प्रतके प्रमावसे 


मरुष्य हौन कमं करने लगता है श्रौर उसका सम्पकं हीन श्रंणी क 
व्यक्तियों से ही होने लगता है ।'" 


५्रोत्त के प्रभावसे एमे वहृतसे व्यसन लग जाति जिनमें श्रपनी समस्त 
सम्पत्ति स्वाहा होजाती है । चोर,्रग्नि, राजा द्वारा हानि होतीहै । किसी 
महान्‌ रोग कौ उत्पत्ति, धरपने शरीरम पीडा होना, श्रपनी ली का सताया 
जाना-ये सभी बातें प्र त-पीड़के कारण होती ह । खियोके गरभका विनाञ्च 
हो जाता है,उनका रजोदशेन नहीं होता, बच्चे पैदा होकर मर जाते ६ 


॥ 


| । | 
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( ९७ ) 


ञ्चे सव उपदरध प््-पीडाके कारण होति ह । जिसके यहाँ प्रोत पीड़ादेतादहै 
हूं रात-दिन कलह रहता है, भ्रथवा पुत्र हीकशषतरु के समान घात करने 
वाला दो जाता है । जिस घरमे दता-किटकिट हो, भोजन के समय कोप 
का श्रावेश होता हो, सदा दूसरों के साथ द्रोह करने की वुद्धि रहै- तोये 
मभी दुष्परिणाम ्रोतके द्वारा दीगई पीडा के समने चाद्ये । जिस पर 
न्रोतका श्रसर होताहै वह श्रपने माता पिताक वचनोका पालन नहीं करता, 
द्मपनीखीसे प्रम नहीं फरता,वरन्‌ पराई छियों पर कुदृष्टि किया करता 
ह । दु्-मृद्युके होनेसे भी भत योनि मिलती है भ्रौर मृत शरीर की 
दाह-संस्कार न होने से भी प्रो तत्तव प्राप्त होता है । खाट पर ही जिसकी 
मृत्यु हो जाती है उका प्रेत होना सुनिश्चित हौ सरमना चाहिये 1" 


इस श्रच्यायमें प्रो त-पीड़ाके जो लक्षण बतलाये गये है श्रगर विचार- 
पूवक देखा जाय तो चे मनुष्यकी दष्ट द्धि रौर विकृत मस्तिष्के परिणाम 
होते दै । माता-पिता की श्राज्ञा न मानता श्रावारागद का लक्षण है भ्रौर 
पराई लियो से दुराचार कौ भावता व्यमिचारी मनोवृत्ति का स्वाभाविक 
परिणाम है । शाखो मे कहा गथा है 0 ईश्वर ने मचुष्य को विवेक वुद्धि 
देकर कमं करनेमें स्वतन्त्र बनाया है। इस सिद्धान्तके श्रनुसारही ज्ञानीजसं 
सनुष्य के प्रत्येक सुख--ल का कारण उसके कतंव्य-कर्मा को मानते ह । 
हस लिये जब हम "गरड पुराण' के ्रोत-सम्बन्वी विधि-विधानों पर 
गम्भौरतापू्ैक विचार करतेह तो हम इसी निष्कषं पर पचते रकि इनका 
कारणयातो रनाय जातियों प्रचलित्त श्र्वदिक प्रथाश्रो का परम्परागत 
चला श्राया प्रमाव है श्रधवा कर्म काण्डमे श्रनुरक्त किर्हीं व्यक्तियोने इनक्ष 
श्रनाव्रश्यक्‌ विस्तार कर दिया है 1 वैदिक श्रध्यात्मवाद के श्रनुसार 
घ्रात्मा की श्रमरता नोर मृह्यु के पश्चात्‌ उसक्रा ्रन्य शरीर मे जानात्तो 
निरिचित ही है- 
चासासि जीणानि यथा विहाय नवानिगृह्ति नरो पराणि ॥ 
, तथा शरीराणि विहाय जीरणन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(गीता २-२२) 


1 ५ , = 
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“लंसे मनुष्य पुराने वस्वो को त्यागकर दुसरे नये वस्नं को ग्रहण 


करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरो को त्याग कर दूसरे नये शरीरो 


को प्राप्त होताहै। 
भारतीय प्रघ्यात्मवादी मनीषियों को पुनर्जन्म के विषयमे कभी 
किसी तरह का सन्देह नहीं रहा,उनके विचार तकं श्रौर विज्ञानके प्रनुकूल 
थे । भ्राज वैज्ञानिक भी पृनज॑न्म के सम्बन्ध मरं जाच-पडताल कर रहे हँ 
प्रोर श्रात्मा के स्थायौ संस्कारों को कुकु मानते जाति हँ । "गीताकारः 
ने इन शब्दों भे इसकी बहत स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है-- 
जातस्य हि घ्र्‌वो मृत्यु घ्न वं जन्म मृतस्य च। 
इसी सिद्धान्त को (गरुड पुराण" ने श्रविकसित श्रौर श्रत्प बुद्धि वालों 
को समभानेके उट्‌ श्यसे कथा का क्प देदिया है श्रौर जीवात्माकी सद्गति 
के लिये क्म-काण्ड के विधि-विघानों को श्रनिवार्यं बतला दिया है । देसी 
पौराणिक कथाग्रों का भी श्रारिक्षित जनताको समाने के लिये उपयोगं 
स्वीकार किया जा सकता है । इस दष्टिसे "गरुड़ पुराण" का श्रघ्ययन करना 
श्रौर उसकी उपयोगी बातों को विवेक सम्मत रूप मे जनता को समाना 
लाभदायक हो सकता है ॥ 
>< >< >< 
गरुडपुराण? की एक विशेषता यह है कि इसके प्रथम खरड मे जिन 
जीवनोपयोगी विदयाश्रों कौ जानकारी संग्रह की गई है,उनको एेसे साररूप 
मे दिया गया है कि पाठक थोड़े समयमें ही अधिक लाभ उठा सकता ह । 
इसमे विभिन्न देवताश्रों को उपासना तथा प्ूजाकी जो विधियां दीगई हवे 
निष्पक्ष भाव से एकत्रित कौ गई है श्रौर पूजा-पाठ करने वाले मनुष्यों के 
लिये विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकती है । इसीप्रकार श्रौषधियोके विषयमे 
भी जोकुछ लिखा गयाहै वह प्रामाणिक ्रन्थोके श्राघार पर श्रीर प्रनुभूतं 
है । तीथ व्रत, दैनिक धमं कृत्य रादि का वणन एषे ठङ्घ से किया गयाहै 
जिसे सामान्य पाठकभी सहजम सम सकता है । “रामायणः (महाभारतः 
“हरिवंशः "भगवद्गीता" "यमगीता'ग्रादि प्रसिद्ध धार्मिक रचनाश्नोका सारा 
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ओ दे दिया गया है । हीरा,मोत्ती, पुखराज, नीलम ्रादि रलो का वणन 
प्रौर गुण-दोष बहुत विस्तार के साथ दिया गया है । ज्योतिष, सामुद्रिक, 
स्वरोदय,ग्रशाङ्ख-योग की पिधियोका उत्तम रीति से सग्रह किया गया है। 
इस प्रकार यहं प्रथम खण्ड श्रग्िपुराण' के नमूने पर भारतीय विद्याश 
का "सार संग्रहः या (विश्वकोश माना जा सक्ता है \ 


सबं श्र योग-मागं-- 


विभिच् देवताश्रोंकी नाना प्रकारे पूजाश्रौर उपासनाके विधान बतला 
कर प्रस्तमे यही बतलाया गया हैकि मबुष्योके कल्याएके लिए सचसे श्रेष्ठ 
साधन-विधि यी है सब प्रकारकी उपासनाश्रोके साय परमात्मा का ध्यान 
वद्य कर लिया जाय 4 “वहु परमात्मा ही सब पापोंको नष्ट करने वाले, 
सवके रचयिता शरीर सच्चे ईश्वर । बेही वासुदेव,जगच्चाय श्रौर ब्रह्यारमरा्है 
जो सव देहधारियों की देह मे सदव रहते है पर उनके बंधन मे कभी नहीं 
पडते । आहमा रूपमे देहके भीतर रहनेवाला यह ईशस इद्दियोको पह 
से परे है \ वहं मन का सच्वालन करताहै पर मनके धर्म से रहित है । वे 
दी ज्ञान-विज्ञान स्वरूप वालेग्रौर सबके साक्षी । वह बुद्धि से भी विवजित 
इ भर्थात्‌ वुद्धिके जो भौ नक्षण ह उनसे परे है । वे ही प्राशियोके प्राण, 
महान्‌ लानत स्वूपःभय से विर्वजित श्रौर श्रहङ्कार श्रादि से रहित! वे 
सबके साक्षी, नियन्ता, परम अ्रानन्द रूप वाले । जगत, स्वप्न श्रौर सुषुति- 
ततोनों दशाश्रोमे स्थित उसके साथीषपर उससे विवजित ह 1 तुरीय चतुर्थं 
स्थिति) परम घाता,टव्यके रूप वाले गुणोखे रहित, मुक्तःबोधनुक्त,जरा से 
रहित, व्यापक, सत्य्‌ श्नौर शिवश्रात्मावेही ह । जो विज्ञ मानव इसं 
रकार से परमब्रह्म का ध्यान किथा करते ह ते परम पद को श्रौर उसके 
रूप को प्राप्त किया करते है ।" 

संसारम जितने प्रकारे ज्ञान उनपे श्रात्मज्ञान का दर्जा सर्वो है ९ 


जोव्यक्ति श्पनी श्रात्मा प्रौर उसको भ्रपार ल्क्तियोको नहीजानता वहकभी 
मानवता श्रन्तिमि लक्ष्य वक्‌ नहपहंच सकता । न वह्‌ संसारम पाईजाने 


( २९ ) 


वाली भ्राधि-व्यावि श्रौर जीवन-मरणके चक्रसे सर्वथा मुक्त होसकता है । 
इसीलिये पुराणकार की सम्मति है- 


८ जो श्रात्म-ज्ञान की इच्छा रखता है उघे देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
श्रहद्कार से रहित, भूत, त्मात्रा,गुर, जन्म श्रादि से पृथक स्वयं प्रकाश, 
निराकार,सदानन्द स्वरूप, श्रनादि,नित्य, शुदध-बुद्ध, सत्य,श्रहयःतुरीय.श्रक्षर 
बरहा का ध्यान इस प्रक्रार करना चाहिये करि वहनब्रह्यर्महीदह।'' 


>< >< >< 


इस प्रकार "गरुड-पुराण' म संग्रहीत सामग्री श्रौर उसकी वणन रली 
मे उसक्री एक निजी विज्ञेषताहै । उसने सामान्य जनताके एक विश्लेष वं 
के उपयोगकी टृष्टिसे विविध प्रकारकी जानकारियों श्रौर श्रावर्यक विषयों 
का संक्षिप्त रूपमे संग्रह कियाहै। संभवतःप्राचीन समय प्रचलित बहुसंख्यक 
विभिन्न विषयक ग्रन्थों से भी सहायता ली गर्ईदटहै । तो भी सबको श्रपने 
उदक्य की पूत्तिके लिये एक विशेष रूप दिया गया है, इससे इनकार 
नहीं किया जा सकता । 


"गरुड पुराणः का श्रोत खण्ड' ही जनता मेँ श्रधिक्र प्रचलित हैभ्रौरः 
सामान्य पाठक उतनेको ही "गरुड पुराण' समभतेहै । कितने ही प्रकाशकों 
ने उषी भ्रंश को "गरुडपुराण के नाम सेदछछपाभी है । पर इसके प्रथम 
खण्ड में जो विविध विषयक उपयोगी सामग्री एकच्चित की गई है वह भी 
कम श्राकरषेक नहीं है । जेसा हम लिख चुके है इसका सवसे महतत्वपुणं 
भ्रंग प्रो तखण्ड' मेँ दिये गये "यमराजपुरी' के वंन श्रौर नरकों की भय- 
ङ्ुरता को समभ कर पाप कर्मोसे बचे रहने का प्रयत्न करनाहीहै। 
जो पाठक इसको एसी भावना से पटेगे वे श्रवद्य इससे लाभान्वित 
होगे । 
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गरूड राण की विषय-सूची 


[ प्रथम खण्ड | 


सध्याय 
भूमिका 
विषय-सूची 
१- नैमिषारण्य में श्ौनकादि ऋषियों का प्रश्न 
२--गरुड-पुराण कौ उत्पत्ति 
३--पुराण-कीतेन का उपक्रम 
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श्रीगरुड महापुराणम्‌ 
परवाद्ध म्‌ 


---- +- 
१-नैमिषारण्य में शौनकावि ऋषियों का प्रहन 


श्रजमजर मनन्तं ज्ञानरूपं महान्तं शिवममलमनादि भूतदेहादिहीनम्‌ 
सकलकरणहीनं सवभरूतस्थितं तं हरिममलममायं सवेगं वन्द एकम्‌॥१ 
नमस्यामि हरि सुद्र ब्रह्माण गणाधिपम्‌ । 
देवीं सरस्वतीश्वं व मनोवाक्कमेभिः सदा ॥२ 
सूतं पौराणिकं शान्तं सवंशास्त्रविशारदम्‌ । 
विष्णुभक्त' महात्मानं नेमिषारण्यरमागतम्‌ ॥३ 
तीथेधात्राप्रसंगेन उपविष्टे शुभासने । 
ध्यायन्तं विष्णुमनघं तमभ्यच्यास्तुवन्‌ कविम्‌ ॥४ 
शौनकाद्या महाभागा नैमिषोयास्तपोधनाः 
मुनयो रविसङ्काशाः शास्ता यज्ञपरायणाः ॥५ 


्रारम्म म मद्धलाचरण रते हए देव बन्दना कौ जातौ है । म मल 
श्रौर मायात रहिंत-सरवेत्र गमन करने वाले भगवान्‌ हरिकी बन्दना करताह 
जो श्रजन्धा-प्रजर श्रौर भ्रनस्त है, जो ज्ञान के स्वरूप वाले-महान्‌-धरमल- 
भरतादि-भूत देहादिते हीन । जो समस्त करणो से रहित प्रर सम्पृणं भूतो 
मे वर्तमान ई।॥१॥ मै भगवानु हरि-दद्ररह्मा गणो ॐ स्वामी ( गणेश ) 
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-देवी सरस्वती इन सब देवगणो को मन, वाणी श्रौर कर्मके द्वारा सदा 
नमन करता हुं ।॥ २ ॥ सम्पृणं शानो के महामनीषी-परमशान्त स्वरूप 
वाले, पुराणों के विद्वान्‌ एवं प्रवक्ता, विष्णु के भक्त महान्‌ श्रात्मा वाते 
प्रौर तीर्थोकी यात्राके प्रसङ्घ से नैमिषारण्य मेँश्राये हए, शुभ श्रासन 
पर संस्थित भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करने बाले श्रौर श्रषरहित सूतजी 
की श्रभ्यचेना करके उन कवि का स्तवन क्रिया था ॥ ३ ॥ ४ ॥ तप~ 
श्चर्या रूपी धन वाले, नैमिष नामक महारण्य के निवासी-महान्‌ भाग्य सै 
सम्पन्त-सूयं के समान तेजस्वी-शान्त रूप श्रौर निरन्तर यज्ञादि मे परा- 
यण॒ रहने वाले शौनक भादि महुषिगणा थे ॥ ५॥ 


सत जानाति सवं त्वं पृच्छामस्त्वामतो वयम्‌ । 

देवतानां हि को देव ईश्वरः पूज्य एव कः ॥६ 

को ध्येयः को जगत्लष्टा जगत्पाति च हृन्ति कः। 

कस्मात्‌ प्रवत्तं ते धर्मो दुष्टहन्ता च कः स्मृतः ७ 

तस्य देवस्य किं रूपं जगत्सर्गः कथं मतः। 

कत्र तेः स तु तुष्टः स्यात्‌ केन योगेन वाप्यते ॥5 

श्रवताराश्च के तस्य कथं वंशादिषम्भवः। 

वणध्रिमादिधर्माणां कः पाता कः प्रवत्तं कः £ 

एतत्सवं तथाऽन्यच्च त्र. हि सुत महामते । 

नारायणकथाः सर्वाः कथयास्माकमूत्तमाः ॥ १० 

ऋषियों ने कहा-हे सूतजी ! श्राप सभी कुछ जानते ह । इसी कारण 

से हम लोग श्रापसे पूछते । श्राप हम लोगोको यह बतलाश्ये कि देवों का 
देव तथा इनका स्वामी एवं पूज्य कौन है॥६। एसा कौन-सा देव है जिसका 
ध्यान करना चाहिए? इस जगतुके सृजन करने वाला, विश्वका पालक श्रोर 


 श्रन्त में संहार करने वाला कौन है? किसके द्वारा लोकमे घमं प्रवृत्त ह्या, 
करता है भ्रौर संसार में उन्न होने वाले दुष्ट पुरुषों का हनन कोन किया . , 


करता है ?।७॥ उस देव का कंश्ना स्वरूप है ? इस जगत्‌ का सगं किस. 
प्रकास्मसे माना गया है? कह सर्वोपरि विराजमान देवेश्वर किन ब्रतोके द्वारा 
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परम प्रसन्न एव सन्तुष्ट हश्राकरता है भर किस योग से वह प्राप्त किया 
जाता है ?॥ ५॥ उस सकंश्वर के कोन-से श्रवतार होते है श्रौर किस 
भकार से उनकी वंश श्रादि में समुत्पत्ति हुश्रा करती है ? लोकम जो ये 
धणं ब्राह्मण क्षत्रियादि ह तथा ब्रह्मचर्यादि चार श्राश्रम ह इन सबका 
पालन करने वाला श्रौर प्रवत्तंक कोन है ? ॥&।) यह सव तथा इसके 
भ्रतिरिक्त भ्रन्य जो कुछ भी बताने के योग्य हो उस सबको है सुतजी 1 
श्राप हमको बताये क्योकि श्रपतो महानु मति वाले है। भगवानु 
नारायण से सम्बन्धित सभी उत्तम कथायं श्राप हम को बताइये ॥१०॥ 


धुराणं गारड़ं वक्ष्ये सारं विष्णुकथाश्रयम्‌ । 3 
गरुडोक्त' कद्यपाय पुरा व्यासाच्छ तं मया ॥११ 
एको नारायणो देवो देवानामोश्चरेश्च रः । 
परमात्मा परं ब्रह्य जन्माद्यस्य यतो भवेत्‌ ॥१२ 
जगतो रक्षणार्थाय वासुदेवोऽजरोमरः। 
स कुमारादिरूपेण भ्रवतारात्‌ करोत्यजः ॥१३ 
हरिः सः प्रथमं देवः कौमारं सगेमास्थितः। 
चचार दुश्चरं ब्रह्य ब्रह्मचयेमखण्डितम्‌ ॥१४ 
द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम्‌ । 
उद्धरिष्यन्नुपादत्ते यज्ञेशः शौकरं वुः ॥१५ 
तृतीयमृषिसर्गं तु देवित्वमूपेत्य सः 

न्त्रं सात्वतमाचष्टे नेष्कम्यं कनां यतः ॥१६ 
नरनारायणो भूत्वा तुयं तेपे तपो हरिः । 
धमंसंरक्षणार्थाय पूजितः स सुरासुरेः ॥१७ 


श्री सतजी ते कहा- यै भरव श्राप लोगों कै समक्ष मे गरड पुराणं 
बताञा जोकि परम सार स्वरूपहै भ्रौर विष्णु मगवानूकी कथाके ्राश्नय 
वाला है । यह महापुराण पहिले गख्ड ने कश्यप मूनिसे कहाथा श्रीर मेने 
व्याषमूनि से इसका श्रवण किया था॥॥११।।मस्त देवोके भरर ईशवरोकेभी 
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ईश्वर भगवान नारायणदेव परमात्मा एकी ह । यहीं परब्रह्म भौर इनखेः 
ही इस सम्पूणं विश्वका जन्मादि होताहै।।१२।।भगवान्‌ वासुदेव वैसे स्वयं 
प्रजर एवं भ्रमर है किन्तु इस जगतुकी रक्षाके लिये वह कुमार श्रादिके 
स्वरूप घे श्रजन्मा होकर भी श्रवतार धारण किया करते है।।१३।।उस देव 
हरिने सबसे प्रथम कौमार सेको ग्रहणकर है ब्रह्मन्‌ ! श्रति कठिन प्रख- 
डत ब्रह्मचर्यं का पालन किया था।।१४॥ दसरा स्वरूप श्रर्थात्‌ धवतार इन 
भगवान्‌ का रसातलको प्राप्त हुई भूमिका उद्धार करते हुए ह्राथा जिषे 
यज्ञोके स्वामीने वाराहका शरीर धारणकिया था।१५।तृतीय ऋषिको सगं 
हृभ्रा था जिसमे उनते देवपित्व की प्रा्िकी थी धर्थात्‌ नारदका शरीर 
धारण कियाथाश्रौर कर्मो की निष्कमेता का सात्वत तन्त्र प्रचलित 
क्रिया था ॥१६॥ चौथे श्रवतारमें हरि ने नर-नारायण का स्वरूपधारण 
कर तपश्चर्या कौ थी । धमं के संरक्षण करने के लिये देव श्रौर श्रसुरोने 
उनकी शचंना की थी ॥ १७॥ 


पंचमः कपिलो नाम सिद्ध शः कालविप्लुतम्‌ । 
प्रोवाच सूरये सांख्यं तत्वग्रामविनिणेयम्‌ ॥!८ 
ष्ठमत्रे रपव्यत्वं दत्तः प्राप्तोऽनसूयया । 
ञआवीक्षिकीमलर्कामलर्कायप्रह्वादादिम्य ऊचिवान्‌ ॥१६ 
तनः सप्तम भ्नाकरत्यां रुचेयेज्ञोऽस्धजायत । 
सत्यामत्यैः सुरगणं वा स्वायम्भुवान्तरे ॥२० 
श्र्टमे मेरुदेव्यां तु नाघेर्जात उरुक्रमः । 
दशेयन्वत्मं नारीणां सर्वाश्रमनस्कृतम्‌ ॥२१ 
ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पाथिवं वपुः । 
दुरधैम॑हौषधेविप्रास्तेन संजीविता: प्रजाः ॥२२ 
रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषान्तर संप्लवे । 
नाव्यारोप्य महीमभ्यापपाद्रं वस्वतं मनुम्‌ ॥२३ 
सुरासुराणामुदधि मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । 

दध्र कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः ॥२४ 


४।॥. 


नैमिषारण्य मे०. ] । ( २६९ 


धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च । 
भ्राप्यायवत्‌ सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयस्स्त्रिया ॥२५ 


पाँचवाँ भ्रवतार सिद्धेश कपिल का हश्रा था जिसने श्रधिक कालस 
विलुपतृए सांख्य शासक व्याख्या कर तत्त्वोका विशेष निशंय बताया था। 
।१८॥ छटा भ्रवतार श्रत्रिका सन्तिके स्वल्पमें श्रनसूयाके द्वारा प्राप्त हुभ्रा 
जिसमे श्राचविक्षिकरौ विद्याको प्रह्वादादिके लियेवताया था॥१९॥सप्तम सगं 
रुचि प्राकूति में यज्ञ स्वरूप हृश्रा था श्रौर स्वायम्भुव मन्वन्तरमे सामान्य 


.सुरगणोके साथ यजन किया था॥२०। रावे स्रवतारमे नामि से मेरु देवी 


मेँ उरुक्रम हए भ्रौर सम्पू आआश्रमोका वन््यमान नारियोंका धप प्रदशित 
किया था ॥२१॥ ऋषियों के दवारा याचना करने पर नवम पार्थिव शरीर 
धारण किया था । हिविप्रगण| इस भ्रवतारमें दुर्ध एवं महोषधियोके द्वारा 
प्रजाश्रों को संजीवित किया था॥।२२॥ उसने चाक्षुषान्तर संप्लवमे महस्य का 
रूपधारण किया था श्रौर महीमयी नौकरामे चढाकर वैवस्वत मनुकी रक्षा 
की थी ॥२२॥ उस व्यापक प्रभुने समुद्र के मन्थन करने में प्रवृत्त होने वाले 
दैत्योके मन्थन दश्डकी स्थितिमें रहनेवाले मन्दराचलक्रो एकादशवें भ्रवतार 
मे कमठ के रूप मे पीठ पर धारण किया था॥२६। भगवान्‌ धनवन्तरि का 
वारहवांँ भ्रवतार हृश्रा है । तेरहवें श्रवतारमं परम सुन्दरी मोहिनी का स्व- 
रूप धारण कर श्रपने रूप लावणए्यातिरेक से सबको मोहित करते हृए 
देवों को सुधा का पान करा कर तृप्त किया था ॥२५॥ 


चतुदश नारषिहुं चेत्य दत्येन््भूजितम्‌ । 

ददार करजेरुग्रं रेरकां कटकृद्यथा ॥२६ 

पञ्चदशं वामनको भूस्वाऽपादध्वरं बलेः । 
पादत्रय याचमानः प्रत्यादित्सुस्ति विष्टपम्‌ ॥२७ 
-भ्रवतारेः षोडशमे पश्यश्त्रह्मद्‌ हो नृपान्‌ । 

त्रिः सप्तकृत्वः. कुपितो निशक्षत्रामक रोषहीम्‌ ॥२८ 
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ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ 1 

चक्र वेदतरोः शाखां दृष्ट्वा पु सोऽल्पमेधसः ॥२६ 
नरदेवत्वमापन्नः सुरकायेचिकीर्षया । 
समद्रनिग्रहादोनि चक्र कार्याण्यतः परम्‌ 1३० 
एकोनविश्े विशतिमे वृष्िषु प्राप्य जन्मनी । 
खामकृष्णाविति भुवो भगवानहरद्भरम्‌ ।1३१ 

ततः कलेस्तु सन्ध्यान्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । 
बुद्धो नाम्ना जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥३र्‌ 
श्रथ सोऽष्टमसल््यायां नष्टप्रायेषु राजु । 

भविता विष्णुयक्ञसो नाम्ना कल्की जगत्पतिः ।॥३३ 
अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्वनिधेदिजाः 1 
मनुवेदविदो ह्याद्याः सवं विष्णु ६ लाः स्मृताः ॥३४ 
तस्मात्सर्गादयो जाताः संपूज्याश्च व्रतादिना । 
अष्टौ श्लोकसहंखाखणि तथा चाष्टौ लतानि च ॥३५ 


चौदहर्वां श्रवतार भगवान्‌ सृसिहका हु्रा था जिसमे प्रत्यन्त बलवान्‌ 
दैत्येन्द्र हिरण्यकर्यपु को एरकाकटकृत की भांति श्रपने श्रव्युग्र नखोंसेदी 
विदीणं किया था॥॥२६॥ पन्द्रहवां श्रवतार वामत देव का हुभ्रा था जिसमे 
बहुत ही छोटा बामन श्नगुलक्रा बौना रूपधारण कर भगवान्‌ राजाबलीके 
यज्ञ मे गये थे । वहाँ केवल तीन पड भूमिकी याचना करके तीन लोकों के 
त्रिविष्टप को ही नाप डाला था ॥२७। सोलहवें श्रबतार मे पर्युराम का 
स्वरूप धारणकिया था । जब यहदेखा थाकि राजालोग ब्रह्मद्रोही होगयेहै 
ततो क्रोधित होकर एेसा सङ्कल्प किया था किरम भूमिको क्षत्रियोँसे रहित 
कर दगा भ्रौर इक्कीस बार उसे क्षत्रिय विहीन कर दिया था ॥र८] ।फिर 
सत्रं भ्रवतारमे पराशर मुनिखे सत्यवती नामवाली घीवर कन्धामे व्यास 
के स्वरूपपें समुत्पन्न हुए भ्रौर मनुष्योको ल्प बुद्धि वाले देखकर वेदरूपी 
ृक्षको विभिन्न शाखाभ्नों कौ रचना करदी थी ॥२६।इसके पश्चात्‌ देवों के 
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कार्थ कै सम्पादन करने की इच्छा से नरदेवत्व को भ्राप्त होकर समुद्रका 
निग्रह श्रादि कमं किये थे ॥ ३० ॥ ` उत्नीसें भ्रौर बीसवें ्रवतारों भें 
वृष्णियो के वंश मे जन्म ग्रहण करके बलराम श्रौर कृष्णा इन शुभ नामों 
वाल श्रवतार हए धे श्रौर भगवान्‌ ने इस वसुधा का भार हलका किया 
था ।३१॥ इसके श्रनन्तर कलियुग के सन्ध्यान्त मे सुरद्विषो के सम्मोह के 

लिये कीटको मे जिनका पुत्र शुद्ध" इस नाम वाला श्रवतार होगा ॥३२॥ 

इसके पश्चात्‌ श्रषटम सन्ध्या मे जवि सभी राज्य प्रायः न्ट जसेहो 

जाययँगे तब विष्णुयक्ञ से कल्की नाम वाला इस जगत्‌ के स्वामी का 

भ्रवतार होगा ॥३३।। हे द्विजगण ! सत्त्वनिधि भगवान के यों तो प्रसंख्य 

भ्रवतारदहं। मनुवेदोंके ज्ञाता श्रादि सभी विष्णुके ही कलांशावतार 

कहे गये है । इसीलिये ये सगं श्रादि हए ह कि इनकी ब्रतादिके दारा 

भलो-भाति पूजा करनी चाहिए । पहिले व्यास मनि ने श्राठ हजार श्राठ 

सौ पयो स पूणं यह्‌ गरुड्-पुराण को मुभे सुनाया था ॥३४।।३५॥ 


२--गरुड पुराणा की उत्पत्ति 


कथं व्यासेन कथितं पुराणं गारुड" तव । 
एतत्सवं समाख्याहि परं विष्णुकथाश्चयम्‌ ॥१ 
प्रहु हि मुनिभिः साद्ध' गतो बदरिकाश्रमम्‌ । 
तत्र दृष्टो मया व्यासो ध्यायमानः परमेश्वरम्‌ ॥ 
` तं प्रणम्धोपविष्टोऽहं पृष्टवान्हि मुनीश्वरम्‌ ॥२ 
व्यास ब्रहि हरे रूपं जगत्शर्गादिकं ततः। 
मन्ये ध्यायसि तं यस्मात्तस्ताज्जन।सि तं विभुम्‌ ॥३ 
एवं पृष्टो यथा प्राह तथा विप्रा निबोधत ॥४ 
स्युणु सत प्रवक्ष्यामि पुराणं गारुड तव । 
घह नारददक्षाद्त्र ह्या मामूक्तवाष्यथा ॥५ 
दक्षनारदमृख्येस्तु युकः त्वां कथभ्क्तवान्‌ । 
ब्रह्मा श्रीगारुडं पुण्यं पुराणं सास्वाचकम्‌ ।8 
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प्रहु हि नारदो दक्षो भृग्वाद्याः प्रणिपत्यतम्‌ । 
सारंत्र दीति पग्रच्छुतर ह्याणं ब्रह्मलोकगम्‌ 11७ 
पुराण गारुडं सारं पुरा सद्र मां यथा। 

सुरः सहात्रवी द्वष्णुस्वथाऽहं व्यास वच्मि ते ॥० 


कऋषियोने कहा-महामूनि व्यास ने श्रापको यद गरुड़ महापुराण कि 

सुनाया था-भगवान्‌ विष्णुक्र श्राश्चय युक्त इसे सवको हमें श्रवण कराइ्ये । 

॥१॥ सूतजी ने कहा-एक समय मै मुनियों कै साथ बदरिकाश्रम कोगया 

थाश्नौर वहं मैने परमात्माके ध्यानम समास्थित व्यास मुनिका ददन किया 
था । उस वक्त म उनको प्रणामकरके उनके समीपे वैठगया थाश्रौर फिर 

मैने उस महामुनि से पृछा था-दहै महामूनीश्चर व्यास देव { भगवाचू हरिके 

स्वरूप श्रौर फिर उनके द्वारा इस जगत्‌के सर्गादिक का वणन कीजिये ।रयै 

यह समभा कि श्राप सर्वदा उनकराही ध्यानकिया करते अ्रतएव व्यापक 

भगवानुके स्वरूप श्रादिको भली-्मांति जानते होगे हे विप्रगणा ! इस प्रकार 

से जब मैने उनसे पूछा थातो जिस प्रकारसे उन्होने मुभसे कहा था उसौ 

तरह मँ तुमको बताता हं उसे तुम लोग मुपे समनो ॥२॥३। 'व्यरासजी 

ने मुभसे कहा था-हे सूत मँ श्रव तुमको गरुड पुराणको सुनाता हू जोकि 
नारद दक्ष श्रादि तथा ब्रह्मान मूकेरूहा था । सूतजौने कहा मैते व्यासजीसे 
भी इसी तरह पूछाथा कि दक्ष नारद श्रादि प्रमुख देवोने तथा ब्रह्याजीने 
यह परम सार वाचक गरुडपुराण ्रत्यन्त योग्य भ्रापको क्यो सुनायाथा? 

व्यासजीने इमके उत्तरमें मुभे कहा थाकि एकवार मै,नारद,दक्ष तथा भग 
प्रभृति सबने ब्रह्मलोकमे जाकर ब्रह्माजीसे पूछा धाक्ति श्राप परम सार वस्तु 
हमको बताइये तब ब्रह्माजी ने कहा धा-हे व्यास! पहिले समयमे भगवान्‌ 
विष्णु ने देवों के सहित स्द्रकोश्रीर मको जो यहं सारभूत गरुड पुराण 
कहा था वही श्रत मैं तुमको बताता हूं ॥४।।५।।६॥७।।८॥ 


कथं सुद्र सुरः साद्ध मन्नवीदढा हरिः पुरा ` 
पुराणं गारुडः सारं न्न हि ब्रह्मन्‌ महाथंकम्‌ ॥६ 
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अहं गतोऽद्रकंलासमिन््राचं देवतैः सह? 

तन्न हृष्टो मया रुद्रो ध्यायमानः परं पदम्‌ ॥१० 
पृष्टो नमस्कृतः क त्वं देवं घ्यायसि शङ्कुर । 
त्वत्तो नान्यं परं दवं जानामि न्रूहि मां ततः॥ 
सारात्‌ सारतरं तत्वं श्रोतुकामः सुरः सह ॥११ 
अह्‌ ध्यायामि तं विष्णुः परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
सवदं सवेगं सर्वं सर्वप्राणिहृदि स्थितम्‌ ॥१२ 
भस्मोदध लितदेहस्तु जटामण्डलम र्तः । 
विष्णोराराधना्ं मे व्रतचर्या पितामह ॥१३ 
तमेव गत्वा पृच्छामः सारं यं चिन्तयाम्यहम्‌ । 
विष्णुं जिष्णुं पद्मनाभं हरि देहविवजितस्‌ ॥१४ 
शुचि शुचपदं हंसं तत्पदं परमेश्वरम्‌ । 
युक्त्वा सर्वत्मनात्मानं ततं देवं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥१५ 


व्यास ने ब्रह्माजी से कहा था-हे ब्रह्मन्‌ † पहिले हरि भगवान्‌ ने इष 
महान्‌ स मी बहाद्‌ श्रथे वाले गर्छ पुराराको देवोके साथ रुद्र देवको क्यों 
खताया था । तव ब्रह्माजी ने ध्यास से कहा-एक बार भँ समस्त देवों को 
साथमे लेकर कंलास पवंत पर गया था । वहाँ पर भने परम पद क ध्यान 
से स्थित भगवान्‌ रुद्रदेव का द्थंनकिया या॥९॥१०॥ हम लोगो ते उनको 
नमस्कार करे उनसे पा या-हे भगवन्‌ शङ्कर श्राप किस देवका घ्यान 
कर रहँ क्योकि श्रापसे पर तो भ्रन्य कोईभी देव नहींहै । हम इस बातको 
्रच्छी तरह से समभे हँ । वह्‌ देव कौन है श्राप ठीक प्रकार से मुमकौ 
खनाद्ये । पैन सब देवोके साथ यहां सार से भी सार स्वरूप जोदेव हो- 
उसे सुनना चाहता ह।।११।िरे इष प्रन का उत्तर रुद्रदेव ने देते हुए कही 
था रयै उस परमात्मा ईश्वर भगवानु विष्णुक्रा ष्यानकिया करतां जोसभी 
रुख प्रदान करने वाले-सवेत्र गमन करने बाले-समस्त प्रारियों के हृदयम 
स्थत श्रौर सवं स्वरूप हं । हिपितामहं ! भस्मे सम्भर सरी रको उडूलिष 
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करके शिर पर जटाजूट धारणा करने वलि मेरी उसी भगवानु विष्णु के 


भ्राराधना करने की व्रतचर्या है ।।१२।।१३॥ जिसका मे श्रहनिश चिन्तन 
किया करता हं उन्हीं के समीपमे चलो चलकर सार को पूछे । वे विष्णु 
हरि विष्णु पद्मनाभ श्रौर देह से रदित हैँ । वे स्वयं सुचि हैँ-उनका पद 
(स्थान) परम शुचि (पवित्र) है । वे ब्रह्म स्वरूप है-परम ईर 1 दे 
सर्वात्मानं से युक्त होकर विराजमान है उन्हीं परात्पर परमदेवकाओै 
घ्यान किया करता हुं ।१४। १५।४ 


यस्मिन्विश्च।नि भूतानि तिष्ठन्ति च विशन्ति च॥ 
गुणमभृतानि भूतेशे सूत्रे मणिगणा इव ॥१६ 
सहसाक्षं र्खालङ्घ्रि सहोरु वराननम्‌ । 
ग्रणीयसमाखीयांस स्थ विष्ठज्च स्थवीयसाम्‌ ॥ 
गरीयसां गरिष्ठ्च श्रंष्ठज्च श्रयसामपि॥१७ 

यं वावयेष्वनुवाक्येषु निषत्सूपनिषल्ु च । 

गृणन्ति सत्यकर्माणं सत्यं सत्येषु सामघु ॥१८ 
पुराणपुरुषः प्रोक्तो ब्रह्मा प्रोक्तो द्विजातिषु । 

क्षये सद्कुषंण : प्रोक्तस्तमुपास्यमूपःस्महे ११६ 
यस्मिन्लोकाः स्फुरन्तीमे जलेषु शकुलो यथा । 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म यत्तत्सदसतः परस्‌ ॥ 
प्रचेयन्ति च य देवा यक्षराक्षसपन्नगाः ।२० 
यस्याग्निरास्यं दौम ढा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः ¢ 
चन्द्रादित्यौ चं नयने तं देवं चिन्तयाम्यहुम्‌ ॥२१ 
यस्य त्रिलोकी जठरे यस्य काष्ठाश्च बाहुवः। 
यस्योच्छवासश्चपवनः तं देवं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥२२ 
यस्य केशेषु जीमूता नदः सर्वाङ्धिसन्धिषु । 

कुक्षौ समुद्राश्चत्वास्स्तं देवं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥२३ 
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समस्त भूनों क ईशा उनमें सूये मियोको भति इस सम्पूरं विश्वमे 
स्थित रहा करतेहै श्रौर गुरुत होकर प्रवेशकिया करतेह। १६।े भगवान्‌ 
विष्णु सहत नेव वल ह -सहलो चणो से युक्त ई उनके सहलो ऊरु है- 
र मुख वाले-सृक्षों मे भी परम पू6म स्धूलो से भौ प्रति स्थुल-गुरुप्रौ 
में सबसे श्रषिक गुरुश्रौर थयौ मे सवश्व हँ । जिनको वाक्यो -श्रनुवादोमे, 
उपनिषद में सत्य कमं करने वाला प्रहण किया जाता है श्रौर सत्य सामोमे 
उनका सतय स्दल्प बताधा जातत है ॥ १७।१८॥ उन्हे ही पुराण पुरूषभ्नौर 
दिजाहियोमे ब्रह्म कहा गया दै रीर उनको ही इस सृषटिके क्षय काले सङ्क 
यण नमसे पुक्रारा गया -दे । उसी उपासना करने के योग्य भगवानूकी हम 
उपास्ता किया करते हँ।।१६॥ जिसमें यह्‌ समस्त लोको का समुदाय जलमें 
शकल की मति स्फुरित हृश्रा करता है । वहु ऋत-एकाश्चर ब्रह्म भ्रौर सव्‌ 
भरथना भ्रसततुसे भी पर.है । जिसकी श्रचेना ये सभी यक्षराक्षस प्रौर पन्चग 
किया करते ह५२०॥ श्रग्नि जित्तका मुख है -दिवलोक जिसका मृरद्धा है- 
श्राकाञ नाभि-चरण क्षिति तल श्रीर चसद एं सयं जिस परमात्माके दोनों 
नेत्र है म उस्ीःदेव का निरन्तर ध्यान एवं चिन्तन क्रिया करता हं २१॥यह्‌ 
अलोक्य म्र्थात्‌ तीनों लोक जिसके उदरमे ह समस्त दिक्षां जिसकी बाहु 
-पवन अंसा उच्छवास है उसी परम देव का चिन्तन किया करता ह। 
॥२२॥ जिसके केशों मरै मेव है श्रोर नदिर्ां समस्त श्रद्धां की संधियों मे है 
त्तथा जिसकी कुक्षि मे चाये समूव्र स्थित र्ध करते है उसी देव कार्म 
ख्यएन करता हँ ॥ २३ ॥ 


परः कालात्परो यज्ञात्परः सदसतश्चयः 1 

श्रनादिसदिरिश्वस्य तं देवं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥२४ 

मनसश्चन्द्रमा यस्य चश्युषोश्च दिवाकरः। 

मुखादग्निश्च संजज्ञे तं देवं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥२५ 

पद्भयां यस्य क्षितिर्जाता श्रोत्रास्यां च तथा दिशः १ 
` , सुद्ध भामादिवं यस्य तं दें विन्पयाम्यहम्‌ ॥२६ 
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संश्च प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वशानुचरितं यस्मात्त देव चिन्तयाम्यहम्‌ ।॥२७ 
य ध्यायाम्यहुमेतस्पाद्‌ ब्रजामः सारमीक्षितुम्‌ ।२८ 


इत्युक्तोऽहं पूरा शुद्र श्रं तद्रीपनिवासिनम्‌ । 
स्तुत्वा प्रणम्य तं विष्णुः श्रोतुकामाः किल स्थिराः ॥२६ 


श्रस्माकं मध्यतो रुद्र उवाच परमेश्वरम्‌ । 
सारात्सारतरं विष्णुः पृष्टवांस्तं प्रणम्य वे ॥३० 
यथा पृच्छसि मां ठ्यासस्तथासौ भगवान्भवः । 
पप्रच्छ विष्णु देवादयः श्युण्वतो मम वं सह ॥३१ 


जो परमेश कालसे भी पर ह-यज्ञ से श्रीर सत्‌ तथा प्रसत सेभी 
पर दै-जसका कोईश्रादि काल नहीं ठेसे इस विश्चके श्रादि स्वरूप उस 
देवेश्वर का मै चिन्तन करता हू।।२४।।जिसके मनसे चन्द्रमा-ने्रो से दिवा- 
कर (सूय )-मृख खे श्रभ्नि-की उत्पत्ति दोती है उस देव की मे श्रारावना 
करता ह।।२५॥ जिसके चरणोसे भूमि समूश्नत हुई है तथा श्रोत्रे सम्पू 
दिशाश्रोकी उत्पत्ति हुई है श्रीर जिसके मूद्धकि भागसे दिवलोक पदा हृश्रा 
है मै उसी देवं का ध्यान करता हू।।२६॥ स्ग-प्रतिसगे-वंश-मन्वन्तर भ्रौर 
वंशानुचरित जिससे ये सभी हए है मँ उस देव का चिन्तन किया करताहू। 
॥२७॥ मँ जिसका ध्यान करता हूँ उससे इसका सार जानने को हम सव 
चलते ह।।२८॥दस प्रकारसे कहे जाने पर मेँ श्रौर रुद्र वेत द्वीपे निवास 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर सवने उन्हे प्रणाभकिया श्रौरं श्रवणं 
करने की इच्छा वाले वरहा स्थिर होकर नैठ गये थे ॥२९॥} हम सबमें से 
सद्रदेव परमेश्वर से बोले प्रौर सारसेभीजोसार दहै उसे विष्णु 
उन्होने पूछा था श्रौर उनको प्रणाम किया था ॥२०॥ ब्रह्मा ने कहा-- 
जसे व्यास मुभे पृच्छ हँ वैसे ही भगवानु भवने विष्णुसे पू्धाथा। 
वहां उस समय समस्त देवों के सहित म भी श्रव॒ कर रहा था ॥३१॥ 
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हरे कथय देवेश देवदेवः क ईश्वरः1 

को ध्येयः कश्च वे पुञ्यः केवर तस्तुष्यते परः ॥३२ 
कधर्मैः कंश्च नियमैः कया वा धमंपृजया । 
केनाचारेण तुष्टः स्यात्कि तद्र पच तस्य वै ॥३३ 
कस्माद्‌ वाज्जगज्जातं जगत्पालयते च कः। 
कीटे रवातारेश्च कस्मिन्याति लयं जगत्‌ ॥8४ 
सगंश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तरासि च। 
कस्माह वा्परवत्त न्ते कस्मिन्ने तसप्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
एतत वं हरे दर हि यच्चाष्यदपि किञ्चन ॥३५ 
परमेश्वरमाहात्म्यं युक्तयोगादिकं तथा । 
त्तथाऽष्टादशविद्याश्च हरी रुद्र ततोऽब्रवीत्‌ ॥३६ 
श्यृणु शुद्र प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा च सूरेः सह । 

श्रहं हि देवो देवानां सवेलोकेश्चरेश्च रः ॥३७ 


भगवान्‌ रुद्र ने कहा-हे देवों के स्वामिचु 1 हे हरे ! श्राप कृपा कर 
हमको यह बताये कि देवों का भी देव ईश्वर कौन है? कौन ध्यान करने 
योग्य है श्रौर किसकी एजा करनी चाहिए ? वह परदेव जो भी कोई हो, 
किन व्रतं से तुष्ट हो जाता है ?।॥३२॥ किन धर्मो के द्वारा तथा कौन-से 
नियमों की उपासना करने से भ्रथव। एसि धमे की श्रचेना से श्रोर किम 
भ्रकार के कौन-से श्राचार से वह सन्तुष्ट एवं प्रसन्न होता है ? यह भी 
चतादये उनका स्वरूप क्या है ? ॥२२३॥ किंस देव से यह जगत्‌ समुच्नत 
हृश्रा है श्नौर इसका कोन पालन किया करतार वे किस प्रकारके 
श्रवतार हृश्रा करते ह? भ्रस्त मे यह जगत्‌ ङ्िस में विलीन हो जाया 
करता है ॥३४॥ सगं -प्रतिसगं-वंश-मन्वन्तर श्रौर वंशानुचरित किस दैव 
से भ्वृत्त हृध्रा करते है श्रोर किस में जाकर प्रतिष्टित हृश्रा करते है? हे 
हरे! यह सब बताइये । इसके श्रतिरिक्त भ्रन्य भी कुं बताने के योग्य हो 
वह भी वता दीजिये ॥३५.॥ इसके श्रनन्तर भगवान्‌ हरि ने रद्र देव को 
परमेश्वर का माहातम्य-युक्त का योगादिक तथा ्रठारह्‌ विद्याये बताई थीं । 
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)।३६।। हरि ने कहा- है श्र ! ब्रह्मा श्रौर समस्त देवों के सहित श्राप 
श्रवण करो, मँ श्रव तुम्हारे प्रदन का उत्तरदेताहूं। ही सम्पृणं देवो 
का देव तथा समस्त लोकों के ईद्वरों का भी ईदवर हं |! २७ ।\ 


प्रह ध्येयश्च पूज्यश्च स्तुत्योऽहं स्तुतिषिः सुरः । 

ग्रहं हि पूजितो रद्र ददःम्ि परमां गतिम्‌ ॥३८ 

नियसैश्च व्रतैस्तुष्ट आचारेण च मानवेः। 

जगस्स्थितेरह बीजं जगत्कर्ता त्वहं द्विव ॥३६ 

दुरनिग्रहकर्ता हि धर्मगोप्ता त्वहं हर । 

भ्रवतारेश्च मत्स्याद्यैः पालयाम्यखिलं जगत्‌ ।४० 

ग्रहं मन्त्राश्च मन्त्रार्थः पूजाध्यानपरो ह्यम्‌ । 

स्वर्गादीनांच कर्ताऽहं स्वर्गादीन्यहमेव च ॥४१ 

ज्ञाता श्रोता तथा मन्ता वक्ता वक्तव्यमेव च+ 

सवः सर्वीत्मको देवो भुक्तिमुक्तिकरः परः 1४८ 

ध्यानं पूजोपहारोऽहं मण्डलान्यहमेव च । 

इतिहासान्यहं शद्र स्वेदेवो ह्यहं जिव ॥४३ 

सवेज्ञानान्यहं शमम ब्रह्मात्माहमहं शिवः । 

प्रह ब्रह्मा सवलोकः सवेदेवात्मको ह्यहुम्‌ ॥४४ 

-श्रहं साक्षास्दाचागो धर्मोऽहं परातनः ॥४५ 

यमोऽहं नियमो रुद्र त्रतानि विविधानि च। 

श्रहुं सूयेप्तथा चष्ट्रौ मज्लादीन्यहं तथा 11४६ 

मही ष्य करनैके योग्य ह~ पूजा करते केयोग्यर्हु।हैरुद्र! 
भे ही पुजित होकर परम प्रसन्न होते हृएु परम गति प्रदान क्रिया करतां 
है ३८॥ मानवो के शुद्ध ध्राच।र-व्रत श्रौर नियमों श्रधिक 
सन्तुष्ट एवं प्रसन्न हृम्रा करता हँ । इस जम्त्‌ की स्थि्तिकामैही 
बीजं श्रौर हेशिव] ग ही इम जगत्‌ की रचना करते बाल 
। हि ।॥ २३६ ॥ दहै हर ! दृष्टजनोौं के निग्रह कौ करने वाला श्रौर 
धम कौ रक्षा करनेवाला भीमे हं । ग्त्स्य म्रादि प्रनेकं श्रवतासं 


{4.1 |॥. 








` गरुडपुराण की उत्पत्ति 1 ॥ ३९ 


क दवारा मै' इस समस्त जगत्‌ का पालन करता ह ॥ ४०॥ भै ही स्वयं 
मन्व हितथामै ही श्रथंभीहं श्रौर पूजा एवं ध्यान मेँ तत्पर रहने 
वालामे हीह । स्वे श्रादिका करने वाला रौर स्वर्गादिभीनै ही हँ 

` १।४१॥ ज्ञाता प्रयत्‌ ज्ञान रखने वाला -श्रवणा करने वाला--मन्ता--वक्ता 
भ्रौर वक्तव्य भी यह सव कुछ सर्वात्मक्र भ्र्थात्‌ सवके स्वरूप वाला देवः 
भुक्ति तथा मुक्तिका करने वाला परम मै ही हूं ॥४२॥ ध्यान--पूजा का 
उपहार श्र्थातत वे सभौ पदाथं जो श्र्चा मे सर्पत क्रिये जतिरहैयमै हं । 
समस्तमश्डल मै हूँ इतिहास भीमै ही हं। हे रुद्र ! समस्त देवोंका 
स्वरूप भी मेरा ही स्वरूप है-मै ही शिवं हं । ॥४३॥ हे शम्भो ! चै 
ब्रह्मा कौ श्रात्माहूं-मै ही ब्रह्मा समस्त लोक श्रौर सं देवात्मक मै ही 
हं ॥ ४४॥ साक्षात्‌ सदाचार-धमं श्रौर वैष्णव तथा वणं एवं सम्पूणं 
सदाचार उनके धमं श्रौर पुरातन मै ही हं भ्र्थात यह सव भी मेरा ही 
स्वरूप है ॥ ४५॥ हे रु ! यम-नियम्‌-विविध भांति के ब्रत सूयं -चन््र 
तथा मङ्खल श्रादि अन्य प्रहु ये सब मेराही स्वरूप है ॥ ४६॥ 


पुरा मां गरुडः पक्षो तपसाऽऽराघयद्‌ भूवि । 
तुष्ट उचे वरत्रहि मत्तो वन्न वरं स च।४७ 
मम माता च विनत। नागेर्पिीकृता हरे । 

यथाहं देवताग्जित्वा चामं ह्यानयामि तत्‌ ॥४० 
द।स्याद्िमोक्षयिष्यामि यथाह वाहनस्तव । . त 
महाबलो महावीयं सवंज्ञो नागदारसः ॥ 
पुसाणसंहिताकर्ता यथाऽह स्यां तथा कुर ॥४६ 
यथा त्वयोक्त' गरुड तथा सवं भविष्यति । 
नागदास्यान्मातरं त्वं विनतां मोक्षयिष्यसि ॥५० 
देवादीन्घकलाग्जित्वा चाश्तं ह्यानिष्यति 1 
महाबलो वाहनस्त्वं भविष्यसि विषादनः ।५१ 
पुराणं मल्रसादाच्च मम माहातम्यवाचकप्‌ । 
यदुक्त “मस््वरूपंच तव चाविर्भविष्यति ॥५२ 


१ 


४० ] [ अरुडपुराएए 


गारूढ़ः तव नाञ्ना तट्लोक्रं द्याति गमिष्यति ! 

यथाऽहं देवदेवानां श्रीः ख्याता विनतासुत ॥ 

तथा ख्य।तरि पुराणेषु गारुड गरुडेष्यति ।)५३ 

पहिले गरुड पक्षी ने भूतल में तपश्चर्या के द्वारा मेरी समाराघना कीः 

थी । मे उसकी तपस्थासे सन्तु होकर उससे बोला थाकि तु प्रपना च्रभीष्ट 
वरदान मरगिले । उसने मुभे कहा था-हे हरे ! मेरी विनता को नागोंने 
दासी बना रखाहै । दसा कृपया वर दीजिये कि भँ देवों को जीत कर प्रमृत 
कोलेश्राग्रौर माताको दासीपनसे च्ृटकारादे सक्‌ श्रौर मं श्रापका 
वाहन बन जाऊ-स्वनाता रौर नागों को विदीणं करते वाला तथा समस्तः 
पुराण एव सदहिताभ्रों की रचना का विधायक हो जाङॐं ।४८।।४६॥ तक 
विष्णुने कहा था-हे गरुड} जो कुछ तुमने मूसे याचना करके कहा है वंह 
सभी कुछ होजायगा । तु श्रपनी माता विनता को नागोके दास्य भावसेभी 
श्रव्य व्रिमक्त कर देगा॥५०।।तुम सव देवताश्रोपर विजय करके श्रमृत लँ 
प्राश्रोगे श्रौर महान्‌ बलश।ली विषका मदेन करने वालानेरा वाहन भी बन 
जाश्रोगे।॥५६। मेरी कृपासे मेरे माहाल्यको बताने वाले धुराणकी रचना केः 
विषयमे जोतुमने चाहा है वह मेरा स्वहूपभी तुमको श्रावित होजायगा । 
।।५२॥ हे विनता के पुत्र ! जिस प्रकार से देवदेवो को श्री मँ विच्यातहं उसी 
भाति वह पुराण तुम्हारे नाम से गारुड यह लौकमे ख्यात्िको प्राप्त होगा ¢ 
पुराणों मे वह गारुड की ख्याति गरुड़ की तीव्र गति के समान ही प्रसूक्त 
ह्यो जायगी ॥*२।। 


यथाहु कीत्त नीयोऽथ तया त्वं गरुडात्मना । 

मां ध्यात्वा पल्लिमूख्येदं पुर।णं गद गारुडम्‌ ॥५४ 
ह्युक्ता गरुड़ो रुद्र करयपायाह पृच्छे । 

कश्यपो गारुडे श्र त्वा वृक्षं दग्यमजीवयत्‌ ॥५५ 
स्वयचान्यमना भूत्वा विद्यथाऽन्यान्यजीवयत्‌ । 
यक्षि ॐ उ स्वाहा जापो विद्यय गरुडो परा ॥ 
गरुडोक्तं गरुड ६ बुणु रुद्र मदत्मक्रम्‌ ॥..& 


। ~ (1. 


=--~---------=----+- ------ - - -- 


५ 
॥ 


पुराण कीर्तन का उपक्रम (>) 


जिस प्रकारसे मै कीर्तन करने के योग्य ह व॑ ही तुम भी गरुडात्मा 
के वारा कौर्तनके योग्य हो । मेरा व्यान करके पलि मुख्य का यह गारुड- 
प्रण कहो ॥५४॥ हे सद्र! हस रीतिसे कहे हुए गरुडने पूछने वाले कश्यप 
स कृहाथा। कश्यप ने गारुडपुराणा का श्रद्धा से श्रवणा कर दग्ध हए वृक्ष 
को सजौव कर दिया था ॥५५॥ग्रीर स्वयं ध्न्य मन वाला होकर विद्यासे 
भरन्यो को जीवित कर दिया था । “यक्षि ॐ ह. स्वाहा" - इसका जाप करने 
वाला हृश्रा। यह परा गारुडी विचा है । हे खर ! गरुड के द्वारा कहा गया 
गारुड माहात्म्य का श्राप घवा करो ॥ ५६ ॥ 


३--पुराण कतेन का उपक्रम 


इति सुद्राग्जजो विष्णोः शुश्चाव ब्रह्मणो मुनिः। 
व्यासो व्यासादहं वक्ष्येऽहं ते शौनक नैमिषे ॥१ 
मुनीनां शरुता मध्ये सर्गाः देवपुजनम्‌ । 
तीर्थं भुवनकोषञव मन्वन्तरमिहोच्यते ॥२ 
वराश्रमादिधर्मश्चि दान याज्यादिधमेकाः। 
व्यवहारो व्रतं वशा वं्यकं सनिदाकम्‌ ॥३ 
घ्रङ्खानि प्रलयो घमंकामा्थज्ञानमुत्तमम्‌ । 
सप्रपञ्चं निष्प्रपंचं कृत विष्णोनिगद्यते ॥ 
पुराणो गारुडे सवं गरुडो भगवानथ ॥४ 
वासुदेवप्रसादेन सामर्थ्यातिशयेयु तः । 

भूत्वा हरेरवाहनञच सर्गादी्नांच कारणम्‌ ॥ 
देवान्‌ विजित्य गरुडो ह्यमृताहरणं तथा ॥५ 
चक्रे कषुधराहतं यस्य ब्रह्माण्डमुदरे हरेः । 

यं दृष्ट्‌वा स्मृतमात्रेण नागदीनांच संक्षयम्‌ ॥& 
करयपो गारुडाद्‌ वृक्षं दग्धं चाजीवयद्यतः । 
गरुडः स हरिस्तेन प्रोक्तं श्रीकश्यपाय च ॥७ 


४२१ [ गरुडपुराण 


तत्‌ श्रीमद्गारुड' पुण्यं सवेदं पठितं तव । 

हरिरित्थं च रुद्राय शुणु शौनक तद्यथा पर 

सुतजी ने कहा-हे शौनक ! यह व्यास मूनि नेरुद्र प्रौर ब्रह्मा से 
परम ब्रह्म भगवान्‌ विष्णु ने कहाथा। फिर व्यास मूनि से मेने सुना 
था। उसे तुमसे कहता हूँ । नैमिषारण्य सँ समस्त श्रवण करने वाले 
मुनियों के मध्यमे यहां पर सगं का श्राखल्-देवप्‌जन~ती्थे-भुवन कोष 
भ्रौर मन्वन्तर कहा जाता है ॥१।।२॥ वर्णो का तथा भ्राश्रमों श्रादिके 
धर्मे, दान श्रौर राज्य प्रभृति के धमं व्यवहार, ब्रत, वंश, निदान के 
सहित वैद्यक, श्रद्ध, प्रलय तथा धमं, कामश्रौर श्रथं का उत्तम ज्ञान 
विष्णु का करिया हुश्रा हैप्रप्च सहित एवं निष्प्रप्च सव कहा जाता है । 
यह्‌ सभी कुछ भगवान गरुड ने प्रपतने गारुड पुराण मे कहा है ।३।।४॥ 
भगवान्‌ वासुदेव के प्रसादसे श्रतिशयित सामथ्ये से युक्त होकर गरुड 
हरि भगवानूःका वाहन हृुश्रा श्रौर सर्गादि का कारण वना था । तथा 
समस्त देव श्रादि के उपर विजय प्राप्त कर गरुड ने श्रमृत का श्रपहरण 
किया था ॥५।। जिस भगवान्‌ हरि के उदरमेंश्षुधा से श्राहत ब्रह्मारड 
किया था, जिसको देखकर स्मरण माघ्रसे ही नाग श्रादि का संक्षय 
कियाथा॥६॥ करश्यपने गार्डसे ही वृक्ष कोदग्व कर दियाथा । 
भगवानु हरि ने गरुड से कहा था श्रौर गरड ने इस विद्या को कश्यप को 
बताया था ॥७। वह श्रीमत्‌ गार्ड पुराण पढ़ने पर तुमको सब प्रदान 
करने वाला होगा । इस प्रकार से भगवान्‌ हरिनेस्द्रदेवसे कहा था। 
हि शोनक ! श्रव माप लोग मुभसे यह सब उसी प्रकार से श्रवण 
करो || ८ ॥ 


४-सुष्टिकथन, ( ब्रह्य, विष्णु, रद्र श्रादि को उत्पत्ति र 
सगेश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चैव एतद्‌ ब्र हि जनादन ॥१ 
शृणु रुद्र प्रवक्ष्यामि सर्गदीनु पापनाशनान्‌ । 
सर्गास्थतिग्रयान्तां विष्एोः कर इ पुरातनीम्‌ ॥२. 


क 


श 


मृष्टिकिथन ] [ ४३ 


नरनारायणौ देवो वासुदेवो निरञ्जनः। 
परमात्मा परं ब्रह्म जगज्जनिलयादिकृत्‌ ॥३ 
तदेतत्‌ सर्वमेवेतद्टचक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ | 

तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्‌ ॥४ 

व्यक्त विष्णुस्तथाऽन्यक्त' पुरुषः काल एव च । 
कौडतो बालकस्येव चेष्टास्तस्य निशामय ॥५ 
भ्रनादिनिधनो धाता त्वनन्तः पुरुषोत्तमः। व 
तस्माद्‌मवति चाव्यक्त तस्मादात्मापि जायते |1६ 
तस्माद्‌ बुद्धिममनस्तस्मात्ततः खं पवनस्ततः। 
तस्मात्तं जस्ततस्त्वापस्ततो भूमिस्ततोऽसृजत्‌ ७ 


श्री खद्रदेव ने कहा-है जनादन ! भ्रव श्राप कृपा करके स्ग-प्रतिसरमं 
-वंश-मन्वन्तर श्रौर वंशानुचरित वणन कीज्यि । भ्रव भगवानु ध्री हरि 
ने कहा-टेण्ट्र! तुम श्ववण करो, भ्रव मै पापों के नाश करने वाले 
सगं श्रादिकावर्णंन कराह जो कि भगवान्‌ विष्णु की सर्गस्थिति 
श्रीर्‌ प्रलय के श्रनत तक बहुत घुरातम क्रीडा होती.है ॥ १॥२॥ देव- 
नारायण, वासुदेव, निरञ्जन, परमात्मा परब्रह्म श्रौर इस जगत्‌ के जन्म 
भ्रौर निलय श्रादिके करने वाले हु। वही - यह सव व्यक्त श्रौर भ्रव्यक्त 
स्वल्प वाला है तथा वहही पुरुष के रूपसे श्रौर कालके स्वरूपम 
भ्रब स्थित रहता है ॥ ४॥ विष्णु व्यक्त स्वरूप वाले हं श्रौर उसी का 
श्रव्यक्त स्वरूप पुरुष तथा काल होता । एक बालक कौ भाति क्रीड़ा 
करने वाले उस परम पुरुष कौ समस्त चेशभ्रों का श्रवण करो ॥ ५॥ 
धाता पुरषोत्तम भगवानू भ्रादि भ्रौर रन्त से रहित एवं भ्रनन्त स्वरूप 
वाले हैँ । उनघे प्रव्यक्त श्रौर उससे ्रात्मा भी उत्पन् होता है ॥।६॥ उस 
से वुद्धि मन होता है। फिर उपसे श्राकाश, उससे पवन, फिर उससे 
तेज, उससे जल भ्रौर उससे भूमि का सृजन क्या था ॥ ७ ॥ 


रण्ड हिरण्मयो रुद्र तस्यास्तः स्वयमेव हि। 
, शरीरग्रहणं पूर्वं सृष्टचर्थं कुरुते प्रभुः ॥८ 
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बरह्मा चतुमु खो भूत्वा रजोमात्राधिकः सदा । 
शरीरग्रहणं कृत्वाऽसृजदेतच्चराचरम्‌ ॥& 
भ्रण्डस्यान्तजेगत्‌ सवं सदेवासुरमानुषम्‌ । 

खष्टा सृजति चात्मानं विष्णुः पार्यं च पाति च ॥ 
उपसंहरते चान्ते संहर्ता च स्वयं हरिः ॥१० 

ब्रह्य भूत्वासृजद्विष्णुजंगत्‌ पाति हरिः स्वयम्‌ । 
रुद्ररूपी च कल्पान्ते जगत्‌ संहरते प्रभुः ॥११ 
ब्रह्मातु सृष्टिकालेऽस्मिन्‌ जलमध्यगतां महीम्‌ । 
दषटटयोद्धरति ज्ञात्वा व।राहीमास्थितस्तनुम्‌ ॥१२ 
देवादिसरगाद्वध्येऽहं संक्नेपाच्छ.णु शङ्कुर । 

प्रथमो महतः सर्गो विरूपो ब्रह्मणस्तु सः ।१९ 
त्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसर्गो हि स स्सृतः। 
वेकारिकस्तृतीयस्तु सगेर्चेन्दरियकः स्मृतः ॥१४ 
इत्येषः प्राकृतः सगैः सम्भूतो बुद्धिपूवेकः। 
मुख्यसगेश्चतुथेस्तु मूख्या वे स्थावराः स्मृताः ॥१५ 


हि रुद्र! द्विरण्य श्रण्ड श्रौर उमके मध्य भें स्वयं हौ विराजमान रहते 
& । प्रभु पहिले ऋषि के लिये शरीर का ग्रहण क्रिया करते हँ ॥८॥ चार 
मुखो व,ला ब्रह्मा सदा रजोगुण कौ श्रधिक मात्रा वाला होकर गरीर ग्रहण 
करते है श्रोर फिर उन्होने इस सम्पूणं चर एवं श्रचर जगत्‌ का सृजन किया 
था।।६॥ सरष्टा श्रण्ड के समस्त भ्रन्तजंगत्‌ को जिसमें देव -घ्रस्रुर मरुष्य सभी 
ह रचते हैग्रौर विष्णु श्रात्मा को तथा पालन करनेके योग्यं का पालन एवं 
रक्षण करते है । फिर भ्रन्तमे स्वयं ही हरि ही संहर्ता होकर इस । का 
उप संहरण किया करते है।। {०।।प्रभु ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके सृनन 
करते है -हरि स्वयं ही विष्णु के रूपमे फिर इस जगच्‌ का पालन करते है 
प्मौर कल्पके श्रन्तम वही प्रभु रुद्रे रूप वाले होकर सम्पूणं जगत्‌ का सहार 
किया करते ६ ।१५॥ ब्रह्मा सृष्टि के समय मे इस मही को जल के मध्यमे 
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गई हई जानकर वाराहके शरीरको धारा कर श्रपनी दाहस इसका उद्धार 
किया ह।१२॥ है शङ्कुर ! श्रव हम देवादि क स ञ स्पे कगे । तुम 
इसको सुनो । सवे प्रथम महत्तत्व का सगं है जो ब्रह्म का विरूप होता है। 
।॥१३॥ दसरा प्वतन्मात्राश्रो का सं होता है जोकि भूत सगं इस नाम से 
कहा गया है । तीसरा रेद्ियक सं होता है श्रोर वैकारिक सर्ग कहा जाता 
है । इस प्रकार से बुद्धि पूर्वक यह श्रङृत सगे सम्भूत हृश्रा है । फिर चतुर्थं 
मुख्य सगं होता है श्रौर मुरु स्थावर कटे गये ह ॥ १४।१५॥ 


तिर्ेवस्रातस्तु यः प्रोक्तस्तिर्यगयोन्यः स उच्यते । 
तदुध्वेलोतसां षष्ठो देवसगस्तु स स्मृतः ॥१६ 
ततोऽवविस्रोततां सर्गः सप्तमः स तु मानुषः । 
परष्टमोऽनुग्रहः सेः सात्तविकस्तामसस्तु सः ॥१७ 
पचेते वेकृताः सर्गा प्राकृतास्तु त्रयः स्मृताः। 
प्राकरुतो वैकृतश्चापि कौमारो नवमः स्मृतः ॥१८ 
स्थावरान्ताः सुराद्यस्तु प्रजा रुद्र चतुविधाः। 
ब्रह्मणः कुवत: सृष्टि जज्ञिरे मानसाः सुताः ॥१६ 
ततो देवासुर पितुन्‌ मानुषांश्च चतुष्टयम्‌ । 
सिसृष्षुरम्मास्येतानि स्वमात्मानमपू नयत्‌ ॥२० 
मृक्तात्मनस्तु मात्रायामुद्रिक्ताभरऽत्‌ ्रजापतेः। 
सिसूक्नोजंघनात्‌ पूवंमसुरा जाज्ञरे ततः ॥२१ 
उत्ससजं ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तनुम्‌ । 
तमोमात्रा तनुस्त्यक्ता शङ्कुराऽभृद्िभावरी ॥२२ . 


ति्ंक्‌ खरोत जो षताया गया है वह ति्येग्‌ योन्य सगे कहा जाता है । 
उससे ऊध्वं खतो मे छटवां सगे नाम से पुकारा जाता है।।१६॥उसे भर्वाक्‌ 


स्रोतो में सातवां मानुष सगे होता दहै । श्राठबां श्नुग्रह सगे है । वह सात्विक . 


श्रौर तामस होता है ॥१७॥ इस तरह-ये पांच वकृत सगं होते ई भौर तीन 


प्राकृत सगे कहे गये हँ । कोमार नवम सगं है जो प्राकृत श्रोर वङ्कव दोनो . 
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प्रकारका होता हि ॥१८॥ हेर्द्र! सुगेंसे श्रादि लेकर स्थावरो पर्यन्त 
चार प्रकारकी प्रजा होती है। सृष्टिकी रचना करने वलि ब्रह्मा के 
मानस पत्र उत्पन्न हए थे ॥१६॥ इसके पश्चात्‌ देव, श्रसुर, पितृगण॒ प्रौरः 
मानुष इन चारों के सृजन की इच्छा रखने वल ब्रह्मा ने इन जलों में 
श्रपनी प्रासा का पर्च॑न करिया था ॥ २० ॥ मुक्तात्मा प्रजापति की मात्रा 
मे उद्रिक्ता हुई धी । सृजनेच्छरृक के जाव से पहिले श्रमुर उत्पन्न हए थे 
॥ २१॥ फिर उक्त तमोमात्रात्मक शरीर का त्याग करद्वियाथा श्रीर 
तमोमात्रा त्यक्त वह्‌ ततुशङ्कुरा विभावरी (्रंवेरी रात्रि) हौ गई 
यी॥२२॥ ` ` 


सिसृश्युरन्यदेहस्थः प्रीतिमाप ततः सुराः । 
सत्वोद्रिक्तास्तु मवतः संभूता ब्रह्मणो हर ॥२३ 
सत्वभ्राया तनुस्तेन संयक्ता स)प्पभद्‌ दिनम्‌ । 

तततो हि बलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा ॥र४ 
सत्वमात्रान्तरं गृह्य परतश्च ततोऽमवत्‌ । 

सा चोत्मृष्टाऽमवत्‌ सल्ध्या दिननक्तान्तरस्थिता ॥२५ 
रजोमावरान्तरं गृह्य मनुष्यास्त्वभवस्तत;। < : 

सा त्यक्ता चाभवज्ज्योर्स्ता प्राक्सन्ध्या याभिधोयते ॥२६ 
ज्योत्स्ना रात्र्यहनी सन्ध्या शरीराणितु तस्यव । 
रजोमात्रान्तरं गृह्य क्षुदमूत्‌ कोप एव च ॥२७ 
छुहक्षामानसुजत्‌ ब्रह्मा राक्षसान्‌ रक्षणाच्च सः । 
यक्षाख्या यक्षणाञ्ज्ञयाः सर्प वं केशसर्पणात्‌ ॥ रम 


हे हर ! जब श्रन्य देहे स्थित होकर सृष्टिके सृजन की इच्छा करते 
घाले हए तो बहुत प्रीति को प्रात हुए भ्रौर ब्रह्मा कै मुख से सत्व गुण के 
उद्रो क वाले सुर समूत्पन्न हएथे।२२।।वह्‌ सत्तवोद्रिक्तं शरीरभी उसने त्यक्त 


कर दियाथाजो कि दिन भ | था। तभी से श्रसुर लोग रात्रि मे बल 
सम्पञ्च हृए ये भौर देवगण दिन मे बलौं हए य॥२४॥। सत्त्वमात्रा क्श्रौर' 


त्य @ भ्रन्वर क उत्छगं से दिन तथा रात्रिके मध्य में स्थित रहने वाली 
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सव्या समुत्पन्न हुई थी ॥२५॥ रजोनात्रान्तर का ग्रहण करके फिर उस 
शरीर से मनुष्य उत्पन्न हए थे । वह शरीर भी परित्यक्त कर दिया तो 
ज्योत्स्ना हई जो प्राक्सन्ध्या कही जाती है ॥२६॥ ये ज्योत्स्ना-रात्रि- ` 
दिन श्रौर सन्ध्या उसके शीर ही ह । रजो तन्मात्रा का गरहशा करके 
शुधा श्रौर कोप हुए ये ॥२७॥ उस ब्रह्मा ते ्षुघासे क्षाम श्रौर रक्षण 
से राक्षसो का सृजन किया था । यक्षा श्रौर केश सर्पेण से सपं जानना ` 
चाहिए ॥¦ २८ ॥ ध 
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जाताः कोपेन भूताद्या गन्धर्वा निरे ध) 
गायन्तो जज्ञिरे वाचं अन्धरस्तिन तेऽनघ्‌ ॥ २६ :“ 
भ्रवयो वक्षसश्चक्र मुवेतोऽनाः शी सैष्टवान्‌ { 
सृष्ट्‌वानुदराद्‌गाश्च पार्वाम्यां च प्रजापततिः ॥३० 
पट्भ्याच्चाश्वान्‌ समातङ्कान्‌ गदेभोष्टादिकास्तथा 1 
श्रोषध्यः फल ूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे ॥३१ 
गोरजः पुषूषो मेषः प्रश्च।श्वतरगदंभाः। 
-एतान्‌ ग्राभ्य्त्‌ पञन्‌ प्राहुरारण्यां च निबोध मे ॥३२ 
श्वापद द्विखुरं हस्तिवानराः पक्षिपच्चमाः । 
ओदकाः पशवः षष्ठाः सप्तमाश्च सरीसृपाः ॥३३ 
पूर्वादिभ्यो मुखेभ्यस्तु ऋभ्वेदाद्याः प्रजज्ञिरे । 
आस्यां ब्राह्मणा जाता बाहुभ्यां क्षत्रियाः स्मृताः ॥ 
ऊरुभ्यां तु विशः सृष्टाः शूद्रः पदुम्यामजायत ॥३४ 
ब्राह्मो लोको ब्राह्मणानां शाक्रः क्षतरियजन्पनाम्‌ । 
मारुत विशां स्थानं गान्घवं शूद्रजन्मनाम्‌ ॥३५ 
व्रहमचारित्रतस्थानां ब्रह्मलोकः प्रजायते । 
प्राजापल्यं गृहस्थानां यथाविहितकारिणाम्‌ ॥३६ 


स्थामं सप्र ऋषीणां च तथेव वनवासिनाम्‌ । 
यतीनामक्षयं स्थानं यहच्छागासिनां सदा ॥३७ 
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कोप से भरलादि कौ रामुत्पत्ति हृ थी । फिर गन्धव उत्पन्न हुए घे । 
हे भ्रनघ! वे गायन करते हृए ही उत्पन्न हुए ये इसीलिये उनको गन्धर्वं इस 
नाम से कहा गया है।२६।।उस प्रनापति ने श्रवियों (भेडों को श्रपने वक्षः 
स्थलसेश्रौर मुखस बकरियां को उपपन्न किया थ । प्रजापति ने श्रपने उदर 
भ्रोर पाश्वं भागों से गायों का सूजन किया था ॥३०॥ ब्रह्मा ने श्रपने वैरो 
से म्रश्च, हाथी, गर्दभ, उष्टञ्रादि को उत्पन्न किया था उनके रोमोंखे 
सम्प ्रौपधि्या,फल श्रौर मूल उत्पन्न हुए थे॥ ३ {॥। गौ, प्रज, पुरुष, मेष, 
भ्रशचश्रश्वतर श्रीर गदंभ इन सवको ग्र म्य पञ्चु कहा जाताहै । श्रवजो ्ररण्य 
मेहने वाले पशु होते है उनको भी मुभसे समलो । श्वापद, दो खुरो वाले, 
हाथी, वानर श्रौर पांचवें पक्षी, चछटवे जल मे रहने वाले पञ्यु होते है तथा 
सातवे सरीसृप श्रथति रैग कर चलने वाले होते ह २।३३२॥। पूवं श्रादि 
ब्रह्मा मुखो से ऋग्वेद श्रादि की समूत्पत्ति हृई थी । ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण 
भ्रोर बाहुग्ों से क्षत्रिय समुत्पन्न हए्‌ ह । उरु से वैय तथा चरणों से शूदर 
उत्पन्न हुए थे ॥३४॥ ब्राह्मणोका ब्रह्मलोक है,क्षत्रियो. का शाक्रलोक, वयो 
का स्थान मारुत लोक प्रौर शूद्रो का गान्धवं स्थान है।। ५॥जो ब्रह्मचारियों 
के त्रतमे स्थित हैँ उनका ब्रह्मलोक होता है, गृहस्थो का प्राजापत्य है जोकि 
यथोक्त श्राक्नम के पालन करने वाले ह्‌।।३६॥ सात ऋषियों का बनवासियों 
का, यतियो का प्रौर यहच्छागामियों का स्थान सदा श्रक्षय होता ह।।३७॥ 


भ--सृष्टिविवरण ( १) 


कृत्वेहामत्र संस्थानं प्रजासर्गं तु मानसम्‌ । 
प्रथाश्यजत्‌ प्रजाकर्त. च्‌ मानसास्तनयान्‌ प्रभुः ॥१ 
धमं रुदर मनुञ्वेव सनकं ससनातनम्‌ । 

भृगु सनत्कुमारं च रुचि शुद्ध तथेव च ॥२ 
मरीचिमत्यङ्जिरसौ पुलस्त्य पुलहं क्रतुम्‌ । 

वसिष्ठ नारदञ्चेव पितरु,न्‌ वहषदस्तथा ३ 
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प्रगिनष्वात्ताश्च कन्यादानाज्यपाश्च सुकालिनः । 

उपहूतांस्तथा दीप्य द्धीश्च मुतिविवजितान्‌ ॥# 

चतुरो पृततिगुक्तांशच दक्षं चक्र दक्षिणात्‌ । 

` वामांगष्ठात्तस्य भर्य्यापञ्ुनत्‌ पद्यसस्मवः ॥५ 

तस्था तु जनयामाल्च दक्षो दुहितरः शुभाः 4 

ददो ता त्रह्मपुतरष्थः सतीं रुद्राय दत्ततात्‌ ॥ 

ख्द्वुत्रा व्ुवुद्रि यसंह्याता महाबलाः ॥६ 

भृगवे च ददौ ल्य्ति रूपेणाप्रतिमां शुभाम्‌ ५ 

्रतोरघताविशातासै जनयामास स शुभा ॥७ 

श्रियं च जनयाम पत्ती नारायशाष्य या 1 

तस्यां बे जनयामाप बलोत्मादौ हरिः स्वयम्‌ 1८ 

हरिने कहा-यहाँ पर संस्थान रच कर फिर मानस प्रला समे किथी 
था (1 १९५ चर्म, ख, मनु, सनक, सनातन, धरगु, सनल्करुमार रुचि, रुद्ध; 
मरीचि, भ्रति, श्रङ्किरा, परलस्त्य, लह) क्रतु, दसिष्ठ, नारद, वर्हिषद 
पित्रगस भ्रसिनिष्वात्त, कव्याद, श्राजञ्यप, चुरालौ, उपहूत, दीप्य, तीन 
सत्तियों से रहित श्रौर चार मुत्ति भक्तों का जन किमा या। इसके 
भनन्तर दक्लिरा से दक्ष को बनाया भोर वागगु्ठ से उसकी भार्याका 
यन्न सस्भव व सुजन करियाथा ॥२।२।।४।५॥ दक्ष ने श्रपनी उस पत्नी 
मे परम शुभ इुहिताश्रों को जतम हिया था । उन सच श्रपनी कन्याश्रों को 
क्षने ब्राह्मणक पुत्रोंकोदे दिया थाश्रौर सती को रुदर के लिये दिया 
या। रुद्र के महान्‌ बलशाली भगणित पूर हुए घे ॥६॥ दक्षनेभरगुको 
ख्याति नामक कन्या दी थी जो सूप श्रोर लावरय में श्रद्धितीय मरौर 
भरत्यन्त शुभ थौ । उसश्ुभाने ध्रुसे धातत श्रौर विधाताको समुत्पन्न 
क्रिया था ७॥ श्रौर श्री को जन्म प्रहण कराया था जो भगवान नारा 


यण कौ पत्नी हुई थी । उसश्रीसें इरिने स्वयं बल श्रौर उन्मादक्षो 
उत्पन्न किया था॥ ८॥ 


भायतिनियतिश्चेव मनोः कल्ये महात्मनः । 
वाताविधात्रोस्से माय्ये तयोर्जातौ सुतताघुभौ ॥€ 
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प्रायर्चैव मृकण्डुश्च माकंण्डेयो मूुकरएड़तः ॥ 
पत्नी मरीचेः सम्भूतिः पौणंमासमसूपत । 
विरजः सर्वंगश्चव तस्य पुत्रौ सहात्मनः॥१० ग 
स्मृतेदचाङ्धिरस पुत्राः प्रसूताः कन्यकास्तथा । 
सिनीबाली कुहुश्चंव राका चानुमतिस्तथा ।१६ 
प्रनसूया तथैव तरेजेजञे पृत्रातकल्मषान्‌ । 

सोयं दुर्वाससं चव दत्तात्रेयं च योगिनम्‌ १८२ 
प्रीत्यां पुलस्त्यभार्य्याां दत्तोलिस्तत्सुतोऽभवत्‌ 
कर्पाश्चाथं प्रोरश्च सिष्णुरच सुतत्रयम्‌ ।४ 
क्षमा सुषुवे भार्य्या पलहस्य प्रजापतेः ॥१३ 
क्रतोतुस्च सुमतिभर्या बालखिल्यानसूयत ! 
षष्टि बालसच्ल। सूषीण।म्‌ध्वंरेतसाम्‌ ॥ 

प्र गृषटप्वं मान्नाणां उवलद्ध(स्कस्वचं साम्‌ ॥१४ 
ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य सप्ताजायन्त वं सुताः 
रजागात्राध्वे बाहुच शरणश्चानघस्तथा ॥ 
सुतपाः शुक्र इत्येते सरवे सप्तर्षयो मताः ॥१५ 


महानु श्रात्मा वाले मनु की भ्रायत्तिश्रौर नियति नाम वाली दो कन्या 
ये थीं। वे दोनों घाता तेथा विधाता की भाययिं हुई थीं । उनमें दो सुत 
उत्पन्न हुएथे । उनके नाम प्रा श्रौर मृकण्डु थे । मृकण्डु से माकंण्डेय उत्पन्न 
इए।९॥ मरीचि नाम बाले ब्रह्मा के मानस पुत्रकी पत्नी सम्मति ने पौरं 
मास को प्रसूत क्रिया था। उस महात्मा के विरज श्रौर सर्वग नामधारी दो 
पत्र हए थे ॥१०॥। स्मृतिसे ्रद्धिरा ने पुत्र तथा कन्यां समुत्पन्न की थीं, 
जिनके नाम सिनीवाली, करहु, राका तथा श्रनुमति ये थे ॥११।।ग्रनसुया ने 
त्रि मुनि से कल्मष रहित पृत्रोको जन्म दिया था,जिनके नाम सोमदुर्वासा, 
श्रौर महायोगी दत्तात्रेय थे ।१२॥। पृलस्त्य की परम प्रिय भार्या प्रीति 
दत्तोलि नामवारी पृते समुत्पन्न हृम्ना था । उसके श्र्थात क्षमा कँ कम्मण, 


स 
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प्रथदीर तथां सहिष्णु येत्तीन श्रास्मज उ्पन्न हृए थे जोकि प्रजापति पुलह 
की भार्या थी {)१३। करतु की भार्या सुमति नामधारिणी हई थी उसने बाल 
खिल्य नाम वालो को जन्म दिया था जोक्रि ऊध्वं रेतस बाल सिस्य ऋषिगण 
संख्याम ताछ सरस हृए धे 4 वे भास्कर के समान जाञ्तल्य मान वचं वाले 
ये श्रौर प्रग्र के परं ऊ तृल्य परिमाण वाले ही सञचुत्पन्न हुए घे॥ १४।।ऊज 
सें वसिष्र सुनिके सात पुल ने जन्म ग्रहण क्रिया था । रज, गात्र, ऊध्ववाहु, 
अर्ण, श्रन्‌, सुना शरोर गुक्‌ ये सव सक्ठवि माने गये वे ॥ १५॥ 


स्वाहया प्रादात्‌ स॒ दक्षोऽपि सक्रीराय वद्भुये । 
तस्मात्‌ स्वाहा सुतान लेभे त्रीनुदारौजसो हर ॥ 
पानकं एवमान च शुचि्वापि जलाशिनः ॥ १६ 
पित्रस्यश्च स्वघ्रा जज्ञे मेनां वैतररीं तथा । 

ते उभे ब्रह्मवादित्यो मेनाऽगात्त्‌ हिमाचलम्‌ ॥१७ 
तत ब्रह्माऽऽत्मसस्भूतं पूर्वं स्वायम्भुवं प्रभुः। 
ग्रा्मानमेव कृतवान्‌ प्रजापाल्ये मनु" हर ॥१८ 
रातल्पां चतां नारीं तपोनिहतकल्मषाम्‌ । 
स्वायम्भुवो मनुदेवः परनीत्वे जगृहे ततः ॥१९ 
तस्माच्च पुरुषाद्‌ वी ज्ञतरूपा व्यजायत | 
त्रियन्रतोचानपादौ ्रमूत्याक्‌तिसंज्ञिते ॥२० 
दवहति मनुस्तासु ्ाकूति रुचये ददौ । 
भसूतिच्छं च दाय देवहूतिञ्च कर्दमे २१ 
सुचेयंजञो दक्षिणाऽभूदक्षिणायां च यज्ञतः । 
अभवन्‌ राद सुता यमो नाम महाबलः ॥२२ 

चतु विशति कव्याइच सृष्टवान्‌ दक्ष उत्तमः । 
ढा लक्ष्मीधर तिस्तुष्ठः पुष्रमैषा क्रिया तथा ॥.§ 
बुद्धिलंज्जा वपुः शान्तिं द्धिः कीतिखयोदशी । 
पत्न्यर्थं प्रतिजयाह्‌ धर्मो दाक्षायणः प्रभुः ॥२४ 


५२ } { गरुडपुराण 
उस दश्च प्रजापति ने श्रपनी कन्या स्वार्हा को शरीरधारी श्रग्निदेव 
को प्रदान कियाथा। हि हर ! उस प्रभ्निदेव से स्वाहाने परम उदार 
श्रोज वाले तीन पुत्रौ को प्र्षिकीथी लिनके नाम पावप, पवमान श्रौर 
शुचि थे जो जलाशी थे ।1१६॥। स्ववा तान वाली दक्ष की कन्याने पितर 
गणस मेना तथा वैतरणी को उत्पन्न क्रिया था। वे दोनों ही ब्रह्य 
वादिनी थीं । मेना तो हिमवान्‌ की पत्नी हुई थी ॥१ १७५ इसके श्रनन्तर 
हे हर! प्रभ ब्रह्मानेश्रात्मा से सम्भूत स्वायम्भुव को सवसे पूवं प्रजा 
के पालन से श्रात्माको मनु कियाथा।) १८ ॥ किर स्वायम्भुव मदु 
देव ने तपश्च से समस्त कल्मषं को ध्वस्त कर देने काली शतरूपां नाम 
घारिणी तारी को श्मपनी पत्नीके स्वरूप मे स्वीकार किया था ॥१६॥ 
शातद्या देवी ने उस स्वायम्भुव महा परुष से प्रियव्रत श्रौर उत्तानपाद 
लाम वालि दो पुत्र तथा प्रसूति एवं श्राद्रुति संज्ञावाली दो कन्याणे प्राप्त 
की थीं २० तीसरी एक देवहृति नाम वाली कन्याः भी उत्पन्न कीथी 
उन तीनों पुत्रियों मे मनु ने श्राकूति को तो रुचि के लिये प्रदान किय 
था- रसति को प्रजापति दक्षके लिये दिषाथा श्रौर देवहृति नाम 
चारिणी कन्या को कदम मनि को प्रदान किया था ॥२१॥ रचि से यज्ञ 
उदयन्च हुश्रा । यज्ञ से दक्षिणामे वारह पुत्र समुत्पत्त हए जिनमे यम 
नाम वाला महान्‌ बलवान्‌ था ॥।द२। दक्षने चौवीस कन्याभ्रों को जन्म 
हण, कराया था । जिनके शुभ नाम श्रद्धा, लक्ष्मी, बुति, तुष्टि, पृष्ठि, 
मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, ऋद्धि, कीत्ति इत तेरहों कए 
दाक्षायण प्रभु धर्मं ने श्रपनी पत्तियां वनाने के लिये ग्रहण किण 
था॥ २४॥ 
ख्यातिः सत्यथ सम्भूतिः स्मृतिः प्रीतिः श्वमा तथा । 
सन्नतिश्चानसुया च ऊर्जा स्वाहा स्वघा तथा ॥२५ 
भृगुरमवो मरीचिश्च तथा चैवाङ्गिरा मुनिः। 
पुलस्त्यः पुलहश्चेव करतुश्चषिवरस्तथा ॥२६ 
श्रतरिवं सिष्ठो वर्श्च पिततरइ्च यथाक्रमम्‌ । 
ख्यात्याया जगृहुः कन्या मुनयो मुनिसत्तमाः ॥२७ 
1 
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शरद्धा कामं चला दपं नियमं धृतिरात्मजम्‌ 1 
सन्तोषं च तथा तुष्टिलेभिं पुष्टिरसुयत ॥२८ 
मेधाश्रृतं क्रिया दण्डं लयं विनयमेव च। 

बोधं बुद्धिस्तथा लज्जा विनयं वपुरात्मजम्‌ ॥२९ 
च्यवंसायं प्रजज्ञे नौ क्षेमं शान्तिसुयत । 
सुखभ्द्धियंशः कीतिरिस्येते धर्मसूनवः ॥ 

कामस्य च रतिरभाय्था तप्पुत्रो हषं उच्यते ॥३० 
ईजे कदाचिद्‌ यज्ञेन हयमेधेन दक्षकः । 

तस्य जामातरः सवे यज्ञ जगमूनिमन्व्िताः ॥ ३१ 
भार्य्यामिः सहिताः सवे रद्र देवीं सतीं विना 1 
अनाहुता सती प्राप्ता दक्षेणैवावमानिता ॥३२ 
स्यक्त्वा देहु पुनर्जाता मेनायाम्तु हिमालयात्‌ । 
शर्भोभार्याऽमवद्‌ गौरी तस्यां जज्ञे विनायकः ॥३३ 
कुमारश्चैव भृङ्गीशः क्‌ ढो रुद्रः प्रतापवान्‌ । 
विध्वंस्य यज्ञं दक्षं तु शाप पिनाकधृक्‌ ॥ 

ध्‌, वस्यान्वयसम्भ्रुतो मनुष्यस्त्वं भविष्यसि ॥1३् 


ख्याति, सती, सम्भृति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, श्रनसुया, ऊजा 
स्वाहा, स्वधा इनको क्रम से भृगु.भव,मरीचि,श्रद्जिरापुलस्त्य, पुलह.क्रतु, 
भ्रत्रि,वसिष्ठ, वह भ्रौर पितरों ने ग्रहण किया था । मनयो में परम श्रंष्ठ 
मूनियों ने स्याति भ्रादि कन्याभ्रों को पाशिग्रहण किया था । ।२५।२६।२७॥ 
शद्धाने काम कौऽचला ने दपं को, धृति ने नियम श्रात्मा को,तुषटि ने सन्तोष 
ध्रौर पुष्टिने लोभ पुत्रको प्रसूत किया था ।२८। मेध ने श्र त,क्रिया ने दण्ड 
लय श्रौर विनय, बुद्धि ने बोध तथां लज्जाने विन्य वपु ्राह्मज को उत्पन्न 
किया था । व्यवसायको उत्पन्न क्रिया तथा शान्तिने क्षेमको जन्म दिया था॥ 
चऋद्धिने सुख को,कीत्ति ने यश को प्रसूत किया, इस तरह से ये सब धमं के 
पुत्र हृए थे ॥२६।३०॥ काम क भार्या रति हई थी शरोर उसका पुत्र हषं 
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उत्पन्न हुच्रा था ।१३०॥ प्रजापति दक्ष नै किसी समय हयमेव यज्ञ का यश्रना 
करिया था। उस समय उसके जमाई सभी निमन्त्रित होकर उस शुम उत्सवमें 
गये थे।।३१॥ सभी के साथ उनकी पलिनियाँ भी वहाँ पर्ची थीं किन्तु केवलं 
रुद्र देव प्रौर सती नहीं थीं । बिना बलाद्‌ हुई सती वहां वादने ्रपने ्रापही 
महची तो उसके पितता दक्षकेद्वारा ही उक्षे श्रपमानित किया गया था।।३२॥ 
उसी समयमे सतीने देह कात्यागकर दिया धा ग्मौर फिर वह्‌ हिमालय से 

1 मेना भे उत्न्न टईं थी । वही सती पावती गौरो भगवान्‌ शम्भु की भार्या हुई 
श्रौरउपके विनायक गोश समुत्पन्न हृएधे। गौरीके स्वामी कात्तिक्रेय करुभार 
की भी उत्पत्ति हुर्दथी । भृङ्गी क्र. हुए ग्रौर प्रतापी रुद्ने यज्ञ का विध्वस 
करके पिनाक धारीनेदक्षकोलापदेदियाथां क्रि ध्रुवके श्नन्वय मे. उत्पन्न 
होने काला तु मनुष्य होगा ॥ ३३ ।) 


६--सृष्टिनिदार्श (२) 


उत्तानपादादभवत्‌ युरुच्यामूत्तमः सुनः । 
सुनीत्यां तु घ्र वः पृत्रः लेभे स्थानभूत्तमम्‌ ।९ 
मुनिप्रापतादादाराध्य देवदेवं जनादनम्‌ । 

ध्र वस्य तनयः ध्िष्टि्महाबलपराक्रमः ।\२ 
त्य प्राचीनवर्हिस्तु एत्रस्तस्याप्युदारधीः } 
दिवञ्जयस्तस्य सुतस्तस्य प्रो रिपः स्मृतः ।1३ 
रिपोः पृत्रस्ततः श्रीमांश्चाक्ुषः कीत्तितो मनुः ; 
रुरुस्तस्य युतः श्रीमानद्खस्तस्य तथात्मजः ५४ 
रङ्गस्य वे ५: पृत्रस्तु नास्तिको ध्नवजितः। 
ग्रधमंकारौ वेण॒श्च मुनिभिश्च कुले हैतः ॥॥५ 
ऊ ममन्थुः पुत्रार्थे ततोऽस्य तनयोऽभवत्‌ । 
हस्वोऽत्िमात्रः कृष्णाद्धो निषीदेति ततोऽभुञ्द्‌ ; 
निषादस्तेन वँ जातो विन्न्यशल्‌ नवातकः ।1६ 





न 
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ततोऽस्य दल्लिरां पाशि समन्युः सहसा द्िजाः । 
तस्मात्तस्य सुतो जातो विष्णोर्माँनसरूपधृक्‌ ॥७ 


हरि ने कहा-राजा उत्तान पाद से सुरुचि नाम वाली भाया मेँ उत्तम 
नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुश्रा धा । दूसरी रानी सुनीति नाम वाली से ध्रुव पुत्र 
चेदा हना था जिसने उत्तम स्थान श्रा किया था ॥१।।ध्रुव ने नारद मुनि के 
भ्रसादसरे देवोंके देव भगवान्‌ जनादन की श्राराघना करके उत्तम पद 
प्रात किया था\ ध्रुव कौ पुत्र श्रिषटि नाम बाला परम भक्त हूप्राथा। जो 
खहान्‌ बल श्रौर पराक्रम वादा था ॥.4} उसका पुत्र प्राचीन वहि ह्भ्रा 
भोर उसका श्रात्मज श्रत्यन्त उदार बुद्धि वाला दिवज्जय नाम वाला हशर 
या इस दिवज्ञय का पत्र रिषु हृश्रा श्रौर इसका सुत चाक्षुष मनु इस नाम 
से प्रसिद्ध हुभ्रा था । इस चाक्षुष का श्रात्मज रुरुका तनय श्रीमान्‌ श्रद्धः 
इुभ्रा ।२।४। श्रङ्क का वेण हुश्रा जो बड़ा नास्तिक श्रौर धमं से रहित था ॥ 
इस श्रमं के श्राचरण॒ करने वले वेण का हनन मूनियों ने कुशाभ्रों के हास 
कर दिया था ॥१५॥ फिर मुनयो ने इसके ऊरप्रों का मन्थन किया था । उस 
मन्थन से इसका पुत्र हुप्रा था जो प्रत्यन्त दोरा कृष्ण श्रङ्ख वाला था । उसके 
“निषीद भ्र्थातत वैठ जागरो श्रीर एेसा बोले थे । इसलिये वह्‌ निषाद हो गया 
जो कि विन्ध्य पवेत का निवास करने वाला था ।॥६॥ इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणों 
ने उस वेण का दक्षिण हाथ सहसा मन्थन क्रिया था । उससे एक सृत उत्पन्न 
हुश्रा था जो भगवानू विण्णुके मानस स्वरूप का धारण करने दाना था ॥७॥ 


पृथुरित्येव नामा स वेणः पृत्राहिवं ययौ । 
दुदोह पृथिवीं याजा प्रजानां जीवनाय हि ॥८ 
भ्रन्तर्घानः पथोः पत्रो हविर्घानस्तदात्मजः। 
प्राचीन वर्हिस्तत्पुत्रः पृथिव्यामेकराड्‌ नभौ ॥& 
उपयेमे समुद्रस्य लवणस्य स वं सुताम्‌ । 
तस्मात्‌ सुषाव सामुद्रो दल प्राचोनबर्हिषः ॥१० 
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क्षवे प्राचेतसो नाण धनुर्वेदस्य पारगाः । 
भ्रपृथग्धमं चर णास्तेऽतध्यन्त महत्तपः ११ 
दशदषसटसाखि ससूद्रसलिलेशयाः । 

प्रजापतित्ं संप्राप्ता भार्य्या तेषा च मारिषा शद्‌ 
श्रभवद्‌ भवशापेन तस्यां दक्षोऽभवत्ततः । 
भरमृजन्मनसा दक्षः प्रजा: पूर्गचरतुवधाः 1१३ 
तावद्ध न्त च तास्तस्यं श्रपध्याता हरेख तु] 
मेथुनेन ततः सुरष्टि कत्त मेच्छत्‌ प्रजापतिः 1४ 
भरसिन्कोमावहद्‌भार्या वीरणस्य प्रजापतेः । 
तस्य पृत्रसह तु टी८ण्यां समपद्यत ॥१९५ 


इसका नाम पृथु था ग्रौर इम पुत्रके प्रभाव से वह्‌ वैण स्वगैलोक कौ 
चला गयाथा। इम राजा प्रथु ने प्रज्रोके जीवन के लिये पृथिवी का दोहन 
किया था।८।पृथु का पुव प्रत्तर्धान हूना श्रौर इसका श्राठ्मज हविधन हुश्रा 
था । इसका तनय प्राचीन वहि थ्जो इत मू मण्डलमे एक ही राजा प्ररीष्ठ 
हुश्रा था ॥९।इसं राजाने लवण सागर की पृत्रीके साथ विवाह किया था 
उससे दस समुद्री प्राचीन विष समुत्न्त हुए थे। {०।।ये सद प्राचीतम नापर 
वले थेश्रौर समी धनुव्दयाके कड़े पारगामी विद्वान्‌ हुए येये अ्रपुथक्‌ धरमु 
कै ्राचरणु करने वालेये । इनने महान्‌ तपक्रो क्रिया था ।\११।।दस हजार 
वषं पयेन्त ये समुद्रकरे ही जलम शयन करने वाले हुए थे । इन्ोने प्रजापति 
के पदको प्राह क्रिया था } इनकी भार्या मारिषा हु्थी।१२॥ भव के शराफ 
उसमे दक्ष समुत्पन्न हुश्रा था । उप दक्षन मन से ही पहिले चार प्रकारकीः 
रजा का सृजन क्रिया था ।{३।वे प्रजा उसकी वृद्धिशीलता कोप्रात्त नहीं हु 
श्रौर भगवान्‌ हर के द्वारा श्रपव्यात होगई थीं । इमके श्रनन्तर उसने मेथुन 
के द्वारा सृष्टि करने की इच्छा की थौ।।{४॥फिर उस प्रजापतिने प्रजापति 
वीरण की भार्या ग्रसिक्ली के साथ विवाह श्ियाथाश्रौर उस वैरिणी मे 
एक सहं पत्र उत्पन्न हुए थे ॥ १५॥ 
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नारदोक्ता भुवश्चान्तं गता ज्ञातुख नागताः 

दक्षः पृत्रसहस्रञ्च तेषु नष्टेषु सृष्टवान्‌ ।।१६ 
शबलाश्वास्तेऽपि गता भ्रातृणां पदवीं हर । 

दक्षः क्‌ द्धः शश।पाथ नारदं जन्म चाप्प्यसि ॥१७ 
नारदो ह्यभवत्‌ पुत्रः कश्यपस्य मनेः पृनः। 

यज्ञे ध्वस्तेऽथ दक्षोऽपि शक्ञापोग्रः महेश्वरम्‌ ॥१८ 
यष्ट त्वामूपचारेश्च भ्रपसक्ष्यन्ति हि द्विजाः । 
जन्मान्तरेऽपि गैराणि न विनश्यन्ति शङ्कुर ॥१९ 
प्रसिक्नुयां जनयामास दक्षो दुहितरं ह्यथ । 

षष्टि कन्यां रूपयुतां द्रं चंवाङ्जिरसे ददौ ॥२० 

द्रं प्रादात्‌ स कृशाश्वाय दश धर्माय चाप्यथ । 
त्रयोदश कड्यपाय सप्तविंश तथेन्दवे ॥२१ 

प्रददौ बहुपुत्राय सुप्रभां भामिनीं तथा 1 

मनोरमां भानुमतीं विशालां बहुदामथ ॥र२२ 

दक्षः प्रादान्महादेव चतस्रोऽरिष्टनेमिने । 

स कृशाश्वाय च प्रादात्‌ सुप्रजाज्च तथा जयाम्‌ ॥२३ 


ये सव नारदके द्वारा कहे हुए भुमण्डल के रन्त तक गये थेकि इसका 
ज्ञान प्रास्त करें किन्तु फिर वापिस नदीं हृएथे । उन सबके नष्ट होजाने पर 
प्रजापति दक्षते पुनः एक सहत पुत्रों का सृजन किया था ।१६। हे हर | ये 
कशवलाइव भी श्रपने भाद्यों की ही पदवीको प्राप्त होगये थे । फिर दक्ष ने 
श्रत्यन्त क्रोधित होकर नारदको शाप देदिया था कि तु जन्मग्रहण करेगा। 
1\ १७।।इसकै भ्रनन्तर नारदने कश्यप मुनिके यहा पुत्रके रूपमे जन्म ग्रहण 
करिया था । यज्ञ कै ध्वस्त हो जाने पर दक्षते महेरवर को भी पहिले शाप 
दिया था ॥१८। है महैरवर! ब्राह्मण लोग तुम्हारा यजन करकेभी तुम्हारे 
पूजोप्रचारों को त्याग दिया करेगे श्रौर जन्मान्तरमे ये वेर नष्ट न होगे।१९॥ 
फिर इस रक्षने प्रसिक्नीमें पुत्री समुत्पन्तको थी । ये भ्रत्यन्त रूप लावण्य 
से समन्वित साठ कन्याथीं । इनमे से दो तो अङ्किराको दी थीं ॥२०॥ दो 
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छृशाश्व को दीं-दश धमं को दी थीं प्नौर तैरहं कश्यप सुनि को प्रदान की 
थीं तथा सत्ताईस चन्द्रमा को दी थीं ॥२१॥ फिर सुप्रभा भामिनी बहु पुत्रको 
टी थी 1 मनोरमा, भानुममी, विलाल घ्नौर बहुदा इन चार कन्याभ्रोको दक्ष 
ने हे महादेव ! श्ररिष्ट मेमि को दिया था 1 उसने सुप्रजाश्रौर जया को 
करशाश्च के लिए प्रदान किया था ।२२।२३॥ 


अरुन्धती वसूर्याभी लस्वा भानूमेरुट्रती । 

सङ्कल्पा च मूहुर्ता च साध्या विश्वा चता दश ॥द४ 

धर्मपत्न्यः समाख्याताः कश्यपस्य वदाम्यहम्‌ । 

श्रदितिदितिदनुः काला ह्यनायुः सिहिका सनिः । 

कद्र: प्राधा इरा क्रोधा विनता सुरभिः खगा ॥द१्‌ 

विश्वेदेवास्तु विन्चायाः साध्या साध्यान्‌ व्यजायत । 

मरुदत्यां मरुद्रर्तो बसोस्तु वप्वस्तथा ॥२६ 

भानोस्तु भानवो सुद्र मुहूर्ताच्च मुहृत्तं जाः। 

लम्त्रायाश्चं व घोषोऽथ नागवीथिस्तु यासितः ॥२७ 

पृथिवी विषयं सवेमरन्धत्यां व्यजायत । 

स द्ुल्पाथास्तु सर्वात्मा जज्ञे स ङ्कुल्प एव हि ॥ र 

म्रापोध्र्‌वश्च सोमश्च घवश्चंवानिलोऽनलः। 

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च व्षवो नामभिः स्मृताः ॥२६. 

श्रापैस्य पुत्रो वैतण्ड्यः श्रमः श्रान्तो ध्वनिस्तथा । 

प्र्‌ वस्य पुत्रो भगवान्‌ कालो लोकस्य कालनः। 

सोमस्य भगवान्‌ वर्च्चा वच्चंस्वी येन जायते ॥३० 

धवस्य पुत्रो द्र हिणो हुतहव्यवहस्तथा । 

मनोहराथां शिशिरः प्राणोऽथ रमणस्तथा ॥३१ 

श्ररुन्वती, वसु, यामी, लम्बा, भानु, मरुदती, संकल्पा, मुहर्ता, सवथा 

श्रीर्‌ विश्चाये दश घर्मं कौ पत्नियां कही गरई्थीं । श्रव क्यप की पत्तियों को 
बतलति टै-भ्रदिति, दिति, दनु, काला, श्रनायु, स्िहिका, कद्र, प्राधा, इरा, 
क्रोघा,विनता, सुरमि भौर खगा ये तेरह्‌ करयप कौ पलिनरयां हुई थी। २४।२५। 
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विश्वा के विदवेदेवा समुतपत्च हुए थे श्नौर साध्या कै साव्यगण॒ प्रसत इए 1 
मरुदतौ मे मरुद्ान तथा वमर से वसुगण उत्पन्न हुए थे॥२६॥मानु नाम वाली 
से भानु गण-हे द ! मुहूर्ता से मुहृर्तज पैदा हृए ये । लम्बा से घोष उत्यन्न 
हमरा थाश्रौर यामि से नागवौधि की उत्पत्ति हुई।।२७।सम्पूरं पृथिवी विषय 
प्ररन्धती में उत्पन्न हृग्रा था । सङ्ु्पा से सर्वात्मा सङ्कल्प समुत्पन्न हुश्रा था 
॥॥२८॥ श्राप, ध्रुव, सोम, धव, श्रतिल, श्रनल, प्रत्यूष, प्रभासये श्राठ दामों 
से वसुणण कटै गये है॥२६॥ पके पुत्र वैतु उ्य्म, श्रान्त, तथा घ्वनि हुए 
थे । घ्रुवका पुत्र भगवानु काल हुए जो समस्त लोक का कालन करने वाले 
हि । सोम का पुत्र भगवान वर्चा हुए जिससे वर्चस्वी उत्पन्न होता है ॥३०॥ 
घव कापृत्रद्रूहिण तथा हृत हव्यवह्‌ हुए थे । मनोहरा मे शिचिर, 
प्राण तथा रम्ण हए थे ॥ ३१॥ 


श्रतिलस्य दिवा भार्या तस्याः पत्रः पूलोमजः । 
अरविज्ञातगतिश्चंव द्रौ पत्रावनिलस्य तु ॥३२ 
श्रग्तिपुत्रः क मारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत ॥ 

तस्य शाखो विशाखडच नंगमेयरच पृष्ठतः । 
ग्रपव्यं कृत्तिकानां तु कातिकेय इति स्मृतः ३३ 
प्रत्युषस्य विदुः पृत्रभरृषि नाम्ना तु देवलम्‌ । 
विश्वकर्मा प्रभातस्य विख्प्रातो देववद्ध किः ॥३४ 
अजेकपादहित्र नस्त्वष्टा द्रश्च वीयंवान्‌ । 
त्वष्टुरचाप्यात्मजः पुत्रो विश्वरूपो महातपाः ॥ 
ह रश्च बहुरूपरच तरयम्बकश्चापराजितः ॥३५ 
वृषाकपिश्च शम्भुश्च कपर्द रेवतस्तथा । 
मृगठ्धाधङ्च शवेश्च कपाली च महामुने । 
एकादशते कथिता सद्राखिभुवनेश्च राः ॥३६ 
सप्ठविशति सोमस्य पलयो नक्षत्रसंज्ञिताः । 
श्रदित्यां कडयपाच्चेव सूर्या द्वादश जज्ञिरे । 
विष्णुः चक्रोऽर्य॑मा घाता ववष्टा पूषा तथेव च ॥३७ 


६० |] { रुडपुराण 


त्रिवस्वान्‌ सविता चव मित्रो वरुण एव च । 

ध शुपांश्च भगश्चैव आदित्या हाद्य स्मृताः ॥३८ 
हिरण्यकशिपुदित्यां हिरण्याक्षोऽभवत्तदा । 

| धिहिका चाभवत्‌ कन्या विगप्रचित्तिपरिग्रहा ॥३९ 
हिरण्यकशिपोः पत्राश्चत्वारः पृथुलौजसः । 
श्रनुह।दश्च ह।दइच प्रह्वादश्चंव वीर्यवान्‌ । 
संह्ादश्चाभवत्ते षां प्रह्वादो विष्णुतत्परः ॥४० 
संह्ादपुत्र श्रायुष्पान्‌ शिविर्वाष्कल एव च । 
विरोचनश्च प्राह्वादि बेलिजंज्ञे वि रो चनात्‌ । 

बलेः पुत्रशतं त्वासीट्राणज्येष्ठः वृषध्वज ।\४१ 


श्रनिल की भार्या शिवा थी । उसका पुत्र पुलोमज ग्रौरं प्रविज्ञात गति 
। थे।येदोश्रनिलके पत्र हूए ये ॥३२॥ श्रम्ति का पुत्र कुमार शरसम्बमें 
समूत्पन्न हरा था । उसके पी से शाख, विशाख ग्रौर नँगमेय हृए थे । कृत्ति 
कारों की सन्तति का त्तिकेय इस नाम से कही गई है ।३३॥। प्रत्यूष का पुत्र 
देवल ऋषिके तामसे विख्यात हए ये । प्रभास का पृत्र विश्वकर्मा हुश्राजो 
देववद्धंकि नाम से विख्यात हुश्रा था ।३४॥ भरं कपाद, श्रहिवुं ध्न,त्व्टा रौर 
वीयेवानू शुद्र उत्पन्नहृए । त्वष्टा का पुत्र महातपा विश्वरूप हृ्रा । हे महामुने! 
हर, वहरूप, तरयम्बक, श्रपराजित, धृषाकपि,शम्मु, कपर्दी, रंवत,मृगन्याध, 
शवे, कपाली ये एकादश सद्र हुए थे जो इस सम्पुणं त्रिभुवनके स्वामी हैँ । 
॥२५।३६॥सोम की सत्ताईस पतिना थीं जो नक्षत्र नामसे प्रसिद्धथीं । उनके 
श्रश्चिनी,भरणी श्रादिनाम थे । श्रदितिें कश्यपमुनि से द्वादश सूयं समूत्पन्न 
हृए थे । उनके नाम विष्टु,शक्र,म्रयेमा, धाचा,त्वष्टा, पूषा,विवस्वानू,सविता 
मित्र, वरुण, ्रशुमान्‌, भग ये बारह है ॥२७।३८॥ करयप की दिति नाम 
बाली पत्नीपे हिरण्यक्रशिगु प्रीर हिरण्याक्त पृत्र हुए थे । सिंहिका नाम वाल 
एक्र कन्या हुई थी जिसका परिग्रह्‌ विध्रचित्ति ते किया था ॥२६॥ हिरण्य 
कशिपु के प्रधि प्रोज वाले चार पुत्र उत्पन्न हृए थे 1 उनके नामये है 
भरनुह्धाद, हाद, प्रह्वार ग्रौर साद ये । इन चारोमें श्रह्भाद विष्लु भगवान्‌ 
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का परम भक्त हुग्रा था ॥४०॥ संह्लाद के पृ श्रायुष्मानु, शिवि, वाष्कल 
भ्र विरोचन हृए थे । विरोचन से प्राह्वादि वलि उत्पन्न हृए थे । ह 
वृषध्वज | बलि के सौ पुत्र हुए उनमें वाण सवसे ज्येष्ठ था ॥ ४१ ॥ 


हिररयाक्षसुताश्चासन्‌ सवं एव महाबलाः । 
उत्करः शक निश्चेव भूतसन्तापनस्तथा ॥ 
महानामो महाबाहुः कालनाभस्तथापरः ॥४२ 
श्रभवन्‌ दनुपृत्राश्च द्विमूर्धा शङ्करस्तथा । 
श्रयोमुखः शंकरुशिराः कपिलः शम्बरस्तथा ॥४३ 
एकचक्रो महाबाहुस्तारकश्च महाबलः । 
स्व्भावं षपर्वा च पलोमा च महासुरः ॥ 

एते दनोः सुताः ख्धाता विप्रचित्तिश्च व्यवात्‌ ॥४४ 
स्वर्भानोः सूप्रभा कन्या शिष्ठा वाषषावंणी । 
प्रौपदानवी हयशिराः प्रख्याता वरकन्यकाः ॥४५ 
वंश्वानरसुते चोभे पुलोमा कालका तथा । 
उभेतेतु महामागे मारीचेस्तु परिग्रहः ॥४६ 
ताम्यां पुत्रसहस्राणि षष्ि्दनिवसत्तमाः। 
पौलोमाः कालकञ्चाश्च मारीचतनयाः स्मृताः ॥४७ 
तिहिकायां समुत्पन्ना विप्रचितिसुतास्तथा । 
व्यंशः शल्यश्च बलवान्‌ नमश्चव महाबलः ॥४५ 
वातापिनमुचिश्चौ व इल्वलः खसुमस्तथा । 
श्रज्ञको नरकश्चैव कालनाभस्तथेव च ॥ 
निवातकवचा देव्याः प्रह्वादस्य कुलेऽभवन्‌ ॥४६ 


हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महान बलवानु थे उनके नाम उत्कट, शकुनि, 
भूतसन्तापन महानाम,महाबाह श्रौर काल नाम ये॥॥४२॥।दनु के पुत्र द्विमूर्धा, 
शङ्ुर.श्रयोमुख; शंकुशिरा, कपिल, शम्बर, एक चक्र,महावाह) तारक, महा- 
बल, स्वर्भानु वृषपर्वा, पूलोमा, महा सुर हृए थे । ये सब दनु के सुत स्यात थे 
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भ्रीर विप्रचित्ति वीर्यवान्‌ थे।।४३।४४। स्वर्भानु की सुप्रभा कन्या,शर्मिष्राः 
| वाषपावेणी, श्रौर दानवी, हयदिरा ये वर कन्यका प्रख्यात थीं । ४५॥। 
| वैश्चानरके दो सुता धीं । उनके नाम पुलोमा तथा कालकाये । ये दोनों 
महानु भाग्य वाली थीं ग्रौर मारीचि के परिग्रह हुई शीं । ४६॥ उन 
दोनो से दानवो मँ पर श्रंष्ठ साठ हजार पुत्र हुएये। ये पौलोम, काल 
कञ्च श्रौर मारीचि तनय के नामसे प्रसिद्ध हए थे ॥ ४७ ॥ तिदिका मेँ 
विप्रचिति के पुत्र समुत्यन्न हृए थे । उनके नाम व्यस, शल्य, बलवानू,नभ, 
महाबल, वातापि, नमुचि, इल्वल, खसृप ग्रञ्जक, नरक श्रौर काल नाभ 
ये | प्रह्धाद कै कुल मे निवात्त कवच दैत्य हूए ये ॥४८।४६॥ 


षट्‌ सुताश्चमहास्वास्तास्राःयाः परिकीत्तिताः। 
शुकी श्येनी च भासी च सुप्रीदी शुचिगृध्िका ॥५० 
शुकी शुकानजनयदुलुक प्रत्युलूककान्‌ । 

इयेनी श्येनांस्तथा भासी भासान्गृध्रांश्च गृष्यपि ॥५१ 
शुच्यौदकान्‌ पक्लिगणान्‌ सूम्रीवी तु व्यजायत । 
प्रश्वानुष्टरान्‌ गदेभांश्च त,स्र वंशः प्रकीत्तितः।५२ 
विनतायास्तु पुत्रौ ह्रौ विख्यातौ गरुडारुणौ । 
सुरसायाः सहखन्तु सर्पाशापमितोजसाम्‌ ॥५२ 
काद्रवेयाश्च फणिनः सहृख ममितौजसः। 

तेवां प्रधानो भूतेश शेषवासुकितक्षकाः ॥५४ 

शद्धः इवेतो महापद्ः कम्बलाश्वतरौ तथा । 
एलापवस्तथा तागः कर्कोटकधनञ्जयौ ॥ 

गणं क्रोधवशं विद्धि ते च सवं च दष्टः ॥५५ 
क्रोधा तु जनयामास पिशाचांश्च महाबलान्‌ । 
गास्तु वं जनणामास सुरभिमंहिषांस्तथा ॥५६ 


तास्रा कौ छै सूता महान्‌ सत्व वाली बतलाई गई ह । उनके नाम 
शुकोऽ्येनी, माकौ, सुग्रीवौ, युचि श्रर गृध्रिका थे । शुकी ने शुको (तोतो) । 
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को जन्म दिया था । उलूकी ने उलूको पैदा किया था द्येनी ने द्येनों को 
प्रसूत किया, भासी ने मासो को गृध्रौ ते गिदधोको समुत्पन्न क्रिया था 
।८०।५१॥ शुचि ते उदक मे रहने वालों की तथा सुग्रीवी ने पक्षीगणों 
को उत्पन्न क्रिया था। श्रश्वोंको, उष्टीको श्नौर गर्दभो (गधो को समू- 
त्पन्न क्रिया धा । यह ताम्र वंशा कीक्तित हप्ना था॥५२॥ विनताके दो 
पत्रहृए जो कि बहुत विख्यात है । उनके नाम गरुड श्रौर श्र थे । 
सुरसा के ्रमितश्रोज वाले एक सहस्र सपं हए थे । श्रमित श्रोज से 
समन्वित काद्रवेय ( कदर. के पत्र ) फणी ग्रथति सपे एक सहस्र थे । है 
भूतेश ! उन सवम शेष वासुकि श्रर तक्षक ये प्रधान हए थे ॥५३।५४॥ 
सर्पो के श्रनेक मेद रह जेसे-शङ्ख, दवेत, महापञ्च, कम्बल श्रश्वतर, एला- 
पन, नाग, ककटक, धन्य, । इनके गण॒ को-महाक्रोधी समो श्रौर ये 
सभी दद्र थे ॥५५॥ क्रोचा ने महान्‌ वल वाले पिशाचो को जन्म दिया 
था। सुरभिने गौ तथा महिषो को उत्पन्न किया था ॥ ५६ | 


इरा वृक्षलता बल्लीस्तरणजातीश्च स्वंगः ॥ 
खगा च यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा ॥ 
श्ररिष्टा तु महासत्वान्‌ गन्धर्वान्समजीजनत्‌ ॥५७ 
देवा एकोनपच्ाशन्मरुतो ह्यभवन्तिति । 

एकज्यो तिदिज्योतिशच त्रि चतर्ज्यो तिरेव च ॥५८ 
एकशुक्रो द्विशुक्रश्च व्रिशुकश्च महाबलः । 
ईदहक्चान्याहक्सटक्च ततः प्रतिसहक्तथा ॥५६ 
मितश्च समितर्चेव सुमितश्च महाबलः । 

ऋत जित्सत्यजिनच्चं व सुषेणः सेनजित्तथा ॥६० 
भ्रतिमित्रोऽष्यमित्रश्च दुरमित्रोऽजितस्तथा । 
ऋतश्च ऋतधर्मा च विहर्ता वरुणो धर्‌ वः ॥६१ 
विघारणस्चतुर्थोऽयं गृहमेकगणः स्मृतः । 
ईदश्षश्च सदृक्षश्च एतादृक्षो मिताशनः ॥६२ 
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एतनः प्रसदृक्षश्च सुरतश्च महातपाः । 

ताहगुप्रो ध्वनिर्भासो विसूक्तो विक्षिपः सहः ।६२ 
दुतिवसुबलाधृष्यो लाभः कामो जयो विराट्‌ । 
उद्वे षणो गणो नाम वायुस्कन्धे तु सप्तमे ६४ 
एतत्सवं हरे रूपं राजानो दानवाः सुराः। 
सूर्यादिपरिवारेण मत्वाद्या ईजिरे हरिम्‌ ॥६५ 


| इराने वृक्ष, लता, बल्लो श्रर सभी प्रकार की तृण जातियौको उत्पन्न 
| कियाथा।खगाने यक्त ग्रौर रक्षं को प्रसूत फिया था तथा मूनिने ग्रप्स 
राभ्रोंकोजन्म दिया था। प्ररिष्टाने महान्‌ सत्त्व वाले गल्वर्वोको उत्पन्नक्रिया 
| था ॥५७॥ उनचास मस्त देव हुए थे । उनके नाम-एकज्योत्ि, हिञ्योति, 
। त्रिज्योति चतुज्योति, एक शुक्र, दि शुक्र, वरिश्ुक्र.महावल, ईक्‌, प्रवक्‌? 
| सहक्‌ प्रति सक्‌, भित, समित, सुमित, महाबलवानू, त्रहतजित्‌,सत्यजित्‌, 
। सुषेण, सेनजित्‌, ्रमिमित्र, प्रमित्र, दूरमित्र, प्रजित ऋत, ऋतधर्मा विहर्ता, 
। वरुण, ध्रुव, विधारण यहु चतुथं एक गण कथित है, ईदृक्ष, सरक्ष;एतादक्ष, 

मितालन, एतन, प्रसरक्ष सुरत, महातपा, ताहगुग्र, घ्वनि, भास, वियुक्त, 
| विक्षिप, सह, चति, वसु, बलाधुष्य, लाभ, काम जपी, विराट्‌, उद षण.गण 
नाम सप्तप वायुस्छन्धये है। ये सव दानव प्रौरसुरहरिकारूपराजाथे। 
सूर्यादि परिवारके दवारा मनु श्रादिनेहरि का यजन किया था ॥५७े६५॥ 
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सू्यीदिपूजनं ब्र हि स्वायम्भुवादिभिः कृतम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रद सार व्यास सक्षेपतः शृणु ॥१ 
सर्ादिपूजां वक्ष्यामि धस्मंकामादिकारिकाम्‌ ॥२्‌ 
ॐ सूर््यापिनाय नमः ॐ तमः सूर््य॑मूत्तं ये । 

ॐ हां हीं सः सूराय नमः। ॐ सोमाय नमः । 
ॐ मङ्खुलाय नमः । ॐ बुधाय नमः। 


व~ | 
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| 


ॐ वृरस्पतये नमः । ॐ शुक्राय नमः। 
ॐ> शनेशचराय नमः | ॐ राहवे नमः । 


< केतवे नमः । ॐ तेजश्चण्डाय नमः ॥३ 
भासनानाहन पाद्यमध्यंमाचमनं तथा । 

स्नानं वडोषदीतच् गन्धं पृष्पं च धूपकम्‌ ॥४ 
दौपकच्च नमस्कारं प्रदधिणाविसरजते । 
सूरपरादीनां सदा दुर््ादिति मन्त्र तर ष्वज ॥५ 


खर देव ने कटा- सूयं श्रादिका जन वतलाद्े जो करि स्वायम्भुव 
प्रादि म्नुनेसियाथा। यह धूजन सम्भर सांारिक सुखो को मुक्ति एवं 
भरन्त समयमे परम पुरूपं मुक्तिका प्रदान वरते वाला है १ हि व्याम | रब 
छम इसका सक्षपत स्प से श्रवण करो। श्रीहरि भयवाच्‌ ने कटा र सूयं 
भादिकी पूजा को वतलाता गो कि धसं सर्य ग्र कास श्र'दिके कराने 
वाली होती है ॥१।२॥ ह दृषत्वज । लिखित सन्तर के द्वारा सर्वदा सूर्यादि 
देवों कापूजन करना चार्‌ जिसमें उक्त देवों कषा भ्रावाहुन, श्रातन,पाच 
प्रच्य स्राचमन, स्नात, वलन, उपवीत, गन्ध, पृष्प,पूप, दीपक्, नमस्कार,प्रद- 
क्षिणा श्रोर विसर्जन श्रादि सभौ प्रचेनाक्ते कृत्य सम्पादित करते चाहिए्‌। इस 
भकार की पूजा के मन्त्र ये होते है-ॐ सर्यातनाय नमः-ॐ नधः सूं मूर्तये 
-ञ्च््ठां हीं सः सूर्याय नम.-ॐ तोमाय नम मद्धलाय नमः - ॐ 
चुध्राय नतः-वृहस्पतये नमः-ॐ शुक्राय नसः ॐ शनैश्चराय नमः-ञराह्वे 
नमः-ॐ केतवे नमः-ॐ तेजश्चण्डाय नमः+ ।२।४॥ यह समस्त दें का पूजन 
होता है श्रतएव सभी देवों के नामों छे सन्तर ह जिनका श्रथं सवके लिये नम- 
सभरात्मक होता है ॥ ५६ 


ॐ हां शिवासनाय नमः: । ॐ हं शिवमूर्तये नमः। ॐ हां 
व्यय नमः ॐ हीं शिस्ते स्वाहा । उं शिखाय वपट्‌ । उह 
कवचाय हुं (2 नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ।३ॐ हुः अराय फट्‌ (हां सद्यो- 
जाताय नमः । उ हुं वामदेवाय नमः. श्रधोराये नसः । ॐ ४ 
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तत्पूरुषाय नमः।ॐ हँ ईशानाय नमः । उ्ां गौय्य नसः उ हा 


गुसूम्यो नमः।ॐ हां इन्द्राय नमः, हां चण्डाय नमः।उ्हां अघ ~ . 


राय नमः । ॐ वासुदेवासनाय नमः उेश्वासृदेवमूरयि नमः उप्र 
ठ्छतनमो भगवते वायुदेवाय नमः अ्छप्रां ञॐ्नमो भगवते सद्धुषणाय 
नमः। ॐ श्र ॐ नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः| डश्नमो भग- 
वते श्रनिरुद्धाय नमः । ्छतारायणाय नमः। उॐ०त्सद्त्रह्मणे तपः। 
छ विष्व नमः। ॐ क्षौं नमो मगवते नरविहाय नमःउभूःउ 
नमो भगवते वराहाय नपः।उश्करटंपंशं वैनतेणाय नमःञजंखं 
वं युदशेनाय नमःउ्खंठंफंषप गदायेनमः्वंलंमं्नं पाच- 
जन्याय नमःउ्छ्वंदंभं हुं ध्रियेनमः उ्गंड' वं सं पृष्स्य नमः। 
ञ्श्षंवं सं वनमालां नमः उश्पंदं लं श्रीवत्पाय नमः। उठ 
चंभंयं कौस्तुमाय नमः डज गुरुभ्यो नः. ञछइन्द्रादिभ्परो नमः. ड 
विष्वक्सेनाय नमः ॥६ 


इसमे न्यास प्रादिभी होतेह] इन श्रन्य मन््ोंको भी बताया जाता 
है-3 हां हृदयाय नमः, ॐ हीं शिरसे स्वाहा, ॐ शिखायै वषट्‌, ॐ हँ 
कवचाय हुम्‌, ॐ हौं नेव याय वौषट्‌ ॐ हः भ्रस्त्राय फट्‌ । 

भ्रन्य देवों के नाम नीचे दिये जाते है-ॐ हां सद्योजाताय नमः-ॐ 
हीं वाम देवाय नमः-उगुं श्रघोराम नमः तत्पुरुषाय नमः-ल्य दीरईला- 
नाय नमः-डे® हाँ गो नमः ॐ गुरुभ्यो नमः-ङेण्टं इन्द्राय नमः-उण्हां 
चण्डाय नमः-ॐ हां अ्रघोराम नमः-डध्वासुदेवासनाय नमः-उ वासुदेव 
मूर्तये नमः-उग्र ॐ” नमो भगवते वासुदेवाय नमः-रर््ा उछतमोभगवते 
सङद्धषणाय नमः उ श्रं उ नमो भगवते प्रय म्नाय नमः ।उ-०ग्रं ॐ नमो 
भगवते श्रनिरुदधाय नमः- + नारायणाय नम -ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मणो नमः ॐ 
हैं विष्णवे नमः-उश्लौ नमो भगवते नरर्घिहाय नमः-ॐ भुः उनमोभगवते 
वराहाय नमः-ञडकंटंपं श बेनतेयाय नमः-स्ण्जं खं वं सुदशेनाय नमः 
धमु संठफष गदायं नमः-ग्नोमु वंलंमंक्षंपा्चजन्याय नमः्रोम्‌ धं ढं 
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भंहंधिवे नमः-्गंङ्ंवंसं प्यं नमः-ञ््षंपंवंसं वनमालां 
नमः-ञ्म्संदंलं श्रीवत्सायनमः-श्ठंचंभं यं कौस्तुभाय नमः ॐ 
गुरुभ्यो नमः-ॐ इन्द्रादिस्यो नमः-ॐ विष्वक्सेनाय नमः ९ ६ ॥ 


भ्रासनादीन्‌ हरेरतेम॑ःवैदंयद्‌ वृषध्वज । 
विष्णुशक्त्याः सरस्वत्याः पूजां स्णु शुभात्रदाम्‌ ॥७ 
ॐ हीं सरस्वत्यै ननः । ॐ हं हृदयाय नमः ॐ ह्रीं श्चिरसे 
नमः| ॐ ह. शिलाये नमः। ॐ हु कवचाय नसः = ह 
ने्रत्रयायनमः । ॐ हुः म्रस्त्राय नमः 5 
श्रद्धा ऋद्धिः कला मेवा तुष्टः पृष्टः प्रमा स्तिः। 
रोक राद्या नमोऽन्ताश्च सरस्वत्याश्च गक्तयः ॥& 
श्रक्ेत्रपालाय नमः। ॐ गुरम्यो नमः । ॐ परमगुहम्यो नम+11० 
पञ्चस्थायाः सरस्वत्या श्रासनाद्य' प्रकल्पयेत्‌ । 
सूर्यादीनां स्वकंर्मन्र; पवित्रारोहणं तथा ॥ १९१ 


हे चृषन्वज ! दन उपयुक्त मन््रोके द्रा भगवानु हरि के निये रासन 
भादि उपचारो को सपरित करना चाहिए । भ्रब भयवानू विष्णुकीशक्ति 
सरस्वती देवी को पूजा काश्रवणकरो जोकि सम्पुणं शुभो कै प्रदान करने 
चाली है।७॥ सरस्वती को समच॑नाके निम्नलिखित मन्त्र हैं सरस्वत्यै 
नगः-ॐ हं शिरसे नमः-ॐ ह, शिखायै नमः-ॐ ह कतरचाय नमः ॐ 
ह्रौं नेतर रयाय नमः-ॐ श्रस्वाय नमः ॥८॥ इन पूजन के खरो भे प्रोद्कु(र 
श्रादिमें ्रौर श्रन्तर्यै नम"-यह जोड़कर सरस्वती देवी की श्रौर श्रद्धा, 
ऋद्धि, कला,मेधा, विपुषि, प्रमा, सति इन शक्तियो काभीं पूजन करना 
चाहिए 1 ॐ श्रद्धाये नमः? इत्यादि विधि से सभी शक्तियों के मन्त्रो की 
सचना कर पूजन करे । इसके पश्चात्‌ उलेत्रपालाय नमः-अगुरम्योनमः-ञ४ 
परम गम्यो नमः- इन मन्वों घे श्रच॑ना करे।€1१०॥ पद्मासन पर संस्थित 
सरस्वती देवके श्रासन भ्रादिकी कल्पना करनी चाहिए । तथा सूयि देवों 
े लिये उनके श्रपने-्रपने नामो के मन्त्रो के दारो पवि वरारोहा करे ॥१ १॥। 
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भुमिष्ठे मण्डपे स्त्रात्वा मण्डले विष्णुमर्चयेत्‌ ) 
पच्चरद्धिकदर्णोन वचना तु मण्डल 11१ 
षोडशः कोष्ठकंस्तत्न सम्मितं रुदर कारयेत्‌ । 
चतुर्थप धोरोषु सूत्रपातत तु कारयेत्‌ ॥२ 
कोणसूत्रादुभयतः कोणा ये तत्र स्थिताः । 
तेषु चव प्रकुर्वीत सूत्रपातं विचक्षणः 11३ 
तदनन्तरकोणेषु एवमेव द्वि करयेत्‌ । 
प्रथमा नामिरुहिष्टा मध्ये रेखाप्रसद्धमे ।॥४ 
भ्रन्तरेषु च सवषु च्ष्टौ चैव तु नाभयः। 
पूव॑मघ्यमनाभिम्यामथ सूत्रंतु भ्रामयेत्‌ 1 
भ्रन्तरेषु द्विजश्रं ठः पादोनं भ्रामयेद्धर । 
स्रनेन नाभिसूत्रस्य कशिकां भ्रामयेच्छिव ॥।& 
कर्िकाया द्विभागेन केराराशि विचक्षणः । 
तदग्रेण सदा विहान्दलान्येव समालिखेत्‌ ॥७ + 
® 
श्री हरि ने कहा-स्नान करके पवित्र होकर भमि मे स्थित रण्डप मेँ 
विरचित मण्डल मे भगवान्‌ विष्णु का म्र्च॑न करना चाहिए। पांच रद्ध के | 
चरणं के दारा पच्चनाभ मण्डल की रचना करे॥ १॥ हे रुदर} बह मण्डल सोलह 
कोष्ठकों से सम्मित होना चाहिए । चतुथं पच्च कोनों सूत्रपात कराना 
चाहिए ।२॥ कोण सूत्रसे दोनों श्रोर जो कोण वहां संस्थित होते ह उनमें 
ही विचक्षण पुरुष को सूत्रपात करना च। दिए ॥२।।उसके श्रन्तर कोणोमे भी 
इसी भाति करावे । मध्य येखा प्रसङ्खष में प्रथमा नाभि उद होती है । 
प्रतर सभीमेश्राठनाभियां होती है । पूवं श्रौर मध्यम नाभियों से सत्र को 
घुमाना चाहिए ॥४।५॥। है हर! श्नन्तर काणो मे श्रो द्विजको एक पाद्‌ न्यून 
घुमाना चाहिए । हे जिव ! इसके दारा नाभि सूत्र कौ कणिका को भ्रामित 
करे ॥॥४।५।६॥ मण्डल कौ रचना की विधि मे बताया जाता हं कि विचक्षण 
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पुरुष को कणिकाके दो भागों कै द्वारा केसे कौ रचना करनौ चादि 
भौर विद्वान्‌ उसे श्रगप्रभाय से दलों का लेखन करे ॥ ७ ॥ 


सवेषु नाभिक्षेत्रषु मानेनानेन सुब्रत । 

पञ्चानि तानि कुर्वीत देशिकः परमाथंवित्‌ ॥= 
भ्रादिभूत्रविभःगेन दराि परिकल्पयेत्‌ । 

दरशोभां तथा तत्र तदद्धन तु कल्पयेत्‌ ॥€ 
कणिकां पीतवरंन सितरक्तादिकैशरान्‌ । 

भरन्तरं नीलवशेन दलानि ह्यसितेन च ॥१० 
ङष्णवरणेन रजका चतुरस प्रपूरयेद्‌ । 

द्वाराणि शुक्लव णन रेखाः पञ्च च मण्डले ॥ ११ 
सिता रक्ता तथा पीता कृष्णा चैव यथाक्रप्रम्‌ । ह 
कृत्वेव मण्डलञ्चादौ न्यां तन्राचयेद्धरिम्‌ ॥१२ 
हन्मध्ये तु न्यतेद्धिष्णु मध्ये सङ्कर्षणं तथा । 

भयुम्नं जिरि न्यस्य लिलायामनिरुद्धकपु १३ 
बरह्माणं सवेगात्रेषु करयोः श्रीघरं तथा । 

प्रं विष्णुरिति ध्यात्वा कशिकायां न्यसेद्धरिम्‌ १४ 
ग्यस्येत्स ्कपंं पूवे प्रचयुम्नचखौ व दक्षिरो । 

भ्रनिरुद् पश्चिमे च ब्रह्माणज्वोत्तरे न्यसेत्‌ ॥१५ 
ओधरं सद्रकोशोषु इन्द्रादीन्दिक्ु विन्यसेत्‌ । 
ततोऽभ्प्रच्यं च गन्धाद्यः प्रप्नुयात्परमं पदप ॥१६ 


हे सुत्रत इसी मान से सव नामि क्षेवों मे परमार्थं के ज्ञाता श्राचायं 
फो उन पद्चोकी रचना करनी चाष्िए ॥८।।श्रादि सूत्र के विभागके दवारा ही 
हारों कौ कल्पना करे श्रौर उसके श्रघं भागसे वरहा पर दवार शोभा की परि- 
कट्पना करनी चाहिए॥६॥ कशिका कौ रचना पीत वणं से करे श्रौर सित 
तथा रक्त श्रादि वणि केसरोकी रचना करनी चाहिए! श्रन्तर भागको नील 
वणं प्ते तथा दलों को श्रसित्त वं घे करे ।१०। कृष्ण वसं की रजसे चारों 
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भ्रोरप्रपूरित करना चाहिए श्रौर उसके जे हार हों उन्हे शुक्ल वणक चूं 
से पूरित करे तथा मण्डल मे र्पाच रेखाएं बनावे ॥११।उन रेखाग्रों के रद्ध 
क्रमसे सित, रक्त, पीत तथा कृष्ण होने चाटिए । इस प्रकारसे मण्डलकी 
रचना करकेश्रादिमें न्यास करके फिर वरहा पर हरि की श्रच॑ना करे ॥१२॥ 
हृदय के मध्यमे विष्णु का न्यास करे-मध्य मे सद्कुषैणाका करे, क्िरमें 
रद्य स्नकान्यास करके शिखामे ग्रनिरुद्ध का न्यास करे १३।।सम्पूरं श्रद्ध 
मे ब्रह्माका-हाथोंमे श्रीधर कान्यास करकषैरम विष्णु हूं ठेसाध्यान करके 
वशिकामें हरि का न्यास करे॥ {४।।स कषण को पूवं मे, प्रयम्न को दक्षिण 
मै, म्निरुदध को पश्चिम में श्नौर ब्रह्मा को उत्तर मे न्यस्त करे ।१५॥ श्रीधर 
कोरर कोोंमेश्रौर इन्द्रादि को दिशाश्रों मे विन्यस्त करना चाहिर्‌ ? 
इसके अनन्तर सबका गन्धाक्षत पुष्पादि उपचारो के हारा श्रभ्यर्चन करके 
परम पद की प्राप्ति करे ॥ १६॥ 


९-- वैष्णव पञ्चर 


प्रवक्ष्यःम्यधुना ह्यं तद्र ष्णवें पञ्चर ` शुभम्‌ । 

नमो मस्ते गोविन्द चक्र गृह्य सुदशंनम्‌ ॥ 
प्राच्यां रक्षत्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः।!१ 
गदां कौमोदकी गृह्ण पद्मनाभ नमोस्तु ते। 

याम्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं क्षरणं गतः ॥२ 
हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम । 

प्रतीच्यां र्न मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः ॥३ 
मुषलं जञातनं गृह्य पुरडरीकाक्त रक्ष माम्‌ । 
उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः ॥8 
खड.गमादाय चम्पा भ्रस्त्रशस्त्ादिकं हरे । 
नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ठेशान्यां शरणं गतः ,( 
पाञ्चजन्यं मटाणंलमनुद्रोधञ्च पड्धजम्‌ । 

परगृह्य रक्ष मां विष्णो श्राग्नयेथ्यां रक्ष शकर ॥६ 
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चन््रसूय्यं समागृह्य खङ्गं चान्रमसं तथा । 
नं त्यां माञ्च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेशरिन्‌ ॥७ 


हरिते कहा--श्रव रमै यह परम शुभ वेष्णव पञ्जर बतलाता हँ--हे 
गौविन्द ! श्रापक्रो मेरा वारम्बार नमस्कार है । श्राप श्रपने सुदश्षेन चक्रको 
प्रहण करके है विष्णो ! मेरी पूवे दिशामे रक्षा कीजिए । यै श्रापकी शरणा- 
गति मे श्रा गया ह| १।।हे पञ्चनाभ ! श्राप श्नपनी कौमोदकी नाम वाली गदा 
को ग्रहण करके दक्षिण दिशा मे मेरी रक्षा करं । मेरा श्रापको नमस्कार है 
भ्रौर हे विष्ुदेव ! मै श्रापके शरण में उपस्थित होगया हू।।२॥ है विऽ्णो ! 
श्राप सौनन्द हल को लेकर ह पुरुषों उत्तम ! प्रतीची (पश्चिम)पे मेरी रक्षा 
करे । मैँप्रापपे शग्णमें श्राया हं ।२।॥ हे पुण्डरीकाक्ष ! शातन मुसल का 
ग्रहण करे श्रौर है जगतोंके स्वामिन्‌ | श्राप मेरी उत्तर दिशा में रक्षा करे। 
मँ स्रापके चरणोंकी शरणमे श्रा गया हं [४ हे हरे ! श्राप खड्गचरमं तथा 
श्रन्य ्रख्र-शस्नादि को ग्रहण करे । मेरी श्रापको नमस्कार है । हे राक्षसो के 
हनन करने वाले] एेश्ानी दिक्लामे श्राप मेरी रक्षा करिये । म श्रापकी शरण 
मँ ह।।५।।हे विष्णदेव | श्रब श्रपते महान्‌ राङ्क पाचजन्य श्रौर श्रनुद्रोध पङ्कज 
का ग्रहणकर हे शुकरदेव ! मेरी प्राग्नेयी दिशा में रक्षा कीजिये ॥६॥ हे 
दिन्य मूति वलि! है नृकेशरी । श्राप चन्द्र श्रौर सधं को लेकर तथा 
चन्द्रमस खड्ग का ग्रहण कर मेरी नैऋत्य दिशा में रक्षा करे ॥ ७ ॥ 


बेजयःतीं सम्प्रगृह्य श्रो वत्सं कण्ठभूषणम्‌ । 
वायव्यां रक्ष मादेव हयग्रीव नमोऽस्तु ते ॥८ 
वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनाह्‌ न । 

२1ऊच रक्षाजित सदा नमस्तेऽस्त्वपराजित ॥€ 
विज्ञालाक्ष समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले । 
्रक्ुपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते ॥१० 
करशीर्षाय ङ्ग. लेषु सत्य त्वं बहुपञ्चरम्‌ । 
कृत्व रक्ष्व मां विष्णो तमस्ते पृ हषोत्तप ॥ ११ 
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एवमृक्त' शङ्कराय वष्णवें पञ्चरं महत्‌ । 

पुरा रक्नाथेमीश्ान्याः कात्यायन्या वृषध्वज ॥{२ 

नाक्लयामास सा येन चामरं महिषासुरम्‌ । 

दानवं रक्तवीजञ्च श्रन्थांश्च सुरकरशटकान्‌ । 

एतञ्जपन्नरो भक्तया शत्रून्विजयते सदा । {३ 

हे देव { हे हयग्रीव ! श्राप ्रपनी वंजयन्ती माला कण्ठके भुपणा श्रौ 

श्री वत्स का ग्रहणा करके मेरी वायव्य दिशां रक्षा वरं । मेरा यायो नम. 
स्कार द।।५! है जनादन! श्राप श्रपते वाहन वैनतेय (गरड) पर समारूढ़ हो 
जाध्ये प्रौर श्राकाश्लें मेरी रधा कीजिये । श्राप सर्वदा अजित है । हे ग्रपरा- 
जित देव ! मेरा भ्रापकर प्रणाम है ॥॥ विज्ञाल नेन्न वाचे पर समारोहे 
करके ध्राप भेरौ रसातलम रक्षा करिये । हे अ्रदुपार ! है महामीन] श्रायकरो 
मेरा बारम्बार प्रणाम है। १८॥1 हि सव्य स्वरूप ! श्राप मेरे कर-शीषं श्रीर 
परह्ध-लिश्रादिमे श्रपना बाहु-पञ्चटकरके हे विष्णो } हि पुष्पों से उत्तम ! 
मेरी रक्षा कौजिये।।{ १। वृपध्वज | इम प्रकार से यह महान्‌ वेष्णव पञ्र 
शद्धुर के लिएकहा गया था। पहिले कात्यायनी ते ईशानी की रक्षाकै लिए 
कहा था । जिसके [रा उपने श्रमर महिषासुर श्रौर दानव रक्तबीज तथा 
प्रन्य रोको कष्ट देने वालोंका नाञ्च किया था} इस वैष्णव पञ्जर 
का मनुष्य सवदा भक्ति-भाव के साथ जाप करता हमरा भ्रपने दाचरुग्रों पर 
विजध प्राप्त करता है ॥१२।१३॥ 


१०--योग वणेन 


प्रथ णोगं प्रवक्ष्यामि भुक्तमूक्तर परम्‌ । 
ध्यग्रिभिः प्रोच्यते व्ययो ध्यानेन हरिरीश्वरः १ 
तच्छ. णुष्व महेशान सवेपापविन।शनः । 

विष्णुः सर्नेश्र सोऽनन्तः परह्ध परिवर्जितः ॥२ 
वसुदेवो जगन्नाथं ब्रह्म त्याऽग्म्यमेवहि । 
देह्दे .ल्थितो नित्यः . वदेह विर्वाजितः ॥३ 
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देहधम विहीनश्च क्षराक्षरविवजितः। 

षड्विधेषु स्थितो द्रष्टा श्रोता घ्राता ह्यतीष्ियः ॥४ 
तद्धभ्मरहितः खष्टा तामगोत्रविवजितः। 

मन्ता मनःस्थितो देवो मनसा परिवजितः ॥१ 
मनोधम्मबिहीनश्च विज्ञानं ज्ञानमेव च । 

वाद्धा बुद्धिस्थिमः साक्ष सवं्ञो वुद्धिवजितः ॥६ 


१ 


श्री हरि ने कहा-दसके भ्रनन्तर श्रव पै उस परम योग को तुमको 
बतलाता ह जो सांसारिक सुखो का मोग श्नौर श्रन्तमं मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है। ध्यान करते वालोकञे द्वारा यह्‌ कहा जाता कि ध्यानके साथ ईश्वर हरि 
का ध्यान करना चाहिए ।।>॥ है महेशान | उस योग का श्रव तुम श्रवण 
करा । भगवान्‌ विष्णु सम्पूणं प्रकारके पापोंके विना करने वाले,सबके 
श्वर, श्रनन्त श्रौर पड्धमिसे रहित रह।२॥ यै ही वासुदेव, जगन्नाथ श्रौर 
ब्रह्मात्मा हूं जो कि देहधारियों के देहोमे स्थित रहता हू्रा नित्य हँ तथा सव 
प्रकार कै देहं से विवजञित हं ।२।। वह म देह कै सभी तरह के धर्मो से रहित 
एवं क्षर तथा श्रक्षर से विहीनं । छ प्रकारो मे स्थित गहने वाला द्रशश्रोता 
घ्राता, इन्दियों को परु से पर है ॥४।। उनके धमो से ररित होकर सृजन 
करने वाला तवा नाम एवं गोत्रे रदित हँ । मनम स्थितत रहै वाला मन्ता 
देव हँ किन्तु स्वय मन से परिवजित रहने वाना हूँ ॥५॥ मन के जो भी कुछ 
धमं होते हँ उन सवे रहित हं प्रौरमै विज्ञान तथा ज्ञान का स्वरूपं 
वाला हूं वह सभी कुछ क बोध रखने वाला-वुद्धि मे स्थित-सबका साक्षी 
रथात्‌ देखने वाला होते हुए भी स्वयं बुद्धि से रदित है ॥ ६॥ 


बुद्धिघस्मे विहीनश्च सवः सवेगतो मतः। 

सवप्राशिषिनिमुं क्तः प्राण॒धस्मं विजितः ॥७ 

प्रारिप्राणो महःशान्तो भयेन पर्विजितः । 
हद्धारादिहीनश्च तद्धम्मंपरिवेजितः 15 
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तत्साक्षी तन्नियन्ता च परमानन्दरूपकः । 

जाग्रतस्वप्नसुपुप्निस्थस्तत्साक्षी तद्धिवजितः ॥& 

तुरोयः परमो धाता हृग्र.पो गुणवजितः। 

मुक्तो बुद्धोऽजरो व्यापी सत्य ्रात्मास्म्यहं दिवः ॥१० 

एवं ये मानवा विज्ञा ध्यायन्तीशं परं पदम्‌ । 

प्राप्नुयुस्ते च तद्र पं नात्र कार्य्या विचारणा ॥११ 

इति ध्यानं समाख्यातं तव शङ्कुर सुव्रत । 

पठेद्‌ य एतत्‌ सततं दिष्णयुलोक स गच्छति ॥१२ 

बुद्धि विवजित होने का श्रथंहैकिवुद्धिकेजो भी धमं हँ उन सब 

से रहित है । वह सर्वं स्वरूप तथा सव मेँ रहने वाला है । समस्त प्राणियोसे 
विनिमुक्त तथा प्राण कै घर्मो घे रहित होता है ॥७॥ प्राणियों का प्राण, 
महानूशान्त स्वरूप श्रौर भयसे विवजित तथा श्रहङ्कार श्रादि से रहित श्रौर 
तद्धमं घे विहीन है ।॥८।।उसका साक्षी श्रौर उसका नियन्ता परम श्रानम्दरूप 
वाला ह । जाग्रत, स्वप्न प्रौर सुपति तीनों दलाश्रों मे स्थित,उसका साक्षी 
रौर उससे विवजित होता है।६॥ तुरीय (चतुथं), परम धाता, हगृके रूप 
वानागणो से रहित, मुक्त बुद्ध (बोधयुक्त), जरा से रहित, व्यापक, सत्य 
भ्रौर शिव ्रत्मार्म हं ।॥१०॥ इस प्रकारसे जो विज्ञ मानव ईश का च्यान 
किया करते हैँ वे परम पदको श्रौर उसके रूपको प्राप्त किया करते है । इमे 
कुछ भी विचारणा नहीं करनी चाहिए ॥११॥ है शङ्कुर ! हि सुव्रत ! इस 
भ्रकार का ध्यान हमने तुमको वता दिया है । जोईसके निरन्तर पठता है 
वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है॥ १२॥ 


११--विष्णुध्यान श्रौर सूचित 


पुन्यानि समाचक्ष्व रा द्खचक्रगदाधर्‌ । 
विश्णोरीशस्य देवस्य शुद्धस्य परमात्मनः ॥।१ 
श्यणु रुद हरेष्यानं संसारतरुनाशनम्‌ । 
अहष्टरूपञ वान्तञव सरवंग्याप्यजमन्ययम्‌ ॥२ 
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ग्रक्षय सवेगं नित्यं महद्ब्रह्मास्ति केवलम्‌ । 
स्वंस्य-जगतो मुलं सर्वेशं परमेश्वरम्‌ ॥३ 
सवभूतहदिस्थं वं सवभूतमहैश्वरम्‌। 
सर्वाधारं निराघ्रारं सर्वकारणकारणम्‌ ॥४ 
अलेपक तथा मुक्त ' मुक्तयो गि त्रिचिन्तितम्‌ । 
स्थूलदेह विहीनञव चक्षुषा परिवाजतम्‌ ॥५ 
प्राणे्ट्रयविहीनजञ्च प्राणिधर्मविवजित्तम्‌ । 
पायूपस्थ विहीनञ्च सवे न्द्रियविवजितम्‌ ।।६ 
मनोविरहितं त्टन्मनोधम्मं वि व जितम्‌ । 
इचा विहीनं देवेशं चेतसा परिवजितम्‌ ॥७ 
ग्रहङ्धारविहीनं वं बुद्धिधम्मंविवजितम्‌ | 
प्रारोन रहितञ्चेव ह्यपानेन विवजितम्‌ ॥ 
प्रणाख्यवायुहीनं वे प्राणधमं विवनितम्‌ ॥८ 


सद्रदेवने कहा हे शङ्क, चक्रश्रोर गदा धारण करने वाले ] शरु, 
देव, ईश, परमात्मा भगवान्‌ विष्णुक्े ध्यान को पूनः करना चाहिए॥१।हरि 
ने कहा ह रुद्र | सुनो, हरि का ध्यान इस संपार रूपी तरु के नाश करने 
वाला ह । उसका रूप तथा भ्रन्त हृष्ट नहीं ह वह सवेत्यापी-श्रज भौर भ्रव्यय 
है ।२॥ वह ग्रक्षय, सवत्र गमन करने वाला, नित्य श्रौर केवल महान्‌ ब्रह्महै। 
वह इस सम्पृणं जगत्‌ का मूल, सभी का ईश श्रौर परमेश्वर है ॥३॥ समस्त 
भूतो हृदयम स्थित रहने वाला तथा समस्त प्रारियों का महान्‌ ईश्वर है । 
वहु सभी काश्रावार भी है श्रौर स्वयं बिना श्राधार वालाहै। वह्‌ सबके जो 
कारण हँ उसका भौ कारण है॥ | वह नेप से रहित है भर्थात्‌ किसी की 
भी लिप्ता का प्रभाव उस प्रर नहीं होता है । वह मुक्त तथा मक्त हुए योगी 
जनों के द्वारा विशेष रूप से चिन्तन क्रिया हुभ्रा है । वह्‌ स्थूल देहसे रहित है 
प्रर समस्त इन्धियों से भी विहीन होता है। मन इन्द्रिय से रहित श्रौर मन 
के जो धमं होते दँ उन सवे भी शून्य होता है । बुद्धि तया चित्त से विहीन , 
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एवं श्रहङ्कार 9 रहित तथा बुद्धि श्रादि के धर्मो ही-देवेश होता है। 
प्राण एवं श्रपान से रहित तथा प्राणाख्य की श्रायु से शून्य वह परम देव 
होते है।॥ ५से८॥ 


पुनः सूयचिनं वक्ष्ये यदुक्तः धनदाय हि । 

भ्रष्टपशं लिखेत्‌ १द्य' शुचौ देशे सकशिकम्‌ ॥६ 
श्रावाहनीं ततौ वद्ध्वा मृद्राभावाहुयेद्धरिम्‌ । 

खखोल्कं स्थापयेन्मध्ये स्नापयेद्‌ यन्तररूपिणम्‌ ॥१० 
भ्रागनेय्यां दिशि देवस्य हृदयं स्थापयेच्छिव । 

एशान्यां तु शिरः स्थाप्यं नैऋत्यां विन्यसेच्छिखाम्‌ ॥११ 
पौरन्दर्या न्थसेद्धमंमेकाग्रस्धितमानसः। 

वायव्यां व नेत्रन्तु वारुएयामल्ममेव च ॥१२ 

श्यां स्थापयेत्‌ सोमं पौरन्दर्यान्तु लौ हितम्‌ । 
भरागनेय्यां सोमतनयं याम्धान्वौ व बृहस्पतिम्‌ ॥११ 

नं. स्तां दानवगुर' वारुण्यां शनैश्चरम्‌ । 

वायव्याच्च तथा केतु कौवेर्या राहुमेव च ॥१४ 
दितीयायान्तु कक्षायां सूर्यान्‌ द्।दश पूजयेत्‌ । 

भगः सूर्योभ्येमा चेव भिन्नो वं वरुणस्तथा ॥१५ । 
सविता चेव धातो च विवश्वांश्च महाबलः । । 
त्वष्टा पूषा तथा चेद्धो द्वादशो विष्णुरुच्यते ॥१६ 
पूर्वादावच॑येद्‌ वानिष्ट्रादीन्‌ श्रद्धया नरः। । 
जया च विजया चैव जयन्ती चापराजिता ॥ । 
शेशश्च वासु किर्चैव नागानित्यादि पुजयेत्‌ ॥१७ 


श्रीहरि ने कहा-म्रव क पुनः सूयदेव कै श्चन के विषय से बतनाता 
ह जोकि धनदके लिये कहा गया था । श्राठ दलो युक्त एक पद्यकालेखन 
करे जो क्रि किसी श्रति पत्निव देशत होना चाद्िए। उस पद्मी कशएिक+को 
भी लिना बािए।।६॥।इस लेखन करने ऊ परतन्तर प्रावाद्न करतेरी मुद्रा 
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प्रदशित कर वहां पर हरि का श्रावाहन करे । मध्य मे जरलोत्क की 
स्थापना करे श्रौर यन्वके स्वल्प वले देव का स्नपन करावे ॥१०॥ है 
शिव ! श्रागनेयी दिशा प देव के हृदय को स्थापित करे । एेश्चानी दिशामें 
शिर की स्थापना करनी चाहिए तथा नै्त्य दिशा शिखा का विन्यास 
करे ॥११॥ देश्द्री दिशा में एकाग्र मनकी स्थिति रने बलि धमं को व्यस्त 
करना चाहिए । वायव्य दिशा में नेत्र तथा वारुणी दिदचामें भरस्व का 
विन्यास करे ॥१२॥ देनी दिशा मेँ सोम की स्थापना करे-पौरन्दरी भे 
लौहित (मङ्गल) -्रागेयी पर सोमतनय (बुव) -श्रौर यामी दिशा पे वृह- 
स्पति को विन्यस्त करे ॥१३॥ नैऋत्य मे दानव गुर ।जुक्र)-वास्णी में 
दानंश्चर-वायग्य मे केतु तथा कवरी दिशा में राहु का विन्यास करना 
चािए ॥१४॥ द्वितीय कक्षा मे बारह्‌ सूर्यो का पूजन करना चाहिए । 
उन बारह सूयो के नाम ये ह-मग, सूय, भ्रयंमा, मित्र, वरुण, सविता, 
घाता, महाबलवाला विवस्वान्‌, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र श्रौर वारहवां विष्णु 
कठा जाता है ॥ १५।६६॥ मनुष्य को पूर्वादि दिशाभश्रो में इन्दु श्रादिका 
बड़ी ही श्रद्धाके साथ श्रच॑न करना चाहिए । जय-विजय जयन्ती श्रौर 
भ्रपराजित, शेष वासुक्रि तथा नागों का पूजन करे॥ १७॥ 


१२-मृषञ्चवाचंन 


गरुडोक्तं कश्यपाय वक्ष्ये मृ्युञ्ञयाचंनम्‌ । 
उद्धारपूवंक पण्यं सवंदेवमयं मतम्‌ ॥१ 
भ्रोद्कु रं पूरवमुद्.त्य जुङ्कारं तदनन्तरम्‌ । 
सविसरगं तृतीयं स्थान्मृत्युदारिद्रचमरदेनम्‌ ॥२ 
ग्रमृतेशं महामन्वं जचक्षरं पजनं समम्‌ । 

. जपनात्‌ भृत्युहीनाः स्युः सपं पापविवजिताः ॥३ 

` शत्रजध्याद्‌ वेदफलं यज्ञतीथवलत्‌ लभेत्‌ । 
भष्टोत्तरलतं जप्यं त्रिसन्ध्यं मृ्युशञत्रुजित्‌ ॥४ 
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ध्यायेच्च सितपद्चस्थं वरदञ्चाभयं करे । 
हाम्याञ्चामृतकुम्भं तु चिन्तयेदसूतेश्वरम्‌ ॥५ 
तस्येवाङ्खगता देशीममृतामृतभाषिखीम्‌ । 
कलशं दक्षिरो हस्ते वा महस्ते सरोरुहम्‌ ६ 
जपेदष्टसहंख' वे त्रिरुन्ध्यं भासमेकतः । 
जरामृव्युमहाव्याधिशात्रुजिञजीवश्ान्तिदः ॥७ 


शरी सूतज ने कहा. कश्यप मुनि के लिये गरुड्क द्वारा कथित मरत्युञ्खय 
का श्रचेनरम बताता ह । यह उद्धारके साथ परम पुण्य तथा समस्त देवों से 
परिपू माना गया है ।।१॥ सवे पूवं तें श्रोद्कार का भ्र्थात्‌ ॐ इसका 
उद्धार करे इसके श्रनन्तर ““जु "का श्रौर [कर विसं से युक्त “सः"“-यह्‌ 
तृतीय होना चाहिए । "ॐ जु सः" यह मन्त्र मृत्युश्रौर दारिद्रयके मर्दन 
करने वाला । यह्‌ श्रमृतेद का महामन्त्र तीन श्रक्षर वालाहै । इसका भ्रारा- 
धन पूजन के ही समान होता है । इस तीन श्रक्षर वाते महामन्त्र के जपसे 
मानव मृत्यु से रहित हो जाति दै तथा सव प्रकारके पापोसे चुटकारापा 
जाया करते दै ॥२।३॥ इस महामन्त्र के एकसौ बार जाप करने सेवेदतथा 
यज्ञ प्रर तीर्थं करने का फल प्राप्त होता है । इस महामन का श्रष्टोत्तर शत 
भ्र्थात एक माला तीनों सन्ष्या्रों मे करे तो मनुष्य मृत्यु श्रौर शन्ुको जीतने 
वाला होता है ॥४॥ प्रौर भगवानु श्रमृतेश्वर का ध्यान इम प्रकार से करना 
चाहिए कि इवैत कमल पर वे विराजमान है तथा उनके हाथ में वरदान एव 
श्रभय दोनो ही प्रदान करने के लिये विद्यमान है रौर दोनों हाथों मे म्रमृतके 
कुम्भ हँ एसा चिन्तन करना चाहिए ॥५॥ उन्हीं ्मूतेश्वर के श्रद्ध के साथ 
सङ्खलन देवी भी ह जोकि रमन तथा ऋतभाषणा करते वालीहँ इनवे दाहिने 
हाथमे कलशाहै श्रौर वयि हाथमे कमल पुप्प है ॥६॥ एसा ध्यान करते हए 
उक्त तीन श्रक्षर वाले महामन्त्र का श्राठं हजार जाप तीनों सन्व्या्रोमे एक 
मास पर्यन्त नित्य करे तो मनुष्यकी जरा ( बढता). मरच्यु, महाग्याधि श्रौर 
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शत्रु इन सव पर विजय हो जाती है तथा जीवात्मा को बहत ही श्रविक 
शाति का लाभ होता है॥ ७॥ 


भ्रास्थानं स्थापनं रोधं सन्निधानं निवेशनम्‌ । 
पाद्यमाचमनं स्नानमर्घ्यं चागुरुलेपनम्‌ ॥ 
दीपाम्बरं भूषणच् नेवेद्य' पानजीवनप्‌ ॥८ 
मात्रा मद्रा जपं ध्यानं दक्षिणाखाहृतिः स्तुतिः । 
वाद्य गीतच्च नृत्य व्यासं योगं प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
प्रणति मन्त्र इज्या च वन्दनच्च विसर्जनम्‌ ॥& 
षड्द्धादिप्रकारेण पूजनन्तु क्रमोदितम्‌ । 
परमेगमुखोद्गीर्णं यो जानाति स पूजकः ॥१० 
मरध्यंषाशोचं ¡वादौ वस्त्रेणेव तु ताडनम्‌ । 
शोधनं कवचेनंव श्रमृतीकरणं ततः ॥११ 

पुजा चाधाररक्तयादेः प्राणायामं तथासने । 
पिर्डशुद्धि ततः क्ररय्याच्छोष२.चस्ततः स्मरेत्‌ ॥१२ 
श्रात्मान देवरूपञ्च करा द्खश्यासकञ्चरेत्‌ । 
श्रात्मानं पूजयेत्पश्च!उज्योतीरूपं हूदठ्जतः ॥१३ 


्रसृतेश्चर भगवानु के श्राराधन का साद्धोपाङ्खं क्रम करना चाहिए । 
सवंप्रथम उनका श्रावाहन करे-फिर स्थापन करे-संरोवन करे एवं सन्नि- 
घान तथा सम्मुलीकरण निवेशम करना चाहिए । इसके श्रनन्तर पूनन 
का क्रम भ्रारम्भ करे । अ्रध्यं, पाद्य, श्राचमन श्रौर स्नान क लिये जल 
का समप करना चाहिए । इसके पश्चातु श्रगुरुलेपन, दीप, वस्त्र, श्रभू- 
षण, नंवेदय, पुनराचमनीय, गन्धाक्षत पुष्प श्रौर मुखशुद्ध.यथं ताम्बूल, 
द्रव्यदक्षिणा, प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करे । मात्रा, मुद्रा, जप, ध्यान) 
दक्षिणा, श्राहुति तथा स्तुति करे । फिर वाद्य गीत, नृत्य, व्यास, योग, 
प्रदक्षिणा, प्रणति, मन्त्र, यजन, बन्दना श्रादि करके ्रन्तमेदेवका 
विसञ्र॑न करना चाहिए ।८।६॥ इस प्रकार से यह षडङ्खः पूजन का क्रम 
बताया गयाहै जोकि स्वयं परमेश कै मुखारविन्दं बे उद्गीणं इभा 
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है । इस समग्र क्रमको जो भली माति से जानता है वही यथार्थं पूजा 
करने वाला होता है । १०॥ श्रादि में प्रच्य, पाद्य, भ्नचंन श्रौर सरस्त्रके 
हाराही ताडन करे) फिर कवच के द्वारा शोधन तथा इसके श्रनम्तर 
भ्रमृतीश्ररणा करे । 1१ ्राधार शक्ति रादि की पूजा-प्राणायाम तथा 
शरासन श्रौर इक्र श्रतन्तर शोषणादि के द्वारा पिण्ड शुद्धि करे श्रौर दम 
के उपरान्त स्मरणा करना चाहिए ॥ {२॥। श्रात्माको देवरूप करके करा 
द्गन्यासादि करे । श्रपने श्राप श्रन्तः स्थित हृदय कमल पर विराजमान 
ज्योति रूप का सृजन करे ।। १३ ॥ 


मृत्तौ वा स्थण्डिलेवापि क्िपेद्ुष्पं तु भास्वरम्‌ । 

प्रःत्मानं दरपूजा्थं पुजा चाघारशक्तिजा | १४ 

सा्तिध्यकरणं देवे परिवारस्य पूजनम्‌ । 

ग्रङ्गपट्‌कस्यपुजार्थं कत्तं व्पा दिग्विभ.यतः ॥ ५ 

धमदियकर्न शक्राद्याः सायुघाः परिवारकाः: । 

युगवेदमूहूर्ताश्च पूजेयं भु क्तमूक्तिक्रत्‌ १६ 

मातृकाया गणच्वादौ नन्दिगद्खं च पूजयेत्‌ ! 

महाकाल यमुनां देहल्यां पूजगरत्‌ पुरा ॥ १७ 

ॐ श्रमृतेश्चरभेरवाय नमः । 

एवं उ°जु' सः सुर्परयि नमः। 

एवं शिवाय कृष्णाय ब्रह्मणो च गणाय च । 

चरि काये सरस्वत्ये महालकषम्य। दि पूजयेत्‌ ॥{८ 

सूत्ति पर श्रथवा स्यण्डिल पर पुष्पों का क्षेपण करे । भास्वर श्रात्मा 

को पूजा तथा द्वार पूजक लिये श्राधार शक्तिकी पूजा करनी चादि । देव 
मे सच्चिधीकरण, परिवार का पूजन तथा दिलाग्नों के विघानसे षडद्ध पूजा 
करनी चाहिए 11 : ४॥ प्रपते-गरपने ब्रायुधों से समन्वित धर्मं रादि एव शक्त 
भ्भरृति परिवार वलि होते ह युगवेद श्रीर मृहुर्त होते है । इनकी यह्‌ पुजा 
भुक्ति भ्रथाच्‌ समस्त प्रकारके सांस।रिक सुलोपभोगोके रसास्वाहनकाभ्रानंद 
भोर मुक्ति भर्तु बारम्बार विभिन्न योनिम जन्म-मरणके बन्धन क्ट छ 
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छटकारा दोनों हौ की प्राप्त कराने वाली होती है १५ से {७ तक।।भ्रादिें 
मात्रका, गण नन्दी, ग ङ्खाका पूजन करना चाद्िए । पहिले देहलीपें महाकान 
भ्रौर यमुना का श्रचन करे । आरम्‌ श्रसूने श्वर भरवायनम."-इस मन्त्र श एवं 
श्रोम्‌ जु सः सूर्याय नमः". इस मन्त्रके द्वारा एुजन करना चाहिये।इसीभ्रकार 
खे शिवाय, @ृष्णाय'ब्रह्मरोः, गणाय, चाण्डिकाय',सरस्वत्यैः, (महा- 
लक्ष्म्ये" इत्यादि क्रम से इनके श्रागे प्रणव तथा ्रन्त में नम” यह्‌ लयाकर 
सबका यजन करना चाहिए ॥ १८ ॥ 


९३-शिवचन श्रौर पंदतत्वदीक्षा 


शिवाचैनं प्रवक्ष्यामि भुक्तिमुक्तिकरं परम्‌ । 
शान्तं सुवंगतं शून्यं मात्रा ह दशके स्थितम्‌ ॥ 
पच्चववत्राणि स्वानि दीर्घस्यद्गानि विन्दुना ॥१ 
सविरूगं वदेदखर शिव ऊर््वं तथा पुनः । 
वष्ठेनाधो महापरन््रो हौमित्येवाखिलार्थंदः ॥२ 
हस्ताम्थां संस्पृशेत्‌ पादानूर््वं पादान्तमस्त्कम्‌ । 
महानृद्रा हि सर्वेषां कराद्धन्यापमाचरेत्‌ ॥३ 
तालहस्तेन पृष्ठच अस्त्रमन्त्रेण शोधयेत्‌ । 
कनिष्ठामादितः कृत्वा त्जन्यङ्ख।नि विन्यसेत्‌ ॥४ 
भजनं संप्रवक्ष्यामि करणिकायां हुदस्यजे । 

घमं ज्ञानं च वे रागयनेशवर्भादि हृदाऽचंयेत्‌ ॥ 
भावाहनं स्थापन प,्म्यं हृदार्पयेत्‌ । 
श्राचामं स्नपनं पूजामेकाघारणतुल्यकाम्‌ ॥६ 
अग्निकायंविधि वक्ष्ये शस्तरेणोर्लेखनं चरेत्‌ । 
वमंणभ्यक्षए काथं शक्तिन्यासं हदाचरेत्‌ ॥७ 


श्री सुतजौ ने कहा-प्रब मे शिवके भर्वन को बताङगा जो कि परमं 
शुक्ति तथा मुक्तिका करते वाला है । वह्‌ शान्त, सर्वंगम भर्थात्‌ सभौ 
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व्याप्त रहने वाला श्रौर शून्य है । वह द्वादश मात्रा में स्थित रहता है 1 
पाचि ववत्र हस्व है श्रौर श्रन्य श्रध विन्दु से दीं ह ॥ १॥1 विग ॐ 
सहित भ्रस्त को बोले 'दिव'-यह उष्वंमेंदै तथा पुनः षष से महामन्त्र 
“हीम्‌” इतना ही सपस्त प्रकारके श्र्थोका प्रदान करने वाला होता है 
।२।। दोनों हाथों से दोनों पादो को पादान्त मस्तक ऊध्वं का स्पशं करे । 
सबकी महामुद्रा है-कर न्यास तथा श्रद्ख न्यास करना चाहिए 1 ३॥ 
प्रोर ताल हस्त से पृष्ठ को प्रस्तर मन््रके द्वारा शोधन करे । कनिष्ठा को 
श्रादिमे करके तजंनीसे श्रद्धों का विन्यास करे ।। ४॥ श्रव मै हृदय 
कमल में कणिकामें पूजन को बतलाता हँ । हृदय से धम्गे-ज्ञान-वेराग्य 
भ्रोर एेश्वयं श्रादि कौ श्रचंना करे ॥२।। हृदय के द्वारा ही श्रावाहन श्रौर 
स्थापना, सम्मुखीकरशा, सं रोधन श्रादि पाद्य एवं श्र्यं समर्पित करना 
चाहिए । श्राचमत, स्नपन एक ही श्राधार के तुल्य पूजा करनी चाहिए 
॥६॥ श्रव श्रग्नि कायं कौ विधि को वतलाऊगा । शार के द्वारा उत्ले- 
खन करे-वम्मेके दारा श्रभ्युक्षण श्रौर हृदयसे रक्तिका न्यास करना 
चाहिए 1७)1 


हदि वा शक्तिगत्तं च प्रक्षिपेज्जातवेदसम्‌ । 
गर्भाधानादिकं कृत्वा निष्कृतिश्वास्य पश्चिमाम्‌ ।८ 
हृदा कृत्वा सवेकमं शिवं साद्ध' तु होमयेत्‌ । 
पूजयेन्मण्डले शम्भु पद्मगभं गवाद्कितम्‌ ॥६ 
चतुःशष्टयश्तमष्टादि स्वक्षिस्वाघ्य।दिमरुडलम्‌ | 
खाक्षीनद्रमुयेगं सवं ख। दिवेदेन्दुवत्तं नात्‌ ॥१० 
ग्रागनेय्यां कारयेत्‌ कुण्डमद्धं चन्द्रनिभं शुभम्‌ । 
ध्रग्निशाखपरा शखहुदयादिगणोच्यते ॥ 

भख दिशामूपान्तेषु कणिकायां सदाशिवस. ॥११ 
दीन्लां वक्ष्ये पञ्चतत्त्वे स्थितां भूम्यादिकां परे। 
तिवृत्तिभू : प्रतिष्ठा च विद्याग्निः शास्तिरदिमनः ॥१२ 
शान्त्यतीतं भवेद्धोमे तत्परं शान्तमन्ययम । 


० ह - 
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एकंकस्य शतं ह्येमसित्येवं पञ्च होमयेत्‌ ॥ 

पश्चात्‌ पूराहिति दत्वा प्रसादेन शिव स्मरेत्‌ ॥१३ 

धायश्चित्तविशु्चर्थमेकंकमाहुति कमात्‌ 4 

होमयेदखतीजेन एवं दीक्षा समाप्यते १४ 

यजनन्यतिरेकेण गोप्यं संस्कारमुत्तमम्‌ । 

एवं खश्कार शुद्धस्य शिवत्वं जायते प्रू वम. ॥१४ 

हृदय यें श्रथवा शक्तिगर्च मे श्रि का प्रक्षेपण करे गर्माधानादि 

फर इसकी परिचिम निष्छृति करती चाहिए । हृदय के द्वासा समस्त कमं 
करके फिर साङ्ग शिवका होम करे। मण्डल पतं पद्मम तें गवाङ्क् 
शम्भुः का पूजन करना चाहिए ॥८1§॥ शष्ट श्रादि चौँपठके रन्त तक 
प्रक्षिगों में स्वाध्यादि मण्डल को, श्रन्तरिक्ष के अरनी सूयं मे गमन करने 
चाले को, सवको श्राकाश्च की माति इ्दुवत्तन घे श्रामेय दिश्चा मे श्रध 
चन्द्र के सदश परम शुभ कुण्ड की रचना करनी चाहिए । श्रग्नि शाल 
सै प्रायण शाख हृदयादि गरा कहौ जाती है । दिजाश्रों के उपान्तों मेः 
घल कोष्रौर कणिक मे सदा्िव का श्र्च॑न करे ॥ १०।११॥ श्र पर 
पश्च मे स्थित भुम्यादिकी दीक्षा को बतलाता हं । निवृत्ति, भर 
प्रतिष्ठा, विद्यास्ति श्रौर प्रडिपि की शान्ति तथा शाति के पर्चा होममेः 
त्मर्‌ श्रन्यय शान्त होता है । एक एक की सौ प्रतिय का होम होता 
है । इस प्रकारचे पाच होम करने चाहिए । इसके श्रनन्तर पूर्णाहृति 
देकर प्रसादके द्वारा भगवान्‌ शिवकां स्मरण करना चाहिए ॥१६॥ 
\ ३॥। प्रायरिचत की विशुद्धि के लिये कूम से एक-एक भाहुति भरल बीज 
से होम करनं) चाहिए । इस प्रकार सेदीक्षाक्र समाप्ति की जाती है 
।११४।। यजन क व्यतिरेक से उत्तम संस्कार को गुप्त रखना चाहिए । इस 


धकार से संस्फारों से शुद्ध को शिवत्वं निर्चित ही प्राप्त हो जाता 
2॥ १५ ॥ 


१४-भोकृष्ठ पूजन दरणंन 
गोपालपूजां वक्ष्यामि भुक्तिमुक्ति प्रदायिनीम । 
ट,रे घाता विधाता च गङ्गा यमुनया सह्‌ ॥। 


(+) { ग्डदुराख 


रद्खपद्मनिधी चव रुद्धः शरभः च्िषा । 
पूवे भद्रः सुभद्रो द्रौ दक्षौ चण्डप्रवण्डको ॥र्‌ 
पश्चिमे बलप्रबलौ जयश्च विजयो यजेत्‌ । 
उत्तरे श्रीश्चतुद्ररि गणो दुर्गा सरस्वती ।)३ 
्षेत्रस्याञ्न्यादिकोरोषु दिक्षु नारदपुवकम्‌ । 
सिद्धो गुरुनैलक्ुनरं कोरो भागवत यजेत्‌ ॥\४ 
पूवे' विष्णु विष्णुतपो विष्णुशक्ति समचंयेत्‌ ! 
ततो विष्णुपरावारं मध्ये शक्ति कुमंकम्‌ ॥५ 
श्रनन्तं पृथिवीघर्म ज्ञनं वैराग्यमग्नितः। 
रेश्च््यं वायुपूवेच्च प्रकाशात्मानमूत्तरे ॥६ 
सत्वाय प्रकृतात्मने रजसे मोहरूपिरो । 

तमसे पद्माय यजेदहङ्कारकतत्वकम्‌ ।\७ 
विद्यात्वं परं तत्वं सूर्यनदुरव्निमर्डलमय्‌ 1 
विमलाद्या श्रासनच् प्राच्यां श्रीं हीं संपूजयेत्‌ ॥ 
गोपीजवल्लभाय स्वाहान्तो मनुरुच्यते ॥८ 


सूतजी ने कहा-ग्रबर्मंश्रापलोगोंको गीपाल की भोग तथा मोक्ष 

` ध्रदान कराने वाली पूजा के विषय बतलाता हँ द्वार मे धाता,विधाता श्रीर 
यमुना कै साथ गङ्का का यजन करना चाहिए"1१॥) शङ्खः ग्रौर पद्च निधियों 
को तथा शारद्ध एवं श्री के सहित शरभ का यजन करे । पूवं दिजामें भद्र, 
सुभद्र दो दक्ष चण्ड भ्रौर प्रचण्डक,पश्चिम दिशामे बल,प्रबल जय श्रौर विजय, 
उत्तरमें श्री, चतुर्हार मे गण दुर्गा भ्रौर सरस्वती)क्षेत के श्रग्निश्रादि कोणों 

` में दिशा्रो मे नारदके साथ सिद्धशगुरुएवं कोण में परम भागवतनल कूवर 
का यजन करना चाहिए।(२।३।४।।पूवं में विष्णु विष्णुतप श्रौर विष्णु शक्ति 
की समचेना करनौ चाहिए । इसके श्रनन्तर विष्णुक्े परिवार की श्र्च॑ना करे 
श्रोर मध्यमे शक्ति रौर कूमं का पूजन करना चाहिए।॥५।।श्राग्नेयी दिशामें 
प्रनस्त पृथ्वी -धमं ज्ञान श्रौर वैराग्य का यजन करे तथा वायुपूरवं ठेश्वयं का 














भीष्ण पूजन वशंन 1 [ = 
एवं उत्तर मे प्रकाशात्मा का पूजन करे ॥६॥ प्रकृतात्मा सत्व के लिथे- 
मोह रूपी रजोगुण के लिये श्रौर तमोगुण पद्य के लिये श्रहङ्कार तत्व 
का यजन करना चाहिए ॥७॥ विद्या तत्तव, पर तत्तव, सूरय, इन्दु, वह्धि 
मण्डल, विमला श्रादि श्रौरश्रासन को प्राची (पूवं दिशामें)मश्रीं हीं 
से पूजित करे । “गोपीजन वल्लभाय स्वाहा'-यह जिसके भ्रन्त मे है, एेसा 
उसका मन्त्र कहा जाता है ॥८॥ 


प्राचक्रशख सुचक्रच विचक्रखख तथेव च । 

घ्रैलोक्यरक्षणं चक्रमसुरारिसुदशेनम्‌ ॥६ 

हदा।दिपृवंकोरोषु भ्रस्तं शक्तित पूवतः । 

रुकिप्रणी सत्यभामा च सुनन्दा नाग्नजिद्यपि ॥१० 

लक्ष्मणा मित्रवृन्दा च जास्ववत्या सुश्ोलथा । 

राद्खचक्रगदापद्यः मुमलं शाङ्खं मचंयेत्‌ ॥११ 

खद्धं पाशांकुशं प्राच्यां श्रीबत्सं कौस्तुभं यजेत्‌ ॥ 

मुकुट वनमाला इन्द्र्ान्‌ ध्वजमृखप्रकान्‌ ॥ १२ 

कुमुदाद्या गिवष्वक्सेनं कृष्णं धरिया महाचयेत्‌ । 

जप्याद्धचानात्पूजनाच्च सर्वत्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१३ 

भ्रव श्रद्ध को बतलाया जाता है-श्राचक्र, सुचक्र, विचक्र तथा चै. 

लोक्थ के रज्ञा करने वाला प्रसगे के श्रि भगवान विष्णु के सुदशेन चक्र 
का यजन करे ।॥६॥ हृदादि पूवं कोणों मे शक्ति का पूजन करे । पूवं मे 
रुविमणी, सत्यभामा, सुनन्दा, नाग्नाजिती, लक्ष्मणा, भित्र बृन्दा भ्रौरं 
सुशीला जाम्बवती इन ्राठ गहा महिषियों के सहित शङ्क, चक्र, गदा, 
पद, म्रुसल प्रौर शाङ्खं धनु, इन भगवान्‌ के श्रायुधों का सतचेन करना 
चाहिए ॥१०।११॥ प्राचौ दिशा मे खड्ग, पाश, भ्र कुड श्रीवत्, कौस्तुभ 
मुकुट, वनमाला श्रौर इन्द्रादि ध्वज मूख्यों का यजन करे। कुमुदादि, 
विष्वक्सेन तथा श्री कै सहित कृष्ण का भ्र्च॑न करना च।हिए | इस 
प्रकार से जाप से, ध्यात से पूजन से मानव अ्रणने सपस्त कामनाभ्रों की 
प्राक्षि किया करता है ॥१२।१३॥ 


८६. ] [ अरुड्पुराखं 


१ ए-गायन्री-न्यास 


न्यासादिकं प्रवक्ष्यामि गायत्रयाश्छन्द एव च 
विश्वामित्र. ऋषिङ्चंव सविता चाथ देवता । १ 
ब्रह्मशीर्षा रुद्रशिखा विष्णोहू दयसंधिता । 
विनियोगैकनयना कात्यायनसगोत्रजा २ 
त्रैलोक्यचरणा जेया पृथिवीकुक्लिसं स्थिता 1 
एवं ज्ञात्वा तु गायत्रीं जपेद्‌ द्रादललक्षकरम ॥३ 
त्रिपदाऽष्गऽक्षरा ज्ञेया चतुष्पादा षडक्षरा । 
जपेच्च त्रिपदा प्रोक्ता श्र्चने च चतुष्पदा ॥४ 
न्यासे जपे तथा धाने प्रग्तिकायें तथाच॑ने । 
गायत्रीं विन्यसेन्नित्यं सवेषापप्रणाशिनीम ॥५ 


श्री हरि ने कहा-श्रक हम गायत्री के न्यास श्रादि को बतलति है ? 
पर गायत्री के छन्द भी बतलायेभे । गायत्री के विश्वामिव ऋषि हैं श्रौं 
इसके देवता सविता । ब्रह्य के शीषं वाली यहरुद की शिखा वाली 
है । यह गायत्री विष्णुके हृदथ मे संधित रहती है । इसका विनियोगं 
एक नेत्र है तथा कात्यायन की सगोत्रजा है ॥१।२॥ गायत्री को चँ लोक्य 
के चरण वाली श्रौर पृथिवी की कुक्षि में संस्थित रहने वाली सममन 
चाहिए । गायत्री का इस प्रकार का पृं ज्ञान प्राप्त करके तथा स्वरूप 
को जानकर ही इसका वारह लक्ष जप करना चाहिए ॥ ३॥ इसे तीन 
पदो वाली) ्राठ अक्षरो वाली चार पादो से युक्तं तथा षडक्षरा जानना 
चाहिए । त्रिक्दा का जप करना चाहिए श्रौर भ्र्चन मे चृष्पदा यहु 
बताई गई है ॥४॥ न्यासमें, जपमे, घ्यानमे, श्रग्नि कायम प्र्थात्‌ 
हवन म तथा भ्रचन मं इपर समस्त पापोंकेः प्रकृष्ट रूपसे नाडा कर देने 
वाली गायत्री का नित्य ही विन्यास करना चाहिए ॥५॥ 


पार्दागह गह्फमध्ये जंघयोविद्धि जानुनोः । 
अर्वाग ह्यं च वृषसते नाडचां नाभौ ह नूदरे ॥& 
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स्तनयो दि करुटौष्ठमुखे तालुनि वांशयोः । 

नेत्रे भ्र वोलंलाटे च पूर्वस्यां दक्षिणोत्तरे ॥ 

परिचमे मूध्नि चाकारं न्यसेदर्णान्‌ वदाम्यहुम्‌ ॥७ 

इष््रगील च वद्धि च पीतं श्याम कापिलम्‌ । 

श्वेतं विद्युत्प्रभं तारं कृष्णं रकतं क्रमेण तत्‌ ॥८ 

दयाम शुक्लं तथा पीतं श्व तं वं पद्यरागवत्‌ । 

शङ्भव्ण पाणडरञ्च रक्तखासवसच्लिभम्‌ ॥ 

भ्रकेवर्णं समं सौम्यं ज्ञंलभं श्वो तमेव च ॥€ 

यद्य्सपृशा हस्तेन यच्च पश्यति चक्षुषा । 

पतं भवति तत्‌ सर्वं गायन्या न परं विदुः ॥१० 

इस गायत्री के न्यास करने के स्थानों को वताते हूए कहते है कि पैरों 

के अ्रंशूठ गुल्फ के मध्य मे, दोनों जंघाश्रों मेभजानुप्रो मे, ऊरस्प्र मे, गुह्य मे 
वृषण मे, नाड़ी मे, नामि मे, शरीर के उदर मे, स्तनो मे, हदय मेंकण्ठमें 
प्रो, मुल, तालु मे, दोनों कधों मे, ने मे, भौँहोमे श्नोर ललाट मे न्यास 
करे । पूवे, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम तथा मूर्धामे श्राकर का न्याप करता 
चाहिए श्रव न्यास के वर्णो कोम बताता हु ।।६।७॥ इसका वणं इन्र न ल 
श्रौर वल्लि के समान है-पीत, श्याम, कपिल, वेत, विदत्‌ की प्रभा के तुल्य 
तार, छृष्ण श्रौर क्रम से रक्त वणं है ॥८॥ इयाम, शुक्ल, पीत) स्वेत पद्मराग 
मणि के समान है । शंख वरं ्रौर पाण्डर वणं ह तथा रक्त वणे श्रासवं के 
तुल्य है । श्रकं (सूय) के वणं के समर वणं हैश्रौर शंख की भ्राभा के तुल्य 
सौम्य एवं श्वेत वणं होता है ॥€॥ जिस जिसका हाथ स्पशे करता है श्रौर 
जो-जो नेत से देखता वह सभी पूत हो जाता है ॥ गायत्री से पर्‌ भ्रत्य 
कु .भी नहीं है । यह गायत्री सर्वोपरि शिरोमणि मन्त्र है ॥ {५०॥ 


१६--सन्ध्याविधि 


सम्ध्याविधि प्रवक्ष्यामि शुणु रुद्राघनाशनम्‌ । 
प्रणायामच्रयं कृत्वा सल्व्यस्नानमुपक्रमेत्‌ 


८1 [ गश्ड्पुरण 


सप्रणवां सव्याहूति गायत्रीं शिरसा सहं । 

त्रिः पठेदायतप्रणः प्राणायामः स उच्यते ॥२ 
मनोवाक्कायजं दोष प्राणाय।मैदहैद्‌ दिजः । 
तस्मात्‌ सवषु कालेषु प्राणायामपरो भवेत्‌ ॥३ 
सायमग्निश्च मेत्युक्त्वां प्रातः सूर्येत्यपः पिवेत्‌ ! 
प्राः पुनन्तु मध्य।ज्लं उपस्पृश्य यथाविधि ॥४ 
ध्रापोर्िष्ठेत्युचा कुर्यान्मार्जनं तु कुशोदकैः 
प्रणवेन तु संयुक्त क्षिपेद्टः रि पदे पदे ॥५ 
रजस्तमः स्वमोहोत्थान्‌ जागृत्स्वप्नसुपुर्निजान्‌ । 
वाङ्मनः कमंजान्‌ दोषान्‌ नवेतान्नवभिदहेत्‌ ।६ 
समुद्ध.त्योदकं पाणौ जप्त्वा च द्र पदा क्षिपेत्‌ । 
त्रिषडश्टौ द्वादशधा वत्तं येदधपषंणम्‌ ॥७ 

उदुत्यं चित्रमित्यार गपरुपतिष्ठेद्‌ दिवाकरम्‌ । 
दिवारात्रौ चयत्‌ पपं इवं नदति तत्क्षणात्‌ ॥८ 


श्री हरि ने कहा-हि रुद्र ] श्रव तुमको सस्घ्या की विधि बतलाता 
हजोकिश्रघोंकानाश करने वाली होती है। तीन वार प्राणायाम 
करके फिर सन्ध्या के स्नान का उपक्रम करना चाहिए ॥१॥ ्रायत प्राणं 
वायु वाला होते हुए तीन कर प्रणाव व्याहूतियां श्रौर शिर के सहित 
गायत्री का जप करे, इमी को प्राणायाम कहा जाता है ॥ २॥ त्रह्मणः 
को प्राणायामोंके द्वा 7 मनवाणी श्रौर्‌ शरीर से उत्पन्न होने वाले दोषों 
का दाह कर देना च.९ए्‌ । इसलिये ब्राह्मण को सव कालों मे प्राणायाम 
परायण होना चहिए ॥ ३॥ सन्व्या के समय में “प्रगिति मे दसः 
मन्त का उच्चारण करके, प्रातःकाल मे “सूश्च - इत्यादि मन््र को 
कटे कर प्रीर मध्याह्घ मे ^श्राप पुनन्तु" इत्यादि मन्त्र को बोल कर 
यथाविवि उपस्पशंन करना चाहिए ॥ ४॥] इसके श्न -न्तर “ प्रापोदिष्ठा 
मभेमूत्रः'' इत्ादि ऋच। से कुशोदक से माजन करना चाहिए । प्रणव से 
संयुक्त वारि को पद-पद में प्रक्षिप्त करे ॥५॥ रजोगण, तमोगुण षे 
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होने वलि श्रपने मोह के कारण उ हृए- जाग्रत, स्वप्न भ्रौर सुषुर्ि 
काल में उत्पन्न होने वाले तथा वासी,मन भौर कमं से समूत्यन्न हए दोषों 
कोजोनौ प्रकार के होति है उनको इन “श्रापोहिष्ठा- इत्यादि नौ मन्वो 
के हारा द्ध कर देना चाहिए ॥६॥ फिर हाथ म जल को लेकर ^ दरूप-~ 
दादिव"“-इत्यादि मन्त्र का उच्चारण एवं जाप करके उस जल को प्रक्षिप्त 
करना चाहिए । तीन वार, छ वार, श्राठ ` वार श्रौर बारह वार श्रधम- 
षण करना च।हिए ॥ ७ ॥ "उदुत्यं, ‹चित्रम्‌'--इत्यादि मन्त्रो के दारा 
सूयेदेव का उपस्थान करना चाहिए । इस प्रकार से दिन श्रौर रात्रिक 
समयमेजो भी कुदं पाप किया ह वह सभी उसी क्षणमें नष्ट हो जाया 
करताहि॥८॥ 


पूवं संव्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ परिचमामूपविश्य च । 
महाव्याहृतिसंयुक्तां गायत्रीं प्रणवान्विताम्‌ ॥& 
दशभिजैन्मजनितं शतेन तु पूराकृतम्‌ । 
त्रियुगं तु सहस्रे ण गायत्री हस्ति दुष्कृतम्‌ ॥१० 
रक्ता भवति गायत्री सावित्री शुवलवशिका। 
कष्ण सरस्वती ज्ञेया सन्ध्यात्रयमुद 'हृतम्‌ ॥११ 
प्रम्‌ मू विन्यस्य हदये श्रम्‌: भुवः शिरसि श्यसेत्‌ । 
रोम स्वरिति शिखया गा^व्याः प्रथमं पदम्‌ ॥१२ 
विन्यसेत्कवचे विद्वन्‌ द्वितीयं नेत्रधोग्यंसेत्‌ । 
तृरीयेन।द्गविन्यासं चतुर्थं सवंतो न्यसेत्‌ ॥(३ 
सन्ध्याकाले तु विन्यस्य जपेद्ं वेदमातरम्‌ । 
~ , शिवस्तस्यास्तु सर्वाङ्खं प्राणायामपरं न्यसेत्‌ ॥१४ 
इस विधि से पूं प्र्थत्‌ प्रातःकाल की सन्ध्याको जप करते हए लड़ा 
होकर पूरं करे श्रौर परिचम सन्ध्याको भी वैठकर करे । महाग्याहृतियोसे 
यक्त तथा प्रणव से सूर्म वत गायत्री मन्व का एकसौ वार जाप से पहिला 
बिया ग्रा दस जन्मोका समूतन्न पाप न्ट होजाता दै । एक सहेखके जाप 
करते पर घावित्री त्रियुग के दुष्कृत का ताश्च कर दिया करती है।।६।५०॥ 
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गायत्री का रक्तवणं होता है-सावित्रीका शुक्ल वणं होता है तथा सरस्वती 
काषृष्णा वणं माना जाताहै । ये तीनों काल की सन्व्याश्रोका विवरण वता 
दिया गया है । श्रव न्यास का प्रकार वताया जाता है-उभभूः-इसका विन्यास 
हृदय में करे श्र्थात्‌ ॐ भहु दयाय नमः-यह उच्चारण करके हदयका स्पशं 
करना चाहिए । इसी विधि से उभुवः'-इसका शिर मे न्यास करे-“ऽॐस्वः' 
इसका शिला मे विन्यास करना चाहिए । इस प्रकार से गायत्री कै प्रथम पद 
का विन्या करे । प्रथम हदय के न्यास मे-नमः' का प्रयोग, द्वितीय में 
स्वाहा" का प्रौर तृतीय में "वषट्‌"-का प्रयोग करे । इसके पश्चात्‌ विदा 
को कवच मे न्यास करना चाहिए भौर द्वितीय विन्यास नेतो मे करे तथा 
तरृतीयसेश्चङ्ध का विन्यास करे श्रोर चतुर्थंका सव श्नोर करे।११।१२।१३॥ 
सन्ध्या की वेलामे इस तरह से विन्यास करके फिर वेदमाता का विशेष रूप 
से जप करना चाहिए । उसके समस्त श्रद्ध मे शिव होवे | प्राणायाम पर 
न्यास करे ॥ १४॥ 


त्रिपदायातु गायत्री ब्रहाविष्णुमहेश्च री । 
विनियोगस्नषिच्छन्दो ज्ञात्वा तु जपमारभेत्‌ ॥ 
सव॑पापविनिमुक्तो ब्रह्मलोकमव.प्नुयात्‌ १५ 
परोरजपि सारं तं तुरीयपदमीरितम्‌ । 

तं हन्त पूर्य सन्घ्यायां नोपास्ति कुरते तु यः ॥१६ 
तुरीयस्य पदस्यापि ऋषिनिर्मल एव च । 

छन्दस्तु देवी गाथी परमात्मा च देवता ॥१७ 


ब्रह्मा, विष्णु श्नौर महेश्वर के स्वरूप वाली जो त्रिपदा गायन्ती है 
उसका विनियोग) ऋषि श्रौर छन्द का पशं ज्ञान प्रात करकेही जपकाश्रारव 
करना चाहिए गायत्री का इस प्रकार से विधि पूवक जप करने वाला व्यक्ति 
सब तरह के पापों से छटकारा पाकर धरन्तमे ब्रह्मलोक की प्राति किया करता 
है।।१५॥।जो तुरीय पद कटा गथा है उसको परोरज मे सार बताया गया है । 
सभ्ध्याम सयं उसका इनन कर देता है जो रि सन्ध्या समयमे उपाना नहीं 





गायत्री माहास्य ] | & 


किया करता है । श्रतः सन्ध्यौपासना करना नितान्त श्रावश्यक है । तुरीय 
पद कामी ऋषि निर्मल होता है। उसका छन्द गायत्री होतादहै श्रौर 
परमात्मा देवता है ॥१६।।६७॥ 


१७-- गायत्री माहाल्स्य 


गायश्नी परमा देवी भुक्तिमृक्तिप्रदाच ताम्‌ । 

यो जपेत्तस्य पापानि विनश्यन्ति महान्त्यपि ॥१ 
गायन्नीकल्पमाख्यास्ये भृक्तिमृक्तिप्रदच तत्‌ । 
ध्रष्टोत्त रं सहस" वा श्रथवाऽष्टश्चतं जपेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं ब्रह्मलोकी स्याच्छतजप्त जले पिबेत्‌ ॥२ 
सन्घ्यायां सवंपापघ्नीं देवीमावाह्य पूजयेत्‌ । 
भभु वः स्वः स्वमन्त्रेण युतां द्वादशनामभिः॥३ 
गायत्रये नमः सावित्रये सरस्वत्ये नमो नमः। 
वेदमात्रे च सांकृत्ये ब्रह्माणी कौशिकी कमात्‌ ॥४ 
साध्व्ये सवथिसाधिन्ये सहखर्ष्ये च भभ वः । 
स्वरेव जुहुयादग्नौ समिधाऽऽज्यं हविष्यकम्‌ ॥५ 
भ्रष्टोत्तरसहस्र' वाण्यथवाष्टशतं धृतम्‌ । 
धर्मेकामादिसिद्धयथं जुहुयात्‌ सर्व॑कमंसु ॥& 
प्रतिमां चन्दनस्वणंनिर्ितां प्रतिपूज्य च। 

यथा लक्षं तु जपनव्यं पयोमूलफलाशनैः । 
श्रयुतद्टयहोमेन सर्वान्‌ कामनावाप्नुधात्‌ ॥७ 
उत्तरे शिखरे जाता भूष्यां पवेतवासिनी । 
बरह्मणा समनुज्ञाता गच्छदेवि यथासुखम्‌ ॥८ 


श्री हरि ने कहा-गायत्री परमा भ्र्थात्‌ सर्वोच्च देवी है । यह सासा- 
रिक समस्त भोग ग्रौर श्रन्त मे मोक्ष प्रदान करने वालीह । जोमनुष्य उसका 
जपकरताहै उसे चाहे बडे-षे-बड़ पाप कयो न होसभी समूल विनष्ट होजाया 
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करते ह ॥१॥ भ्रव मै गायत्री के कल्पको बताद्धेगा वहु कल्प भुक्ति तथा 
मुक्ति दोनों को देने वाला होता है । गायत्री को एक सौ भ्राठ सह वार 
भथवा श्राठ सौ जपना चाहिए । तीन काल की सन्ध्याम गायत्री का 
जाप करने से ब्रह्मलोकके प्राप्त करने काश्रधिकारी हौोजातादहै। सौ 
वार जप क्रिया हृभ्रा जल पौना चाहिए ॥२।1 सन्ध्या तँ समस्त पापोंका 
नाश करने वाली देवी का भ्रावाहुन करके उसका पूजन करना चाहिए । 
“म्‌ भभु वः स्वः इस स्वमन्त्र से उसके द्वादश नामों से गायत्रीका 
यजन करना चाहिए । गायत्री कै लिये नमस्कारदहै। सावित्री के लिये 
नमस्कार है-सरस्वती के लिये बारम्बार नमस्कार है । वेदों की माताके 
लिये नमस्कार है। सांकृति के लिये नमस्कारहै । ब्रह्माणी के लिये 
नमस्कारहै। कौशिकी के लिये नमस्कारटहै। इसक्रमसे साध्वी के 
लिये नमस्कार है । सवं धर्थो के साधन करने वाली के लिये नमस्कार है 
मरोर सहसत नेत्रो वाली के लिये नमस्कार ह । फिर भूमभुवः स्वः-दससे ही 
श्रग्नि में समिधा श्राज्य (घृत) श्रौर हवि का हवन करना चाहिए ॥३।४ 
५॥ श्रष्टोत्तर शत श्रथवा श्राठ सो की श्राहुति्यां समस्त कर्मो मे घमं श्रादि 
कामादि की सिद्धि के लिये भ्रग्नि में देनी चाहिए।॥। ६ ॥ गायत्रीकी 
प्रतिमा चन्दन श्रथवा सुवणं की बनवा कर उसका पूजन करे । गायत्री 
का एकं लाख जप करना चाद्िए । फलमूल ्रौर पय के द्वारा दो श्रयुत 
श्रथत्‌ बीस वार होम क्रते पर मानव सभी कामनाश्नं की प्राप्ति कर 
लिया करता है ।।७॥ उत्तर शिखर मे समुत्पनच हुई भूमि मे है पर्व॑त पर 
निवास करने वाली ! ब्राह्मणों कै द्वारा समनुज्ञात होती हई हे देवी ! 
भ्रव श्राप सुखपूवेक पधारिये-दष प्रकार से गायत्री का विसर्जन श्रन्त मेँ 
करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
१८--न्रहय-ध्यान 

पूजयित्वा पवित्राचेत्र ह्य ध्यात्वा हुरर्भवेत्‌ । 

वरह्यध्य नं प्रवक्ष्यामि मायायन्त्रप्रमदकम्‌ ।1१ 

यच्छेद डमनसा प्राज्ञस्तं यजेद्‌ ज्ञानमात्मनः । 

सनं महति संयच्छेद्य इच्छेञ्ल।नमातमनि ॥२ 


~ 
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देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणाहङ्कुारवजितम्‌ । 
वजित भूनतन्माशंग एजन्माशनादिमिः॥३ 
स्वप्रकाशं निराकारं सदानन्दमनादि यत्‌ । 
नित्यं शुद्ध बुदधमृद्ध' सत्यमानन्दमद्यम्‌ ॥४ 
तुरीयमक्षरं ब्रह्य भ्रहुमस्मि परं पदम्‌ । 

प्रह ब्रहये्यवस्थ.नं समाधिरपि गीयते ॥५ 
भ्रालस।नं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
इन्दरियाशि हयानाहुविषयास्तेषु गौचराः ॥६ 
म्रत्मे्दरियमनोयुक्तो भोक्त त्याहुमंनीषिणः। 
यस्तु विज्ञानवाह्य न युक्तं न सनसा सदा ॥ 
सतु तत्पदमाप्नोति स हि धयो न जायते ॥७ 


श्री हरि ने कहा-पवित्रादि के हारा पूजन करके भोर ब्रह्म का ध्यात 
करके हरि होजाता है । श्रव ब्रह्यके ध्यानको बतलाता हूँ जोकि इष माया 
के यन्तर का प्रमर्दन करदेने वालाहै । प्राज्ञ पुरुषक्रो वाण रौर नके दारा 
उसका यजन करना चाहिये । श्रात्मापं ज्ञानक्रा उपयोग करे। जो आत्मामं 
ज्ञानक इच्छा रखता है उसे महान्‌ मे ज्ञानको लगा देना चाहिये ॥१।२॥ 
देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, ्हङ्कार से रहित, भरुत,तन्मा्रा, गुण जन्म श्रौर 
ध्ररन श्रादिसे हीन,श्रपते श्राप प्रकाश वालाश्राकारसे शृन्य,सदा श्रानन्द 
स्वरूप, श्रनादि, नित्य, शुद्ध बुद्ध, ऋद्ध ,सत्य, श्रानस्द मय, भ्रहयःतुरीयभ्रोर 
श्रकषर ब्रह्मपरं यह मही ह । मैबरह्यहःयह भ्रवस्थान तथा समाधि यह भी 
गाया जाता है।॥६।४।५॥ इस श्रात्माको रथमें स्थित रथी तथा इस शरीर 
को रथ समना चाहिये । इस शरीरम जोइन्दरियाह वे इस शरीर सूपीरय 
को चलाने वाले भरशवह श्रौर समस्त इन्दरियोके विषय गोचर पदाथं होतेहै। 
॥1६॥ विद्वानु पुरुष मन, इन्द्रियो से युक्त भ्रात्मा ही भोक्ता होता है-एेसा 
कहते ह । जो सदा विज्ञान-वाह्य मन से युक्त होता है वही उस पद को 
प्राप्त होता है श्रौर फिर वह्‌ जन्म ग्रहण नहीं क्रिया करता है ॥७॥ 
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विज्ञानसारथिर्यस्य मनः प्रग्रहवान्नरः । 

स्वदिन्याः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥८ 
प्रहिसादि यमः प्रोक्तः शौचादि नियमः स्मृतः। 
पच्च युक्तं भ्रासनजञ्च प्राणायामो मरुज्जयः ॥६ 
प्रत्याहारो जयः प्रोक्तो ध्यानमीश्चरचिन्तनम्‌ । 
सनोधृतिर्घरणास्यात्समापिव्र हशि स्थितिः॥ ० 
पूततां चेदुणौ स्यातु ततो मूत्ति विचिन्तयेत्‌ । 
हत्च्च शिकामध्ये शंव चक्रगदाधरः ।११ 
श्रीवत्सकौस्तुभयुतो वनमालाश्रिया युतः । 

नित्यः शुद्धो बुद्धियुक्तः सत्यानन्दाह्वयः परः ॥१२ 
भ्रात्माऽहूं परमं ब्रह्म परमञ्योतिरेव तु । 
चतुविशतिमृत्तिः स शालग्रामशिलास्थितः।११ 
हारकादिशिलासंस्थो ध्मरेयः पूज्योऽपि वा हरिः। 
मनसोऽभोप्सितं प्राप्य देवो वैमानिको भवेत्‌ ॥ 
निष्कामो मुक्तिमाप्नोति मूत्त ध्यायन््तुवन्‌ जपन्‌ ॥१४ 


जिसका सारथी रथात्‌ इस शरीर रूपी रथ के इन्दि स्वरूपी भ्रश्चों 
काचला) ताला इाइ्वर विज्ञान होताहै वह मनुष्य मनरूपी प्रग्रह (बागडोर) 
को हाथ रखने वाना होकर इस स्वहिनी के पार लग जाया करता है भ्र्थात्‌ 
इस संसारसे पारहो जाया करताहभ्नौर वह ही विष्णुक्ता परम पद होता 
है ।९॥ भ्रहिसा प्रादि को यम कहा जाता है श्नौर शोच भ्रादि नियम कहे 
जाया करते ह । पद्म श्रादि को ्रासन कहते है तथा वायु पर विजय प्राप्त 
करने को ही प्राणायाम कहा जाता है । इस प्रक्रिया पर जय प्राप्त कर लेने 
की स्थिति को ही 'प्रत्याहार"-इस नाम से योग के एक श्रङ्धको पुक्रारा जाता 
है । इस प्रकार घे ईश्वर के चिन्तन करने को ध्यान कहते हूं । मनकी धुति 
का भ्र्थात्‌ मन कोकेद्धित करलेनेकानाम ही धारणा कही जाती हे। इस 
तरह से मन को एकाग्र करके जो ब्रहम मे स्थिति करली जाती ह वह दही 
समाधि कही जाया करती है ॥&।१०॥ यदि निराकार ब्रह्म का ध्यान नहीं 
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बन पावे तो साकार ब्रह्यका ही चिन्तन करना चाहिये 1 ध्यान करने वालि 
पुरुष को एेसा ध्यान करना चाहिए कि उसके हदय रूपी कमलप जो उसके 
मध्य भागपे कशिकाहै वहाँ पर शङ्भु,चक्र,गदा एवं पद्य इन चारों ्रायुधों 
कै धारण करने वालि प्रभु है जो श्रीवत्स एवं कौस्तुभ को धारण किये हृए है 
तथा वनमाला पहिने हुए हैँ । उनका स्वरूप नित्य, शुद्धबुद्धयुक्त, सत्य,पर 
एवं श्रानन्दमय है ॥११।१२॥ म श्रात्मा ही परमत्रह्म एवं परम ज्योति ह । 
चौवरीस मूतियों वालार्मै ही शालग्रामकी शिला मे भी स्थित रहता ह| १३२॥ 
द्वारका भ्रादि की शिलामें स्थित रहने वाला भी हरिध्यान करनैके तथा पूजा 
के योग्य हैःजो भी मेरी मूत्ि ध्यान करने वाले को श्रभीष्ट हो उसीका ध्यान 
करके वह्‌ भ्रभीप्सित कौ प्राप्ति कर लेता है ्रर वैमानिक देव हो जाता है। 
तात्पयं यह है कि स्वर्गादि का श्रधिकारी देव बन जाता है । जो कामनाश्रोसे 
रहित होकर मेरी मूत्ति का ध्यान क्रिया करताहै वह्‌ परम पद मुक्तिक प्राप्त 
करता है चाहे मेरा ध्यान करे, स्तवन करे या मेरा जाप करे॥ १४॥ 
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प्रसद्खात्कथयिष्यामि शालग्रामस्य लक्षणम्‌ । 
शालग्रामरिलास्पशत्किोटिजष्माघनाशनम्‌ ॥१ 
शंख चक्र गदापद्यी केशवाख्यो गदाधरः । 
साब्जकोमोदकीचक्रशंखो नारायणो विभुः ॥२ 
सचकशंखान्जगदो माधवः श्रीगदाधरः । 
गदाठजशंलचकौ वा गोिन्दोऽर्च्यो गदाधरः ॥३ 
पद्मशंखारिगदिने विष्णुरूपाय ते नमः । 
सशंखान्जगदाचकमधुभुदनमुत्तं ये ॥।४ 

नमो गदारिशंखान्जमुत्तितरे विकमाय च। 
स।रिकौमोदकौपद्यशववामनम्‌त्तं ये ॥५ 
चकाग्जशंखगदिने नमः श्रीधरमत्तये । 
हृषीकेशायाब्जगदाशंखिने चकिशो नमः ॥६ 
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स।उजचक्रगदाञ्चंलपदानामस्वलूमिरो 1 
दामोदरं वचक्रगद।प।द्यन्नभोनमः।3 
सारिक्ञखगदाञ्जाय वापुदेवःय दे नमः। 
शंखाग्जचक्र 1दिने नमः सद्धुषणाय च ॥८ 


प्री हरि ने कहा-श्रवरमप्रसद्धुवश्च शालग्राम के लक्षण वतलात्ता हं 
शानम्राम की लिला का बहुत ही प्रधिक सहतत्वहै। क्लालश्राप कौ शिला 
के स्पञ्चं करने से फरोडों जन्मों $ श्रघोंका नालहो जानारहै॥ १४ 
शङ्कु, चक्र, पंद्म श्रौर रदाके धारण करने वाले भगवाव्‌ का नाम केशव 
है । कमल, कौमोदकी, चक्र, प्रर श्ं धारी विभु का नाम नारायण है 
॥ २। चक्‌, शद्भ, पद्य श्रौर गदा वालि श्रीगदाधर का नाभ माघवदहै। 
गदा, श्रव्ज, श् श्रोर चक्‌ कै धारण करने वाले गदाधर गोविन्द श्रचेना 
के योग्य है ।६॥ ण्य, शद्ध श्रौर शच की नाशक गदाके धारणा करने 
वाले विष्णु के स्वरूप श्राप्के लिये नमस्कार है । शंख, चक्‌, श्रन्ज, गदा 
कै सहित मधु दैत्य के सूदन करने वाली मूत्त के लिथे नमस्वार है ४1 


गदादि, शंख, श्रठ्ज की मूत्त व्रैविक्म केलिये प्रणाम है । सारि, कौमो- 


दकौ प्र्थात्‌ त्रापके सहित वैमोदको गदा, पद्म श्रौर इख वाले वामन 
भत्ति वाले श्रापको नमस्कार है। चक्‌ श्रव्ज, शख श्रौर गदा वातले श्रीधर 
सूति को नमस्कार है । हुपीकेश भ्र्थात्‌ विषयेद्ध्रियों के स्वामी, श्रव्ज, 
गदा श्रौर चंखधारी चकौ कै लिए नमस्कार है ॥५।६॥ श्रन्ज, चक्‌, गदा 
भ्रौर शंख के सहित पद्यनाम के स्वल्प वाले-हे दामोदर ! है शंख, चक्‌, 
गदा श्रौर पद्य धारिन्‌ ! श्रापके लिए बारम्बार नमस्कार है ॥७॥ सारि, 
शंख, गदा भ्रौर भ्रव्ज के सहित वासुदेव के लिए प्रणाम है । शंख, श्रञ्ज, 
चक्‌ श्रौर गदाके धारणा करने वले सङ्कषेण के लिए प्रणाम है ॥ प॥ 

सुशंखसुगदा्जारिषूते प्रदम्नमूत्तं ये । 

नमोऽनिरुद्धाय गदाश खान्जारि विघारिगो ॥& 

सान्जशंखगदाचकं पुरुषोत्तममुत्तं ये । 

नमोऽघोऽश्नजरूपाय गद! शंखारिपद्धिने ॥१० 
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तरृषिदसृत्तं ये पद्यगद'शंलारिधारिणो। 
पद्यारिशंखगटिने नमोऽस्त्वच्युतमूत्तंये ॥११ 
सशङ्क चक्राठजगदं जनादनमिहानये । 
उपेन्द्रः सगद सारि पद्मशङ्भघ्नमो नमः ॥१२ 
स्‌चक्राब्जगदाञद्घुक्ताथ हरिमूर्तये । 

{द 'ठजारिशङ्भुय नमः श्रौकृष्णामर्तये ॥ १३ 
॥ श्रामञिलाद्रारगतलभ्नद्विचक्रधृक्‌ 1 
शुक वामो वासुदेबाष्यः सोऽग्याद्ः श्रीगदाधरः ॥१४ 
ल रद्विचको रक्तामः पूवं मागन्तु पच्चभृत्‌ । 
= द्खुषणाऽय प्रद्युम्नः सूक्ष्मचक्रस्तु पीतकः ॥१५ 
सदीघः सशिरश्छिद्रो योऽनिरुद्धस्तु वतुलः। 
नीलो द्वारि त्रिरेखश्च श्रथ नारायणोऽसितः ॥१६ 


[| 


सुन्दर शङ्कु, सुन्दर गदा+भ्रव्ज श्रौरश्ररि के धारण करने वाले पर्य स्त 
कौ मृन्ति श्रापके लिए नमस्कारै तथा सदा.शंख, श्रन्ज श्रौर श्रि के विधारी 
प्रनिरुदध $ लिए नमस्कार है।१९॥ श्रन्न, शंख, गदा,चक्रके सहित पुरषोत्तम 
मत्ति वाले के लिए प्रणाम है । गदा, श्ररि,शंख श्रर पद्य वाले श्रधोक्षज रूप 
वालिके लिए प्रणाम है ।१०॥ पञ्च, गढा, शंख श्रौर श्ररि के धारण करने 
वाले नूह मृत्ति ॐ लिये नमस्कार है । पद्म, श्ररि, शंख तथा गदा वाले 
प्रच्युत सत्ति भगवान्‌ को नमस्कार है।।११॥ शंख,चक्त, श्रव्ज, गदा से सम- 
।व्वत भगवान्‌ जनादन को यहाँ लाता हं । गदा श्रौर श्रि के सहित उपेन्द्को 
हे पय भ्रौर शख ॐ धारी ! बारम्बार नमस्कार है।।१२॥ सुन्दर चक्र भ्रञ्ज, 
गदाश्रौरशंलसे युक्त हरि की मूत्ति के निये प्रणाम है । गद), श्रव्ज, श्ररि 
भ्र।रशखससयुन भगवान्‌ रीकृष्ण मूत्तिके लिए दमस्कार है।। ६३॥ शाल- 
प्राम शिलाके दार पर गत एवं लग्न दो चक्रके धारणा करने वाते शुक्ल 
श्राभां स युक्त वासुदेव नाम वालि श्रीगदाघर हँ वह भगवान्‌ हमारी रक्षाकर। 
॥१४।।सलग्न दो चक वाले, रक्त ध्राभा से युक्त,पूवं भाग मे पद्मभृत्‌ सङ्कषण 
तथः सूक्ष्म चक्‌ वाले,पीत वणंसे युक्त प्रद्.म्न,सदीघं तथा शिरटिचद्र से सम- 


शल | गरुडपुराण 


न्वित जो वत्त्‌-ल ्रनिरुद्ध, दवार पर नील, तीन रेखा व्रात श्रतित व्रणं 

से युक्त नारायण रक्षा करे ॥६५।.६॥ 
मध्ये गदाकरती रेखा न'†भचक्रो महोन्नतः । 
पृथुवक्षो नृसिही वः कपिलोऽन्यात्तरिविष्दुकः । ७ 
श्रथवा प्चविन्दुस्त पृजनं ब्रहमाचारिणः। 
वराहुशक्तिलिद्खो ऽव्या ्िषमद्रय चक्रकः ॥१८ 
नीलखिरेखः स्थूलोऽयक्रर्म मुतिः स विन्दुमान्‌ ' 
कृष्णः स वत्त्‌ लावर्त. पातु वौ नतपृष्टकः॥ € 
श्रीधरः पञ्चरेखोऽव्यादनम।लौ गदाद्कितिः । 
वामनो वर्त्‌ूलो वस्तो वामचक्रः सुरेश्वरः ॥*० 
नानावर्णोऽनेकमृत्तिर्नागभोगी त्वनन्तकः । 
स्थूलो दामोदरो नीलो मध्ये चक्रः सुनीलकः ॥२८ 
सङ्कीणद्रारको व।व्प्ादथ ब्रह्मा सुलोहितः ¦ 
सदीघरेखः शुषिर एकचक्राम्बूजः पृथुः ॥२२ 
पृथुच्छिद्रः स्थुलचक्रः कृष्णो विण्दुश्च बिन्दुमत्‌ । 
हयग्रीवोऽङ्कु.शाकारः पञ्चरेखः सकौस्तुभः २३ 
वेकुण्ठो मणिरत्नाभ एकचक्राम्बुजोऽसितः । 
मत्स्यो दीर्घोऽम्बुजाकारो द्वाररेखश्च पातु वः ॥२४ 
रामचक्रो दक्षरेखः श्यामो वोऽग्यात्विविक्रमः। 
शालग्रामे द्वारकायां स्थिताय गदिने नमः ॥२५ 
एकद्वारे चतुश्चक्र' वनमालाविभूषितम्‌ । 
स्वणं रेलासमायुक्त गोष्पदेन विराजितम्‌ । 
कदम्बकुसुमाकारं लक्ष्मीनाणयणोऽवतु ॥२६ 


मध्यमे गदा की श्राति वाली रेखा, नासिचक्र, महान्‌ उन्नत, पृथु 
वक्ष वाले नृसिहत्रिविन्दुक कपिल हमारी रक्वा करे १७।्रथवा पञ्च विन्दु 
्रह्मचारीका वह पृजन,वराह शक्ति लि ङ्खं.विषमद्वय चक्रक रक्षा करे॥१८॥) 
नील-तीन रेखासे युक्त, स्थुल, कूमं मूत्त, वि्दुमानर, वर्त्‌ लावर्तक नत पृष्ठ 


विभो 
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वले बहे ङृष्ण हमारी र्ता करे ।।१६॥ श्रीधर, पा रेखा वाले, वन- 
माली, गदासे श्रद्धित, वत्तु ल, वामनहस्व, वामचक्र, सुरेरवर, नाना 
वणं से युक्त, श्रनेक मूत्ति वाले, नाग मोगी, भ्रनन्तक, स्थुल, दामोदर, 
नील-मध्य यें सुनीलक चक्र तथा सङ्कीरां द्वार वाला रक्षा करे। इसके 
श्रनन्तर सुनाहित ब्रह्मा, दीर्घरेखा से युक्त, सुषिर, एक चक्र भ्रौर भ्रम्बुज 
वालि पृथु पृथु चिद्र वलि, स्थूल चक्र, कृष्ण, विन्दु, बिन्दुमत्‌ हयग्रीव, 
प्रकुजाकार, पश्चरेख, कौस्तुभ से यक्त, वैकुण्ठ, मशिरत्नाभ, एक चक्र, 
ध्र्बुज श्रसित मत्स्य, दीं, धम्बुजाकार श्रोर द्वार रे हमारी रक्षा 
करे ॥२० से २४॥ रामचक्र, दक्षरेख, इयाम रौर त्रिविक्रम हमारी रक्षा 
करे । शालग्राम में, हारका मे स्थित गदा वाले के लिये नमस्कार है । 
एक ह्वार मे चार चक्‌ वाले, वनमाना से विशेषरूपसे भुषित स्वं 
रेखा से समायुक्त. गोष्पद से विराजित श्रौर कदम्ब $ कुसुम के श्राकार 
वाले की भगवान लक्ष्मीनारायण रक्षा करे ॥२५।२६॥ 

एकेन ललितो योऽव्याद्‌ गदाधारी सुदशनः । 

लक्ष्मीनारायणो द्रास्यां त्रिभिमुः्तेख्िविक्रमः ॥२७ 

चतुभिश्च चतुष्य्‌हो वायुदेवश्च पञ्चभिः । 

परच्‌ म्नः षड्भिरेव स्यात्सङ्कषेण इतस्ततः ॥२८ 

पुरुषोत्तमोऽशामिः स्यान्नवब्युहो नवाङ्कितः । 

दशावतारो दशभिरनिरुद्धोऽवतादथ ॥२६ 

दादशात्मा ददशमिरत ऊध्व मनन्तकः । 

विऽ्णोम्‌ त्िमयं स्तोत्रं यः पठेत दिवं ब्रजेत्‌ ॥३० 

ब्रह्मा चतुमु खो दण्डी कमरडलुयुगान्वितः । 

महेश्वरः पञ्चवक्त्रो दशबाहूवृं षध्वजः ।३१ 

धथायुघस्तथा गौरी चर्डिका च सरस्वती । 

महालक्ष्मीमति" ञ्च पद्महस्तो दिवाकरः ॥३२ 

गजास्यश्च गणः स्कन्दः षर्मुखोऽनेकधा गुणाः । 

एतेऽचिताः स्थापिताश्च प्रासादे वास्तुपूजिते ॥ 

घमाथंकाममोक्षाचयाः प्राप्यन्ते पुरुषेण च ३३ 
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एक से लक्षित जो गदाधारी सुदशंन भगवान्‌ है वह श्रापकी रक्षा 
करे 1 दोसे लक्ष्मीनारायण, तीन मृत्तियों से युक्त विविद मगवानु रक्षा 
करे । चार से चतुव्यू ह्‌, पाँच से भगवान्‌ वासुदेव, छःसेष्रदयूम्न मरोर 
इधर-उधर भगवान्‌ सङ्कुषंश रक्षाकरे। श्राठसे भगवानु पुरुषोत्तम 
भ्रापकी रक्षाकरं । इस प्रकार से नवाद्किति नवन्युहहोतेरह। दशये 
दशावतार वाले भगवान्‌ श्रनिरुद्र रक्षा करे । द्वादग श्रात्मा वान जो 
वारह से युक्त ह रक्षा करे । श्रनन्तक भगवानु ऊपर मे रक्ष! क्रे । इस 
भगवान्‌ कै मूत्ति स्वरूप इम स्तोत्र का जो पाठ क्रिया करता है वह दिव 
लोक को प्राप्त होता दै ५२६ से ३:॥ ब्रह्मा चार मूख वालि दण्डी रौर 
दो कमण्डलुग्रों से युक्त हैँ । महेश्वर च मूख वाले रै श्रौर वृषध्वज त्न 
बाहुश्मों से युक्त है ।॥॥३१।। जिस प्रकार से यह श्रायुधोंसे युक्तै वैर ही 
गौरी, चण्डिका श्रौर सरस्वती देवी तथा महालक्ष्मी माते है । दिवाकर 
पद्य हाथमे धारण करने वाले हं । गजके समान मृख वाले गण श्रर्थात्‌ 
गरेका है छः मखो से युक्त स्कन्द हँ । ये इस तरह श्रनेक प्रकारके गुणै 
ये सव स्यापित एवं समवित होते हैँ श्नौर प्रासादे वास्तु का पूजन 
किये जाने पर पुरूष के हारा धमे, श्रथ, काम तथा मोक्ष श्रादि सव प्रात 
किये जाया करते हैँ ॥३२।।३३॥ 

२०--वास्तुथाग-विधि 

वास्तु संक्षेपतो वक्ष्ये गृहादौ विघ्ननादनम्‌ । 

ईशानकोणादारभ्य ह्य काशी तिपदे यजेत्‌ ॥१ 

ईशाने च शिरः पादौ नऋ तेऽन्यालिले करौ । 

भ्रावासवासदेक्मादौ पूरे ग्रामे वशिक्पथे ॥\र 

प्रासादारामदुगेषु देवालयमटेषु च । 

दवाविगत्त्‌. सुरान्वाह्यो तदन्तश्च त्रयोदश ॥३ 

ईश्च॑वाथ पजेन्यो जयन्ठः कुलिशायुधः । 

सूय्यंः सत्यो भृगुश्चैव आकाशा वायुरेव च ॥४ 

पूषा च वित्तथश्चं व प्रहक्षेतरयमाबुभौ । 


गन्धर्वो भृगुराजस्तु प्रग पित्रगणस्तथा ॥५ 


देम ज 


व 1 
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ह्रौर रिक्नेऽथ सृम्रीवः पुष्पदन्तो गगाशच्रिपः } 
असुर: शेषपादौ च रोगोऽदिमृख्य वे च ॥9् 
भल्लाटः सोमसँ च प्रदितिश्च दितिस्तथा । 
वरात्रिगहे वे तु तदन्तश्चतुरः गणु ।\७ 
ईशातःदि चतुष्कोण संस्थितान्पूजयेद्‌ बुधः । 
शराश्च गाथ साविन्रो जयो सुद्रस्तथेव च ॥८ 
मध्ये नवपदे ब्रह्मा तस्याष्टौ च समीपगात्‌ । 
देवानेकोत्तरानेतान्वूर्वारौ नामतः शृणु ॥& 


श्री हरि भगवान्‌ ने कहा -श्रव मैं संक्षेप ते वास्तु के विषय में वत 
लाता ह जोकि गृह श्रादि मे विघ्नों का नादाकरने वाला है । ईशान कोणं 
से श्रारम्भ करके इवयासी पद तक यजन करना चाहिए्‌।।१।। दान उपदिशा 
मे मिर सा यजन करना चाहिए- नक्त दिशा पे पादोंका रचन = तथा 
ग्रणिि एवं वारव्यपने दोनों करो का यजन करना चाहिए । श्रावास -वान,वेरम 
परादिमे पृरग्राम वशिक्यथमे, प्रासाद, श्रासस, दुं मे अ्रौर देवान्य तथा 
मठोपे बत्ती प दरेवोंकता श्रावाहुन करन? चाहिए । उनकेश्रन्दरः तेरहका श्रावा- 
ह न करे॥२। ॥ ईड, पजेन्य, जयन्त, कुलि के ्रायुव वाला रथात्‌ इन्द्र 
सूय्ये, सत्य, भृगु. म्राकरा्ञ, वायु पूषा, वितथ, दोनों ग्रहकषेत्र यम,गन्धवं,भृगु- 
राज. मृण तथा वरितरृषण॒ । द्वारपाल सुग्रीव पुष्पदन्त, गणाधिप,प्रसुर, शेष, 
पाद,रोग, श्रहविमुख्य,भत्लाट, सोप, सप॑,श्रदिति, दिति ये बाहिर बत्तीस देव- 
गण है । इसके श्रन्दर चार है । उनका श्रवण करो ॥४।५।६।७॥ बुघ पूरुष 
को ईशान भ्रादि चार कोणो मे संस्थित देवोंका पूजन करना चाद्िए । श्राप, 
साविधरी) जथ, शद्र,मध्य नवपद मे ब्रह्मा रौर उसके समौपे रहने वाले भ्राठ 
पूर्वादि मे एकोत्तर देवों का यजन करे । उनके नाम श्रवण करो ॥०॥६॥ 


ग्रयंमा सविता चेव विवस्वान्विबुघाधिपः। 
मित्रोऽथ राजयक्ष्मा च तथा पृथ्वीधरः कमात्‌ ॥ 
जष्टमश्चापवत्सश्च परितो ब्रह्मणः स्मृता! ॥१० 
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ईशनकोणादारम्थ दुगे च वंश उच्यते । 
श्राम्नेथकोणादारभ्य वशो भवति दुद्धं रः ॥१६ 
श्रदिति हिमवस्तख जयन्तञ्च इदं त्रयम्‌ ¦ 
नायिका कलिका नाम शक्राद्‌ गन्धव शः पूनः ॥ 
वास्तुदेवान्पूजयित्वा गृ दप्रासादकरद्‌ मवेत्‌ ६२ 
सुरेज्यः पुरतः कार्यो दिश्यागनेय्यां महानसम्‌ । 
कपिनिगेमने येन पूवतः सत्रमण्डपम्‌ ॥१३ 
गन्धपुष्पगृहं कायमैशान्थां पटु संयुतम्‌ । 
भाण्डागारच कौवेर्या गोष्ठागारञ्च वायवे ॥१४ 


श्रयमा, सविता, विवस्वान्‌, विवुधाधिप, मित्र, राजयक्ष्मा, पृथ्वीधर 
श्रौरग्राठ्ां श्राप वत्सै जो ब्रह्मकै चारों श्रोर कहे गये है।।१०॥ श्रौर 
दुगं मे ईशान कोण से प्रारम्भ करके वंश कहा जाता है । आग्नेय कोण 
से आरम्भ करके वंश दुधर होता है।। १६॥। भ्रदिति, हिमवन्त श्रौर जयन्त ये 
तीनों,कलिका नाम वाली नाधिका शकु (इन्द्र) से गन्धवं को जाने वाली इन 
समस्त वास्तु देवों का पूजन करके गृह प्रासाद का कर्ता होना चाहिए । 
।॥११२॥। प्रागे सुरेज्य करना चाद्िए्‌, श्रागनेयी दिशा मे महानस (रसोईघर) 
रखना चाहिए । पूवं मेँ कपि निगंमन में सत्र मण्डप रक्े । एेशानी दिशामें 
पद से संरक्त गन्ध एवं पुष्पों का गृह रखना चाहिए । कौवेरी दिशा मे भाण्डों 
(वतेनो) का श्रागार रखे । वायव्य विशा गोष्ठागार रखना चाहि९।।१३।४४॥ 


उदगाश्रयं वारुण्यां वातायनसमन्वितम्‌ । 
समित्कृशेन्धनस्थानमायुघानां च नैच्छ ते ॥१५ 
ग्रम्ग्रागतालयं रम्यं सनय्धासनपाद्कम्‌ । 
तोयाग्निदीपसद्भ्यैयु क्त दक्षिणतो भवेत्‌ ॥१६ 
गृहान्तराणि सर्वागि सजलैः कदली गृ । 
पंचवणंश्च कुसुमैः गोभितानि प्रकल्पयेत्‌ ॥१७ 
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प्राकारं त द्रहिदंद्यात्‌ पंच हम्तप्रमाातः। 
एवं विष्एवाश्रमं कु्य्िनेश्चोपवनेयु तम्‌ ॥ १८ 


जनके श्राश्चय का स्थान वारुणी दिला म नियत करे जो कि वायुकरे 
भ्राने जाने वाले बातायनों से संयुत हो । समिषा, कुशा, ईघन भ्रौर भरा- 
युधो के रखने का स्थान नैऋत्य दिशामे होना चाहिए । भ्रभ्यागत पुरुषों 
के रहने का स्थान परम सुन्दर होना चाहिए जो शय्या, श्रासन श्रौर 
पादुका श्रादि से समन्वित होवे श्रौर वहाँ पर जल, श्रग्नि, दीपक तथा 
समुचित भूत्य भी रहने चादि । यह स्थान दक्षिण दिक्लामें होना 
चाहिए ॥१५।१६॥। समस्त गृहो कै श्रन्तर्भाग सजल कदलीगृह श्रौर पाच 
वशं वाले कुसमों से सुशोभित कल्पित करने चाहिए ॥ {७॥उसके बाहिर 
पाच हाथ कं परिमाणा वाला प्राकार रखना चाद्िए। इस प्रकार से वन 
तया उपवनों से समन्वित भगवानू विष्णुका श्राश्रम बनाना चाहिए । {५॥ 


चतुःषष्टिपदो वास्तुः प्रासादादौ प्रपजितः। 

मध्ये = तुष्पदो ब्रह द्विपदास्त्व्यमादयः ॥१€ 
दरो चेवाथ शिख्याद्यास्तथा देवाः प्रकीत्तिताः। 
तेम्यो ह्य_भयतः साद्धदन्येऽपि द्विपदाः सुराः। 
चतुःषष्टिपदा देवा इत्येव परिकीत्तिताः॥२० 
चरकी च विदारी च पृतना पापराक्षसी । 
ईशानाद्यास्ततो बाह्यो देवाद्या हेतुकादयः ॥२१ 
हेतुकसिप्‌रान्तञच श्रग्निवेतालको यमः 
भ्रग्निजिह्खुः कालकश्च करालो ह्यो कपादकः ॥२२ 
कान्यां भीमरूपरत पााले प्रोतनायकः। 
ध्राकाशे गन्धमाली स्यातकषे्रपालास्ततो यजेत्‌ ॥२३ 
विस्तारामिहृतं देयं सशि वास्तोस्त कारयेत्‌ । 
कृत्वा च वसुभिर्भागं शेषं चेवायमादिशेतु ॥:४ 
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पुनगु िततमष्टा्िचछ क्च मागन्तु भाजयेत्‌ । 
यच्छेषं तद्धवेदक्ष भागंहं त्वा व्यथं भवेत्‌ ॥२५ 
ऋक्षं चतुगु णं करत्वा नवभिर्भागहारितम्‌ । 
शेषमंशं वि आनीयाह्‌ं वलस्य मत यथः ॥२६ 
श्रष्ाभिगुखित पिण्डं पष्टिभिर्भागहारितस्‌ । 
यच्छेष तद्धवेऽजवं मरणं भतहारितम्‌ 
वास्तुक्रोडे गृहं कुलि पृष्ठे प्रानवः मदा। 
वामपारवंन स्वपिति नाव्रकार्या विचारणां ॥रत 


चौपठ पदों वाला वास्तु प्रासादके घ्रादिमें प्रपूत होवे । मध्य में 

चतुष्पद ब्रह्मा ग्रौर द्विपद श्र्य॑मा श्रादिक् पूजित होवें । कणं मे शिखी 
भ्रादि देव कटे गये हैँ । उन दोनों मरोर श्रन्य भी दहिषद सुर होतेह ।ये 
सभी चतुःषष्टि पदों वाले देव प्ररिकीत्तित किये गये हैं ॥{६।,२०॥। चरकी 
विदारी, पूतना पाप राक्षसी ईंलानाद्य है । इसके प्रनन्तर बाह्यमे हतु 
कादि देवाय हँ हेतुक वतरपुरान्त, श्रग्नि, वेतालक, यम, श्रग्निजिह, 
कालका, कराल, एक पादक ॥ रानी दिशा मे भीमल्प, पातालमें 
प्रोतनायक, ध्राक्राश पे सन्यमानी इसके श्रनन्तर क्षेत्रपालो का यजन करे। 
देध्यंराश्ि को विस्तार से श्रभिहत करे । इस तरसे वास्तुकाक्गवि 
प्रौर श्राठसे भाग करके हेष को श्ररिष् करना चाहिए ॥२१ से ९४तक॥ 
फिर श्राठसे गित क्र ऋक्षभाग को भाजित करे । जो शेष हो वह 
ऋण होतारं । भागों हरसा कर्के व्यय होता है । २५॥ ऋक्ष को 
चतुगुण करके नौ य भाग हरित करे। जो दोष रहता है वह्‌ जीव होता 
है श्रौर भूत हारित मच्ण है ।॥॥९९।६७॥। वास्तु के क्रोड (गोद मे मानव 
को गृह करना चा्िएु सदःपृ्रपे नकरे। वाम पाश्च से सोता है- 
इसमे कोई विचार नहीं करन? च।हिए ॥६८॥ 

निहकन्यातुचायःच्च हारं शुदं दथोत्तः भ्‌ । 

एव च वृश्चिकादौ स्पाल्यूवदक्षिखपरश्चिमम्‌ ॥२६ 

हारं दीर्घा विस्तार हाराण्यष्टौ स्मृतानि च ॥३० 


वास्तुथागविधि |] | १०५ 


स्वतल्पै प्लवनीचत्वं सपेणा सूत्रभाजनम्‌ । 
पुतरहीनन्तु रोद्रंण वीर्यघ्नं दक्षिरो तथा ॥३१ 
वल्लो बन्धश्च वायौ च पू्रलाभः सुतृ्तिदः। 
धनदे नरपपाडादं बन्धनं रोगदं जले ॥३२ 
नृपभीतिमर तापत्यं ह्यनपत्यञ्च वैरिदम्‌ । 

प्रथं चाथं दानिरच दोषदं पुत्रमृत्युदम्‌ । 
द्राररुथुत्तरसंज्ञानि पूरवेद्टाराशि वज्म्यहुम्‌ (३३ 
ग्रग्निमौतिबेहुकश्या घनसम्मानकं पदम्‌ । 

राजघ्नं रोपदं पूवे फलतो द्वारमीरितम्‌ ॥३४ 
ईशानादौ भवेत्पुवंमाग्नेयादौ तु दक्षिणम्‌ । 

नं ऋ त्यादौ पश्चिमं स्याद्वायन्यादौ तु चोत्तरम्‌ ॥ 
श्रष्टभागे कृते भगे द्वाराणां च फलाफलम्‌ ॥३४ 
प्रश्चत्थप्लक्षन्यप्रोधाः पूर्वादौ स्यादुदुम्बरः । 
गृहस्य शोभनः प्रोक्त ईरान चेव शाल्मलिः ॥ 
पएजितो विघ्नहारी स्याल्परसादस्य गृहस्य च ॥३६ 


सिह) कन्या श्रौर तुला में द्वार शुद्ध करे । इसके श्रनस्तर उत्तर में 
सी प्रकार से वृरिचकादि मे पूर्व-दक्षिण श्रौर पर्चिम होवे। दीघं के 
प्राचे विस्तार वाला द्वार होना चादिए। भ्राठ द्वार कटे गये है ॥२९॥ 
।॥३०॥ स्वतत्प मे प्लव नीचत्व है -सपं से सूत्र भाजन है-रौदर मे पुत्र- 
हीनता होती है-दक्षिण मे वीयं का हनन करने वाला है ॥ ३१॥ वद्धि 
दिशामे बाध होता है-वायु दिक्ामें पूत्रकालाम एवं सुतप्िप्रद है । 
घनद दिशा मे तृप को पीड़ा देने वाला-जल मे बन्धन भ्रौर रोगभ्रद होता 
है ।॥३२॥ तरप से भय~मृतापत्यता (सन्तान का मृत हो जाना-सन्तति का 
प्रभाव तथा वैरियों को देने वाला होता है। श्रथंद मे रथं को हानि 
दोषप्रद श्रौर पत्र की मृत्यु देने वाला है। श्रव रम पूवंद्ार उत्तर संज्ञा 
वाले हारो को बतलाता ह ।॥ ३३ ॥ ्रग्नि का मय बहुत कन्याभरों का 
होना-घन तथा सम्मान प्रदान करने वाले पद का पाना-राजा का 
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हनन-रोगप्रद पूवंमेंफलसे द्वार प्रभीष्ट होता है ॥१४।। ईशान श्रादिमें 
पूवे होता है-्राग्नेय श्रादि में दक्षिण-नं्त्य श्रादिमें पश्चिम श्रौर वायव्य 
श्रादि मे उत्तर होताहै । मागके ब्रष्टभाग करने पर हारों का फलाफन 
होता है।।३५॥) पूर्वादि में श्रश्चत्थ (पीपल) -प्लव (पालर)-न्यग्रोध बड) 
श्रौर उदुम्बर (गूलर) गृह का गोमन कहा गया है । ईशान मे शाल्मलि 
प्रासाद तथा गृह का पुजित होत हृश्रा विघ्नो क्ाहरण करनेवाला 
होता है ॥३६॥ 


२१--प्रासादलक्चस 


प्रासादानां लक्षणच्च वक्ष्ये शौनक तच्छ.णु। 
चतुःषष्टिपदं कृत्वा दिग्विदिक्षुपलक्षितस्‌ १ 
चतुष्कोणं चतुभिश्च द्वाराणि सूर्यसंख्यया । 
चत्वारिशाष्टभिश्चंव भित्तीनां कल्पना भवेत्‌ ।र 
उ्वक्षेत्रसमा जङ्घा तदूर्ध्वं द्विगुणं मवेत्‌ । 
गभविस्तार विस्तीर्णा शुकाङ्घ्रिश्च विधीयते ३ 
तत्त्रिभागेन कत्त व्यः पचमभागेन वा पुनः। 
निगंमस्तु शुकाडघ्रे च उच्छायः शिखराद्धं गः ॥४ 
चतुर्धा शिखरं कृत्वा त्रिभागे वेदिबन्धनम्‌ । 
चतुथं पुनरस्यैव कण्ठमामूलसाधनम्‌ ॥५ 
श्रथवापि समं वास्तु कृत्वा षोडशभागिकम्‌ ) 
तस्य मध्ये चतुर्भागमादौ गमेन्तु कारयेत्‌ ॥& 
भागद्रादशिकां भित्ति ततश्च परिकल्पयेत्‌ । 
चतुभगिन मित्तीनासृच्ठायः स्यालप्रमाणतः 1७ 
द्विगुणः शिख रोच्छायो भित्युच्छायाच्च मानतः) 
शिखराद्ध स्य चाद्धे न विधेयास्तु प्रदक्षिणाः ॥८ 
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चतुर्दिक्षु तथा ज्ञेयो निर्गमस्तु तथा बुधैः । 

पञ्वभागेन संभज्य गभंप्रानं विचक्षणः ॥९ 

भगमेक गृहीत्वा तु निगमं कल्पयेत्‌ पुनः। 

गभपूत्रपमौ भागादव्रतो मुखमण्डपः ॥ 

एतत्मामान्यमुहिष्टं प्रासादस्य हि लक्षणम्‌ ॥१० 

सुतजी ने कठा-हे शौनक । श्रव प्रासादो का लक्षण बताऊगा, उ 

तुम सूनो । दिशा श्रौर विदिशाश्रोमे उपलस्षित उपयुक्त चौसठ पदोवाला 
करके चारो श्रोर चोकोर श्रौर सूर्यं संख्या से धर्थात्‌ बारह दवार करे श्रौरः 
भ्रड़तालीस भित्तियों कौ कल्पना होनी चाहिए । ऊध्वं क्ेत्रके समान जंघा 
उक ऊर्वं द्विगुण होवे । गभं विस्तारसे विस्तीणं शुधि की जाती 
है। ।२।३॥ वह त्रिभाग से श्रथवा पश्च भाग से करे । निगय भ्रौर शुकां- 
धिका शिखर का श्र्घगामी उच्छ्राय ऊंचाई, होवे ॥(४॥। चार प्रकार से 
शिखर करके त्रिभाग में वेदी बन्धन करे फिर इसके हौ चतुथं मे भ्रामूल 
साधन कण्ठ करे।।‰।ग्रथवा वास्तुको षोडश भाग वाला समान करकेउसके 
मध्यमेंश्रादि मे चार भाग को गभं करावे ॥६॥ इसके भ्रनन्तर द्वादश 
भाग कौ भित्ति को कल्पना करनी चाहिए । प्रमाणे चतुर्भागसे भित्तियों 
को ऊचाईके मानसे होवे । भित्ति की ऊवार्ईसे शिखरकी ऊंचाई दूनी 
होनी चाहिए । शिखरा के ्रधेमाग से प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करनी 
चाहिए (७।८।६॥ बुध पुरुषों के दवौर चारों दिशाभनो मे निगम ( निकास 
मागे )जानना चाहिए । विचक्षण॒ पुरुषको पाचवां भाग गमका मान संमा- 
जित करके उसमें से फिर एक्‌ भाग ग्रहण करके निगम की कल्पना करनी 
चाहिए । गभं सूत्र के समान भाग से प्रागे मुख मण्डप करे । यह साधा- 
रण प्रासाद का लक्षण उदिष्ट क्रिया गया है ॥१०॥ 

लि द्धमानमथो वक्ष्ये पीठो लिङ्खसमो भवेत्‌ । 

द्विगुणेन भवेद्‌ गमेः समन्ताच्छौनक धर वस्‌ । 

तद्विधा च भवेद्‌ भित्तिर्ज॑ङ्का तद्धिस्त य्धगा ॥११ 

दविगणं शिखरं प्रोक्त जङ्घायाश्चं व शौनक । 

पीठगर्भावरं कमे तन्मानेन शुकाङ्घिक्ाम्‌ १२ 
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निगंमस्तु समाख्यातः शेषं पूववदेव तु । 
लिङ्धमानः स्मृतो द्यं ष द्वारमानथोच्यते ॥१३ 
कराग्रं वेदवत्कृत्वा द्वारं भागाष्टमं भवेत्‌ । 
विस्तरेण समाख्यातं द्विगुण स्वेच्छया भवेत्‌ ॥ १४ 
द्वारवत्पीठमध्ये तु शेषं शुषिरकं भवेत्‌ । 

पादिकं शेषिकं भित्तिद्राराद्धंन परिग्रहात्‌ । १५ 
तद्विस्तारसमा जद्का शिखरं द्विगुणं भवेत्‌ ॥ 
उक्त' मर्डपमानन्तु स्वल्पं चापरं वद ॥१६ 
तरैवेद कारयेत्‌ कषेत्रं यत्र तिष्ठन्ति देवताः । 

इत्थं कृतेन मानेन बाह्यभागविनिगेतम्‌ ॥१७ 
नेमिः पादेन विस्तीर्णा प्रासादस्य समन्ततः । 
गभेन्तु द्विगुणं कुर्यान म्या मानं भवेदिह ॥ 

स एव भित्त रुत्सेधो शिखरो द्विगुणो मतः ॥१८ 


इसके भ्रनन्तर लिङ्घ मान कहता हँ । पीठ लिद्धके समान होना 
चाहिए । है शौनक ] चारोंश्रोर निङ्वयदही द्विगुणा भाग से गर्भे होना 
चाहिए । इ प्रकार की भित्ति हो श्रौर जंघा उसके विस्तार से श्रर्धभाग 
वाली होनी चाहिए ॥ ११ ॥ ह शौनक ! दुगुना शिखर कहा गया है जो 
कि जघास होना चाहिए । पीठ गर्भसे श्रवर कर्मं उसके मान शुकाङ्‌- 
धिका होवे ॥{२॥। नि्गेम तो कह दिया गया है । शेष सव पूवं को भति 
ही होवे । यह लिङ्ख का मान कहा गया है । श्रव यह द्वार कामान कहा 
जातादहे। १२॥ वेदकी भांति कराग्र करके ्राठ्वाँं भाग द्वार होना 
चाहिए । विस्तार से यह वताया गया है स्वेच्छा दुगुना हो जाता है 
॥६४॥ हार कौ भति पीठ के मध्यमे शेष शुषिरक होता है । द्वाराधंके 
भागसे परिग्रह से शेषिक पादिक भित्ति होती है ।॥१५॥ उसके विस्तारके 
समान जंघा श्रौर दुगुना शिखर होता है । शुकाङःघि पूवं की भतिही 
जान नेना चाहिए श्रौर निम की ऊंचाई होती है । यह्‌ मण्डप का मान 
कहा गाहे भ्रव दूसरा स्वरूप बतलाग्रो ।१६। व्ैवेद क्षेत्र करना चाहिए जहां 
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पर देवता स्थित रहा करते है । इष प्रकार मानकेकरने से इसका बाह्य 
भाग विनिगंत हो जाताहै ॥१७॥ प्रासाद के चारोंश्रोर पाद से विस्तीणं 
नेमि होती है श्नौर गर्भ द्विगुणा नेमि के मानसे करना चाहिए जो कि 
यहांहोतादै। वह ही भित्ति का उत्सेध दुगुना शिखर माना गया 
दै॥ १८॥ 


शरातरादानाच वक्ष्यामि मानं योनिश मानतः । 
वे राजः पुष्पकाख्यश्च कलास मालिकाह्वयः ॥ 
तरिपिष्टपच्च पञ्चते प्रासादाः स्वयोनयः ॥१६ 
भथमश्चतुरलो दि द्वितीयस्तु तदायतः। 

वृत्तो उृत्तायतन्चान्योऽष्टास्चश्चेह च पचमः। 1१० 
एतेम्य एव सम्भूताः प्रासादाः सुमनोहराः । 
सरवप्रकृतिभतेम्यश्चत्व.रिगिञ्च एव च ॥२१ 
मेरुश्च मन्दरश्चैव विमानश्च तथापरः । 

भद्रकः सवंतोभद्रो रुचको नन्दनस्तथा ॥२२ 
नन्दिवद्ध नसंज्श्च श्रीवत्सश्च नवेत्यमी । 
चतुरस्ताः समुदुमूता वैराजादिति गम्यताम्‌ ॥२३ 
वलभौ गृहे राजश्च शालागृच मन्दिरम्‌ । 
विमानश्च तथा ब्रह्म मन्दिरं भवनं तथा | 
उत्तम्भं शिविकावेदम नवैते पुष्पकोद्भवाः ॥र४ 
वलयो दु्ुभिः पद्मो महापद्मस्तथापरः । 

मुक्रली चास्य उष्णीषी श द्खृश्च कलशस्तथा ॥ 
गुव वरक्षस्तथान्यर्च वृत्ताः कलाससम्भवाः ॥२५ 
गजोऽथ वृषभो हसो गरुडः सिंहनामकः । 
भूमुखो भषरश्चं व श्रीजयः पुथिवीघरः ॥ 
दृततायताः समदभूता नवते मालका ह्खयात्‌ ॥२६ 
वचर चक्र तथान्यच्च मुष्टिकं ब भ्‌.संज्ञितस्‌ । 


११० । | [ गर्ड्पुराण 


वक्रः स्वस्तिक भद्धौ च गदा श्रीवृक्ष एव च ॥ 
जयो नामतः इवेतखिपिष्टिपसमूद्‌ भवाः ॥२७ 


रब प्राक्चादों का मान श्रौर मान से योनि वततलाऊगा । वैराजःपृष्प- 
कार्य, कलास, मालिकाह्वप श्रौर त्रिपिष्टप ये पांच प्रासाद सवे योनि 
वलि होते ह ।1१६॥ प्रथम प्रासाद जो वैराज नाम वाला होता है वह 
चतुरस्र होता है । द्वितीय उसके भ्रायत वाला है । तीसरा वृत्त होता है 
तया चतुथं वृत्तायत होता श्रौर पाचवाँ श्र्टस्र होता है ।॥ २० ॥ सवं 
प्रकृतिभूत इन्हीं से सुमनोहर प्रासाद सम्भूत होते है जोकि चालीस होते 
है ॥२१॥ मेर, मन्दर, विमान तथा श्रपर भद्रक सवतो भद्र, रुचक, 
नन्दन, नन्दि ब्धंद, श्री वत्सयेनौह जो वैराज से चतुरस्र सम्भूत होते 
ह पेमा जान लो ॥२२।२३॥ बनभी, गृह राजा लागृह, मन्दिर,विमान, 
ब्रह्म मन्दिर, भवन, उत्तम्भ, शिविका वेश्म, ये नौ पुष्पक से उदुभव होने 
वाले ह । वलय, दुन्दुभि, पद्म, महापद्म, मृकरली, उष्णीषी, शं कलश, 
गुवावृक्न पे वृत्त प्रासाद कंलास संजक से सम्भूत होने वालि है ॥२४।.५॥ 
गल, वपम, हंस, गरुड, सिह, भूमृख, भूधर, श्रीजयः, पृथिवौधर ये वृत्ता- 
यत्त नौ मालक्र संज्ञा वाले से उदूभव प्राप्त करने वाने होति हैँ । वज्र, 
चक्र, मुक, वम्र्‌.. वक्र, स्वस्तिक, भद्ध, गदा, श्री वृक्ष, विजय श्रौर 
दवेत ये वरिगि्टिक्ना से सपरदभव प्राप्त करने वाले है ।॥२६।२७॥ 


त्रिकोणं पञ्चम द्ध^्दुश्चतृष्को णं द्विरष्टकम्‌ । 

यत्र यत्र विधातव्यं संस्थानं मण्डपस्यतु ॥२८ 
राज्यञ्च विभश्चव ह्य'युवद्धं नमेव च । 

पुत्रलाभः खिधः पुष्टिखिकाणादिक्राद्‌ भवेत्‌ ॥९६& 
कुर्याद्‌ घ्व्रजादिक ख्याता हारि गभगृह तथा । 
मण्डपः समसंख्यामिग णितः सूत्रतस्तथा ॥३० 
मण्डपस्थ चतूर्थागाद्‌ भद्रः कार्यो विजानता ॥ 

साद्धं गवाक्षकोपेतो निगंवाक्षोऽथवा भवेत्‌ ॥३१ 


र - 1 


भरासादलक्षणए | | ११९१ 


साद्धभित्तिप्रमासोन भित्तिमानेन जां पुनः । 

। मितत गुरुयतो वापि कर्तव्या मण्डपाः क्वचित्‌ ३२ 
प्रासादे मञ्जरी कार्या चिता विषमभ्ुमिका | 
परिमाणविरोधेन रेखा वंषम्यभुषिता ॥३ 
भ्रावारस्तु चतुद्ररश्चतुम॑रुडपशोभितः । 
शश्व ज्ञेषमायुक्तो मेरुः प्रासाद उत्तमः ॥२४ 
मण्डपास्तस्य कत्त व्या द्रं खिभिरलंक्ृताः । 
गठन।कारमानानां भिन्नादुमिन्न। भवन्ति ते ॥ ३५ 
कियन्तो येषु चाधारा निराधाराश्च केचन 1 
प्रतिच्छन्दकभेदेन प्रासादाः सम्भवन्ति ते ॥३६&. 


त्रिको-प्च-धरधेनदु-चतुष्कोरा प्रर दविर्टक जर्हा-जहाँ मरडप का 
संस्थान हो करना चाहिए्‌ ॥२०॥ राज्य-वेभव-श्रायु कौ वृद्धि-पूव्रलाम- 
सी की पुष्टये फल त्रिकोणादिकेक्रमसे होते है।।२९॥ ध्वजादिकं करे जो 
कि द्वार पर ख्यात है तथा गर्भगृह करे । सम संख्याश्रोसे गुरित,मण्डप करे। 
तथा जति। पुरुष को सूत्र से मण्डप के चतुथं श्र से भद करना चाद्िए । वहु 
साधं गवाक्ष से युक्ते प्रथवा बिना गवाक्ष वाला होवे॥ ३०।३१॥साघें भित्तिक्ते 
भरमाणसे ्रश्रवा फिर भित्तिके मानं से या भित्तिकी दविगुणता से कहीं पर 
मण्डप बनाने चाहिए । प्रासाद मे विषम भुनिका वाली चित्र मज्ञरी करनी 
चाहिए । परिमाण क विरोधसे भषित रेखाकरे । चार द्वार वालाभ्रोरचार 
मण्डपौसे शोभितश्राधारजो शतश्पङ्खौ । शिखरो) से समायुक्त हो वह मेरु 
प्रासाद उत्तम होता है ॥३२।३३।३४॥ उपक मण्डप तीन भद्रो से श्रलंङृत 
करने चाहिए । गठनाकार मान वालों के वे भिन्ने भिन्न होते ६।३५।जिनमें 
कुछ श्रावार हते है श्रौर कु निराधार ही होते है । वे प्रासाद प्रति 
छन्टक भेद से सम्भूत हुश्रा करते ह ॥३६॥ 


अन्यान्य संस्काराततेषां गठनानामभेदतः । 
देवतानां विशेषाय प्रासादा बहवः स्मृताः ॥३७ 


११२ । [ सस्डपूराण 


प्रासादे नियमो नास्ति देवतानां स्वयम्भुवाम्‌ । 

तानेव देवतानाचख पूवेमानेन कारयेत्‌ ।॥३८ 

चतुरखायतास्तत्र चतुष्कोणसमन्विताः । 

चन्द्रशालात्विताः कार्या भेरी शिखर संयुताः ॥३६ 

पुरतो वाहनान।च कर्तव्या लघु भण्डपः । 

न।स्यशाला च कर्तव्य द्वारदेशसमाश्रया ॥४० 

प्रासादे देवतानाच्च कार्या दिक्षु विदिक्ष्वपि । 

द्वारपालाश्च कर्तव्या मुख्या गत्व। पृथक्‌ पृथक. ॥४ १ 

किचिद्‌ दरतः कार्या मठ स्तत्रपज)विनाम्‌ । 

्रावृत्ता जगती कार्या फलपुष्पजलान्विता ॥४२ 

प्रासादेषु सुरान्‌ स्थ प्थान्‌ पूजाभिः पूजयेन्नरः । 

वासुदेवः सवेदेवः सवेभाक. तद्गृहादिषकृत्‌ ॥४३ 

्रन्य.्रन्य संस्कार से गठन वाले उनके श्रभेदसे देवताश्रो के विशेष के 

लिये बहु -से प्रासाद कटै गये ह।।३८।।स्वयम्भू देवताश्रों का प्रासादमे नियम 
तहीं होता है । उनको देवताग्रोके पूवं गन से कराना चाहिए।।२८।।वहा चतु- 
रसखायत। चतुष्कोण समन्वित, चन्द्रशालान्वित श्रौर भेरीशिखर सयुत करने 
चाहिए । श्रागे केभागमें वाहनों के छोटे मण्डप बताने चाहिए । दारदेशमें 
समाश्रय रखने वाली नाय्यशाला भी करनी चाहिए॥३८।३६।४०। ।प्रासादमें 
देवताश्रोके दिशा-विदिलाग्रोमे भी पृथक्‌ पृथक्‌ मूख्य द्वारपाल करते चाहिए। 
11४६॥ कु दूर चलकर वहा पर मठोपजी विर्योकिं भी मठ बनाने चाहिए । 
फल)पुष्प श्रौ ए जल से युक्त प्रावृता जगती करनी चाहिए । मानव प्रासादो मे 
स्थाप्य सुरों का पूजनोपचारो से यजन ङरता चाहिए । उन गृहादि का करने 
वाला सवं सेवनकारी सवक देव भगवानु वासुदेव ही है ॥४२।०३॥ 


२२--सवदेव प्रतिष्ठा वरन 


प्रतिष्ठां सवेदेवानां पक्षेवेण बदाम्धहम्‌ । 
सुतिथ्यादौ सुरम्यच्र प्रतिष्ठां कारयेद्‌ गुरः ॥१ 


सवेदेव प्रतिष्रा वंन . | ( ५५. 


ऋत्विग्मिः सह चाचार्यं वरयेभ्मध्यदेशगम्‌ । 

स्वशालोक्तविघानिन श्रथवा प्रणवेन तु ॥२ 

पञ्चभिबेहुभिर्वाय कुर्यात्‌ पाद्याधंमेव च । 

मुद्रिकाभिस्तथा वस्रगेन्धमाल्यानुलेपनः ॥ 

मभ्नन्यापं गुरुः कत्वा ततः कमं समारभेत्‌ ॥३ 

प्रासादस्याग्रतः कुर्यान्मण्डपं दशहस्तकम्‌ । 

करुयाद्‌ द्वादशहस्तं वा स्तम्भैः षोडशभियुं तम्‌ ॥ 

ध्वजा्टकंश्चतुहस्तां मध्ये वेदीञ्च कारयेत्‌ ॥।४ 

नदीसद्धमतीरोत्थां बालुका तत्र दापयेत्‌ । 

चतुरस्र कामु कामं वर्त्‌ लं कमलाकृति ॥५ 

पूर्वादितः समारभ्य कत्तं व्यं कुण्डपञ्चकम्‌ । 

भ्रथवा चतुरस्रा सर्वाण्येतानि कारचेत्‌ ॥8 

शान्तिकमं विधानेन सवंकामार्थंसिद्धये । 

जिरःस्थाने तु देवस्य श्राचार्यो होममाचरेत्‌ ॥ 

एेशान्यां केचिदिच्छन्ति उपलिष्यावसि शुभाम्‌ ७ 

श्रीसूतजी ने कहा-भ्रव मै समस्त देवों की प्रतिष्ठा को संक्षेप घे बत- 

लताहूं। गरु को सुशोभन किसी तिथि मे सुरम्य प्रतिष्ठा करानी 
चाहिए । ऋत्विजो के साथ श्राचायं का जो कि मध्यदेशज हो वरण 
करना चाहिए । भ्रपनी शाला मे उक्त विधान के द्वारा भ्रयवा प्रणव से 
करे ।१।२॥ पचि श्रथवा बहुत मुद्रिकाश्रों से पाद्य-भ्र्यं प्रादि करे तथा 
मन्त्र न्यास वस्त्र एवं गन्ध-माल्य श्रौर श्रनुलेपनों द्वारा करके फिर गुरु 
को कमं का श्रारम्भ करना चाहिए ॥३॥ प्रासाद के श्रागे के भागम दश 
हाथ प्रमाण वाले एक मण्डप की रचना करनी चाहिए । श्रथवां बारह 
हाथके प्रमाण वाले मण्डप करे जिसमे सोलह स्तम्भ निमित किये गये 
हों । श्राठ ध्वजाश्रों से युक्त चार हाथ प्रमाण वाली मध्य भे एक वेदी 
का निर्माण कराना चाहिए॥४॥ नदी के सद्धम के तट पर रने वाली 
बालुका को वहां उलवाना चाहिए । चतुरस \ चौकोर।कामु क (धनुष) की 
भ्रामाक्े तुल्य वर्त्‌ल (गोलाकार) भ्रथवा कमल के पुष्प कौ भ्राङ्ृति वाले 


९९५४ ॥ | गरुडपुराण 


पूवं आदि दिशाश्रोसे श्रारम्भ करके पाच दुण्डों की रचना करे । श्रथवा ये 
कुण्ड सभी चतुरख ही निमित करा लेवे ॥५।६।। समस्त कामनाभ्नं की सिद्धि 
केलिएशान्तिकर्मके विधान से श्राचायं को शिरःस्थान में देवता काहोम 
करना चादिए्‌ । कुछ मनीषी गण इसे शुभ भूमिका लेपन करार 
एेशानी दिशामें करने का मत रखते हैँ ।७॥ 


दवाराणि चेव चत्वारि कृत्वा वै तोरणान्तिके । 

न्यत्रोधोदुम्बराश्वत्यबेल्वपालाकशखादिराः ८ 

तोरणाः पञ्चहस्ताश्च वखपुष्पाद्यलंकृताः । 

निखनेद्धस्तमेककं चत्वारश्चतुरो दिशः ॥६ 

पूर्वर मृगेनदरन्तु हयराजन्तु क्षियो । 

पश्चिमे गोपतिर्नाम सुरशादूं लमूत्तरे ॥१० 

भ्रग्निमीलेति मन्त्रेण प्रथमं पूवंतो न्यसेत्‌ । 

ईषेत्वेति च मन्तवेण दक्षिणस्यां द्वितीयकम्‌ ॥११ 

श्रगतभ्रायाहि मन्त्रेण पश्चिमस्यां तृतीयकम्‌ । 

शन्नोदेवीति मन्त्रेण उत्तरस्यां चतुथंकम्‌ ॥१२ 

पव श्रमबुदवत्‌ कार्या आरनेय्यां धूमरूपिणी । 

याभ्यां वे कृष्णरूपा तु नं ऋ, त्यां श्यामला भवेत्‌ ॥१३ 

वारुण्यां पार्डरा ज्ञेया वायव्यां पीतव शिका । 

उत्तरे रक्तवर्णा तु शुक्लेशी च पताकिका ॥ 

बहुरूपा तथा मध्यं इन्द्रविद्येति पूविका ॥१४ 

भ्रमति संसुप्निमन्त्रेण यमोनागेति दक्षिणो । 

पज्या रक्षोहनावेति पश्चिमे उत्तरेऽपि च ॥१५ 

वात इत्यभिषिच्याथ भ्राप्यायस्वेति चोत्तरे । 

तमीश।नमतश्चे र विष्णुलेकरिति मध्यमे ॥\६ 

तोरण के समीप मनै चार द्वार करके न्यग्रोध (वट), उदुम्बर (गूलर) 

प्रश्चत्थ (पीपल,.पलाश्च श्रौर खदिर के पाच हाथ प्रमाण वाले तोरणा करे, 
जो कि वज्ञ तथा पुष्पो सुविभरुषित हो । चारों दिक्ञा्रोमे चार गर्तं एक. 
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एक हाथ के खोदे ।८।६॥ पूवं दिशा के द्वार में मृगेन्द्र, दक्षिणम हयराज, 
पश्चिम मे गोपति श्रौर उत्तर दिशाकै द्वार पर सुर शादु ल रक्वे ।्रग्नि- 
मीले"-इस मन्त्र का उच्चारण करते हृए पहिले पूवं दिश्ला मे न्यास करना 
चाहिए । ““ईषेत्वेति""-इस मन्त्र भे दक्षिण में दूसरा न्यास करे।१०।११॥ 
"म्न ्रायाहि”- इस मन्त्रके द्वारा पश्चिम में तृतीय रक्ते । “शन्नो देवी?" 
इस मन्त्र से उत्तर दिशा मे चतुथं को न्यस्त करे ।१२। ।प्‌वं दिशामें पताका 
मेघ के समान वं वाली लगवे । श्राणेयी दिशा में धूम्र वणं वाली-याम्य 
दिशा में कृष्णा वणं वाली-नंऋत्य में स्यामल वशं से युक्त-वारुणी दिशा में 
पाण्डर-वायव्य परे पीत वणं की, उत्तर मे रक्त वणं वाली रौर ईशान दिशा 
मे शुक्लवणं वाली पताका होनी चाहिए । एवं मध्य भागसें वहुतसे रूपश्रौर 
वर्णो वाली पताकाएं होनी चाहिए । पूवं मे इन्द्र विद्या-भ्रग्नि संसुति मन्त्र 
केद्राराश्यमो नागा'-इससे दक्षिणमे,परिचम श्रौर उत्तरमें ८रक्नो हनावा"इसपे 
पूजा करे, वात-इससे भ्रभिषेक करके श्राप्यायस्व'-इससे उत्तर मे" । 
तमीशान-विष्णुनोक इससे मध्य मे' यजन करे ॥१२ से १६॥ 


कलशौ तु ततो हौ दौ निवेश्यौ तोरणान्तिके । 
वस्त्रयुरभसमायुक्ताश्चन्दनादयेः स्वलंकृताः ॥१७ 
पष्पवितानंबंहुले रादिवर्णाभिमन्विताः । 
दिक्पालाश्च ततः पूज्याः शाष्लदृष्टेन कर्मणा ॥१८ 
त्रातारमिन्द्रमन्तरेण श्रम्तिमूं द्ध ति चापरे। 
स्मिन्‌ वृक्ष इतस्चैव प्रचारीति परा स्मृता ॥१९ 
किञ्चेदधातु श्राचात्वा भिन्नादेवीति सप्तमी । 
इमारुदर ति दिक्पालान्पुजयित्वा विचक्षणः । 
होमद्रव्याणि वायभ्ये कु्यत्सोपस्कराणि च ॥२० 
श ्खान्शाखोदितान् ताचेत्ाम्यां विन्यसेद्‌ गुरुः । 
ग्रालोकनेन द्रव्याणि शुद्धि यान्ति न संशयः ॥२१ 
हृदयादीनि चाद्धानि व्याहृतिप्रणवेन च। 
असखश्वं व समस्तानां न्यासोऽयं सावंकामिकः ॥१२ 
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ग्रक्षतान्विष्टरञ्चेव श्रस्त्रेणैवाभिमन्त्रिततान्‌ । 
विष्टरेण स्पृकषेद द्रव्यान्यागमर्डपसंयुतात्‌ । 
म्रक्षतान्विक्रिरेत्पश्चादस्त्रपूताग्समन्ततः २३ 
इसके श्रनन्तर दो दो कलश तोरण के समीप में निवेशित करने 
चाहिए । वस्त युग्म श्र्थात्‌ दो वस्त्रों से युक्त एवं चन्दन श्रादि से सम- 
लङ्कु.त हए बहुत से पुष्पों तथा वितानं से समन्वित श्रौरश्रादि वणं से 
श्रभिमन्त्ित दि्ाश्रो के पालक देव शाखे म दृष्ट कमंके द्वारा पूजित 
होने चाहिए ॥१७।१८॥ ध्रातारम्‌'-इन््र मन्त्र से श्रौर दूसरे रग्नि 
मूर्धा" -इस मन्व से, इस वृक्ष में दूसरी ऋचा इतश्चौव प्रचारी-यह कही 
गई है । किच्चोद धातु भ्राचात्वा भिन्ना देवी-इस सप्तमी से-इमा सुद्र 
इससे विचक्षण पस्षको दिकूपालों का पूजन करना चाहिए । वायग्य 
दिशा में उपस्कर के सहित होम के द्रव्य रक्खे ॥१६।२०॥। शाख्रमें 
कथित श्वत श्ह्खोंको नेत्रं के हतु विन्यस्त करे । श्रालोकनके द्वारा 
समस्त द्रव्य शुद्धिको प्राप्त हो जाते हैँ-इसमे कुछ भी संशय नहीं है 
॥२१।) हदय श्रादि श्रद्धोंका व्याहृति प्रणवकै द्वारा व्यास करे श्रौर 
समस्तो का भ्यास श्रख्मके द्वारा करे। यह न्यास समस्त कामनाश्रों के 
लिये होता है ॥ २२॥ श्रक्षतों को श्रौर विष्टर को श्र मन्त्रके द्वारा 
ध्रभिमर्त्रित करे । याग मरडपसे संयुत द्रव्यो का विष्टर से स्पशं करे। 


फिर श्रस्र हारा पूत क्रिये हए श्रक्षतों को चारों श्रोर फलादे ॥२३॥ 
शाक्रं दिशमथारभ्य यावदीशानगोचरम्‌ । 


भ्रवकीर्याभनितान्सवन्लिपयेन्मरडपं ततः ॥२४ 
गन्धाद्यं रव्य॑पात्रे च मन्तग्रामं न्यसेद्‌ गुरुः । 
तेनाध्येपात्रतोयेन प्रोक्षयेद्‌ यागमर्डपम्‌ ॥(२५ 
प्रतिष्ठा यस्य देस्य तदाख्यं कलशं न्यसेत्‌ । 
एेशान्यां पूजयेद्‌ याम्ये घस्त्रेणोेव च वद्ध नीम्‌ ॥ 
कलशं धद्ध नीज्चेव ग्रहाश्वास्तोपष्प्वि तथा ॥२६ 
श्रासने तानि सर्वाशि प्रणवाख्यं जपेद्‌ गुरुः । ` 
सूत्रग्रीवं रत्नगभ वस्त्रमुख्येन वेष्टितम्‌ ॥ 


य ----- 
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सवोंषधि गन्धल्लिप्त' पूजयेत्कलशं गुरः ॥२७ 
देवस्तु कलशे पूज्यो बद्ध न्या वस्त्रमुत्तमम्‌ । 
वद्धन्या तु समायुक्तः कलशं भ्रामयेदनु ॥२5 
वद्ध नीघारयः सिच्त्तग्रतो धारयेत्ततः । 

ग्रम्यच्यं वद्नं कुम्भं स्थर्डिले देवमर्चयेत्‌ ॥२९ 
घटचचावाह्य वायव्यां गणानान्त्वेति सद्गणम्‌ । 
देवमीशानक शो तु जपेद्रास्तुपति बुधः ॥ 
वास्तोऽपतीति मन्त्रेण वार्तुदोषोपशान्तये ३० 
कुम्भरुा पूर्वतो भूतं गणदेवं बलि हरेत्‌ । 
पठेदिति च दिव्याइ्च कुर्यादालम्भनं बुधः ३१ 
योगे योगेति मन्त्रेण संस्तरन्‌ ज्वलनैः कुशैः । 
ग्राचाय्यं ऋत्विजः साद्धस्नानपीङे हुरस्तथा ॥३२ 


एन्द्री दिशा से प्रारम्भ करके ईशान दिशा पर्यन्त श्रक्षतों का भ्रव 
किरणा कर इसके श्रनन्तर मण्डप का लेपन करावे । फिर गुरु को गन्धादि 
से युक्त प्रच्य पात्र में मन्त्र ग्राम का न्यास करना चाहिए । उस भ्र्यंपात्र 
के जलसे सम्पूणं याग मरडप का प्रोक्षण करे ॥२४।२५।) जिस देवता 
को प्रतिष्ठा करनी हो उ^के नाम का एक कलश न्यस्त करे। ेश्चानी 
दिशा में उसका यजन, करे श्रौर याभ्य दिला मे श्र मन्व केद्वारा ही 
वद्धंनी का यजन करे । कलश वद्ध॑नी, ग्रह॒ तथा बास्तोष्पति इन सवका 
भ्रासन पर गुरु प्रणव नाम का जाप करे। गुरुको चाहिए कि दस कलश 
के ग्रीवामें सूत्र मध्यमे रत्न रख कर मृख्य वस्र से वेष्टित करे तथा 
सर्वोषधि एवं गन्ध से प्रलिप्त कर कलश का पूजन करे ॥२६।२७॥ देव 
का कलशमे ही यजन करना चाहिए । कलश का पूजन कर बद्धेनी से 
युक्तं कलश को पीले रमित करे ॥२८॥ इसके षश्चात्‌ बद्ेनी को भारा से 
सिन करता हुश्रा भागे धारण करे । फिर बद्धनी श्रौर कुम्भ का पभ्य- 
चेन करके स्थरिडल मे देव का समचैन करे ॥ २६ ॥ बायन्य मेँ षट का 
श्रावाहन करके "“गणानांत्वा“--इस मन्त्र से सद्गण देव को ईशान 
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कोण मे जाप करे । बुध याजक को “वास्तोष्पति? -- इस मन्त्र के द्वारा 
वास्तु दोषों के उपञ्चमनाथे वास्तु पतिका जाप करना चाहिए ।। ३८ ॥ 
कुम्भके पूवे भाग म भूत गणदेव के लिये वलि का ग्राहस्य करे। 
“पठेत्‌ ''-इससे विद्याश्नों का बुध को श्रालम्भन करना चाहिए ॥ ४६॥ 
“योगे-योग"-इस मन्त्र के द्वारा ज्वलन कुशो से सस्तरणा करते हए फिर 
ऋत्विजो के साथ प्राचाय्यं को स्नाद पीठ पर हरणा करना चाहिए।६२॥ 


विविधेन्र हयघोषेश्च पृण्यादजयमद्धलैः। 
कृत्वा ब्रह्मरथे देवं प्रतिष्ठन्ति ततो द्विजाः ।३३ | 
एेशान्यामानयेत्पीठं मण्डपे विन्यसेद्‌ गुरुः । 

भद्र कणत्यय स्नात्वा सूत्रवन्धनजेन तु ॥ 

संस्नाप्य लक्षणो दःरं कुर्‌ दूराभिवादनैः । ३४ 

मधुमपिःसमायुक्त कांस्ये वा तास्रभाजने। 

श्रक्षिणी चाञ्जयेच्चास्य सुवणंस्य शलाकया । ; ५ 

श्रग्निज्योतीति मच्त्रेण नेत्रोदधाटन्तु कारयेत्‌ । 

लक्षणे क्रियमाणो तु नाम्नेक स्थापको वदेत्‌ ६९ । 
इमम्मे गाङ्गमन्त्रेण नेत्रयोः शीतलच्छिया । । 
प्रग्नम दधति मन्तरण दद्यादरल्मीकमृत्तिकाम्‌ ॥६७ 
बिल्वोदुम्बरमश्रत्थं वट पालाश्चमेव च । 
यज्ञायज्ञति मन्त्रण दद्यात्पकषायकम्‌ ।4८ 
प्चग्येः स्नापयेच्च सहदेन्यादिमिस्ततः । 
सहदेवो बला चव शतम्रूली शतावरी ॥॥२६ 
कमारो च गडूची च पिह व्याघ्री तथैव च। 
या्रोषदघीति मन्तरेण स्नानमोषधिमज्जलः ॥। 

याः फलिनीति मन्तरेण फनस्नानं विधीयते ॥४० 


भ्रनेक भतिके ब्रह्म घोषों के दवारा तथा पुण्याह श्रौर जय मद्धल 
ध्वनियोके दवारा देवताको ब्रह्मरथमे स्थित करके फिर द्विजगण प्रतिष्ठा करते 
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है ॥२३॥ उस पीठं को गुरुको चाहिए कि ठेशानी दिशामें ले श्रावे 
शरोर फिर मण्डप मे उसका न्यास करे । “भद्र कणं इससे स्नान करा- 
के इमके श्रनन्तर सुवबन्धनज से सस्नपन कराकर दुरामि वाहनौ से 
क्षण मे द्रार वरे ॥३४॥। कास्य पात्र में श्रथवा तास्र पात्रमें मधु, घृत 
से पुक्त करक सुज्णं शलाका से देवता के नेत को श्रङ्जित करे ॥ ३५ ॥ 
“'प्रग्नि-ज्योतिः' -इस मन्त्र का उच्चारण करके देव के नेत्रो को उद्धा- 
टित करना चाह । लक्षणके किये जाने पर स्थापक एक कोनाम 
हारा बोले ॥ ३६ ॥ ““इमम्मे गा ङ्क". इत्यादि मन्त्र से नेत्रो की शीतल 
क्रिया करे । फिर “'म्रग्निमूर्धा"-इस मन्त्रसे वावी की मृत्तिका को 
शरपरिति करे ॥३७। ““यज्ञायज्ञ" -इत्यादि मन्त्र कै द्वारा विल्व-उदुम्बर-- 
श्रश्चत्थ-वट्‌ श्रोर पनांश इनके पञ्च कषाय को समित करे ॥३ ८॥पहिले 
पच्च गन्य से स्नान करावे । प्वगव्य मे गौकी पाच वस्तुएेः होती है 
जिनमें दूघ- दवि, घृत, गोमूत्र ्रौर गोमय ये है । इनके भ्रनन्तर सहदेवी 
ग्रादि ते स्नान करावे जिनमें सहदेवी-बला-शतमुली -शतावरी-कुमारी ~ ! 
गिलोय -सिही-ग्याध्री ये सव हँ । इन समस्त भ्रोषधियों वाले जल से 
“या श्रोषधीत्ि-इत्यादि मन्त्र से स्नान कराना चाहिए । “याः फलानि?- 
इत्यादि मन्त्र के द्वारा, फलों दारा स्नान का विधान होता है ॥३९।४०॥ 


्र.पदादिवेति मन्त्रेण. काय्यमुद्र्तनं बुधैः । 
कलशेषु च विन्यस्य उत्तरादिष्वनुक्रमात्‌ ॥ 
रहेनानि चव घान्यानि ्रोषधि शतपुष्पिकाम्‌ ॥४१ 
समुद्रांश्च ब विभ्यस्य चतुरश्चतुरो दिशः। 

क्षीरं दधि क्षीरोदस्य घृतोदस्येति वा पुनः ॥४२ 
म्र'प्यायस्व दधिक्रान्नो या भ्रौषधीरितीति च। 
तेजोऽसीति च मन्वश्च कुम्भं वाभिमनत्रयेत्‌ ॥ 
समुद्रार्यं श्चतुभिश्च स्नापयेत्‌ कलसः पुनः ॥४३ 
स्नातश्चं व सुवेशश्च धूपो देयश्च गुग्गुलुः । 
भ्रभिषेकाय कुम्भेषु तत्तत्तीर्थानि विन्यसेत्‌ ॥४४ 
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पृथिव्यां यानि तीर्धानि.सरितः सागरास्तथा । 

या भ्रौषधीति मन्तरेण कुम्माच्चं वाभिसमन्त्रयेत्‌ ॥ 
तेन तोयेन यः स्नायात्‌ स मुच्येत्‌ स्वंपातकंः ॥५५ 
श्रभिषिच्य समुद्रौ श्च चार्घ्यं ददात्ततः पृनः। 
गन्धद्वारेति गन्धच्च न्थासं वं वेदमन्त्रकः ४६ 
स्वशाखविहितेः प्राप्तं रिमं मन्तरेति वचकम्‌ । 
कविहाविति मन्त्रेण श्रानयेन्मर्डपं शुभस्‌ ॥४७ 


बुध पुरुषों कै द्वारा द्र पदा दिव'' --इत्यादि मन्त्र के हारा उदधतत॑न 
करना चाहिए । कलशौ मे विन्यास करे उत्तरादि में श्रनुक्रपसे करे । 
रत्न, धान्य, श्रीषचि, शतपुष्पिका, चार समृद्र, चार दिक्चाएे, क्षीर, दधि 
जो कि कश्ीरोद श्रौर घृतोदका है 1 इन सवका विन्याष कर 'श्राप्यायस्व 
दधिक्रान्तो” “या श्नौषधीरिति'"-' तेजोसीति-इन मन्व से कुम्भको 
ग्रभिमन्तरित करे । फिर चार समुद्र संज्ञक कलशो से स्नपन कराना 
चाहिए ॥४१।४२।४३॥। स्नान कराये हृए श्रौर सुन्दर पोशाक धारण 
कराये जाने पर गूगल की भूप देनी चाहिए । कुम्भोमें प्रभिषेक्त कराने 
कै लिये उन उन तीर्थो को विन्यस्त करना चाहिए ।।४४॥ पृथ्वी मण्डल 
मे जितने जो-जो भी तीथं, नदियां तथा सागर है ्रौर जो-जो भी प्रौष- 
धियां है उनकी ^या श्रोषधि"'-- इत्यादि मन्त्र के हारा कुम्भ मे च्रभि- 
मन्त्रित करे । उस श्रभिमन्त्रित कयि हए जलसे जो स्नान करे वह 
समस्त पातकं से मक्त हो जाता है ॥४५।। समुद्रो से श्रभिषेक करके फिर 
भ्रध्यं देना चाहिए । "गन्ध द्वारा दुराधर्षा" इत्यादि मन्त्रके द्वारा गन्ध 
का न्यास करे ग्रौर वेदोक्त मन्त्रों के द्वारा तथा स्वलाख्र मे विहित मन्तो 
के द्वारा "“इमं मन्त्रः” - इससे वस्त्र देवे तथा 'कविदौ'-इत मन्त्र से फिर 
शुम मण्डपमे ले म्मावे ।४६।४७॥ 


शास्मवायेति मन्त्रण शय्यायां वि्िदेशयेत्‌ । 
विश्वतश्चषुमन्तरेण कुर्य्या सकलनिष्कलम्‌ (1६८ 
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स्थत्वा चे प्र परे तत्त्वे मन्तरन्यापन्तु कारयेत्‌ । 
स्यशाखेविहितो प्रन्त्री न्यासस्तप्मिस्तथो दितः ॥४६ 
चख णाच्छादयित्वा तु पूजनीयः स्वभावतः । 
यथाराख' निवेद्यानि पादमूले तु दापयेत्‌ ॥५- 
अध त्रणवसयुक्त' वखयुम्मेन वेष्टितम्‌ । 

कलशं सहिरण्यच्च किरःस्थरते निवेदयेत्‌ ॥५१ 
स्थित्वा कुरुडसमोपेऽय भ्रस्तः स्थापनमाचरेत्‌ । 
स्वशाख्विितेन्ववेदोन्त दायिवा गुः ॥५२ 
सूक्त पावमान-ख वसं दास्यं सहाजिनम्‌ १ 
घपाऊपिचख मित्र ह्व. चः पुवं तौ जपेत्‌ ॥५३ 

२5 धृ्पसूक्तनच श्लोकाध्वायच पुक्रियः। 

न्ख्य ण पितृमत च प्रध्वय्युदक्षिणो ज पेत्‌ 4५४ 


किर “दाम्भवाय _ इत्यादि मन्त्र से शय्या मे निवेशितः कृरावे। 
“विश्वश्च -इत्यादि मन्व स सकल निष्कल करे ॥४८॥ परतत्त्व 
स्थिर होकूर मन्त्र का स्यास करादे, श्रपने शाख से विहित मन्त्री का 
थान उस प्रकार से कहा गया है ॥४९॥ वल से प्राच्छादित करके स्व- 
भावस पूजन करना चाहिए । लाख के प्रसुसार जो निवेदन करने कै 
योगय नैते है उन्हं पादक मूल में समपित करे ॥ ५० 4 इसके भ्रनन्तर 
भरणव से सयुक्त वख कै युश्म से वेष्टित कयि हुए श्रौर हिररप से धुत 
कलश को शिर के स्थान मे निवेदन करे (५१॥ फिर कुण्ड के समीप में 
स्थित होकर श्रगिकी स्थापना करे । श्रभि कौ स्थापना वेदं कथित 
यन्त्रो के हारा गुरु को करना चाहिए ॥ ५२॥ श्री सूक्त पतमान-वासं 
गस्य सहाजिनं-तृषाकपि भ्रौर मित्र इन बहुत ऋवाग्रों को पूवं की भ्रोर 
जपे श्र्थात्‌ जापकरे यां पड़े ॥ ५३ ॥ रुर पुरूष सक्त रौर रलोकाष्याष, 
ब्राह्मण श्रोर पित्र सैतर को सुन्दर क्रिया करने वाला भ्रध्वयुं दक्चिख 
दिक्षा मे जप करे (५४१ 


~ ~ - 


ध 
41 
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वेदव्रतं वामदेव्यं ज्येष्टपामरथश्तरम्‌ ! 
मेरुर्डानि च सामानि छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌ ॥५्‌ 
प्रथवशिरतश्चौव कुम्मसूक्तमथवंणः। 
नीलसद्रश्च मैत्रच्च ब्रथर्वश्च त्तरे जपेत्‌ ॥५६ 
वुण्डं चास्त्रेण संप्रोक्ष्य श्राचा्स्य विकञेषतः । 
ताख्रगात्रे ज्ञरावे वा यथाविमवतोऽपि वा ॥ 
जात्ततेदं समानय ्ग्रतस्तच्िवेशयेत्‌ ॥५७ 
भ्रस्त्रेण ज्वालयेद्ह्ि कवचेन तु वेष्टयेत्‌ । 
प्रमृतीकृत्य त पश्चान्मन्त्रैः सर्वंडच देशिकः ॥८ 
पात्रं गृह्य कराभ्याञ्च कुरुड' भ्राम्य ततः पूनः } 
वैष्णवेन तु योगेन परं तेजस्तु निक्लिपेत्‌ ॥५९ 
दक्षिसो स्थापयेद्‌ ब्रह प्रणीताञ्चोत्तरेण तु । 
साधारसोन मन्त्रेण स्वशाद्जविहितेन वा ॥ 

दिक्षु दिषु ततो दद्यात्परितरि विष्टरः सह्‌ ॥६० 
बरह्म विष्णुहरेलानाः पूज्याः साधारणेन तु । 
दभषु स्थापयेद्रह्नि दरभंश्च परिवेष्टितम्‌ ॥! 
दभेतोपरेन संस्पृष्टो मन्त्रहीनोऽपि शुद्धचति ॥६१ 


वेद ब्रत, वामदेष्प्र, ज्येष्ठ साम रथन्तर, मेरुदण्ड, सामों को छन्दोग 
पश्चिम दिशामे जप करे ॥५५।।श्रथवं शिर, कुम्भ सूक्त जो कि श्रथवक्ति है- 
नील श्द्रो को श्रौर मैत्र को श्रव ज्ञाता उत्तर दिशा मे जपे ॥५६।।भ्रस्र मंत्र 
कै द्वारा कुण्ड भली-्माति प्रोक्षण करकेतथा विशेष रूपसे प्राचायं का सम्प्रो- 
क्षण करके तास्र के पात्र मे श्रथवा शराव (सकोरा) म श्रथवा विभवके 
प्रनुसार जो मीहो श्रन्ति को लाकर रागे की शरोर सन्निवेशितत करे ॥५७।। 
श्रस्र मन्वपे श्रग्तिको जलावे रौर कवचपे वेष्टन करे । इसके पश्चात्‌ भ्राचायं 
समस्त मन्त्रो के द्वारा श्रभ्ेतीकरण करे।॥५८॥ दोनो हाथों से पान्न को ग्रहण 
कर फिर कुण्ड के सव भ्रोर भ्रमण करावे ग्रौर वेष्णव योग के द्वारा परतेज 
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का निक्षेप करना चादि ॥५९॥ साचारण मन्त्रके द्वारा या ग्रपने शाख्रमें 
विहित केद्वारा दक्षिण में ब्रह्मको श्रौर उत्तरमें प्रणीता को स्थापितत करे। 
इपके श्रनन्तर दिशाग्रोमें विष्टरं सहित परिचि देनी च! दिए । ॥६०।साघारण 
तथा ब्रह्मा, विष्णु, हर श्रौर ईश'न का पूजन करना चाहिए । फिर दर्भो के 
दवारा परिवेष्टित वद्धि को दर्भो मे स्थापित करना चाहिए । द्भ के जलसे 
स्पशं क्रिया हूग्रा चाहे मन््रसेहीनमीदहयोतो वह विश्ुढ हो लाता ह । 
८।६१।। 


भरागग्र हदगग्रं च प्रत्यगग्रौ रखरिडतैः + 
विततेवष्टितो दद्भिः स्वयं सान्निध्यतां व्रजेत्‌ ॥६२ 
भग्तस्तु रक्षणार्थाय यदुक्त करणं मभ्त्रवित्‌ । 
मराचार्य्या(ः केचिदिच्छन्ति जातक्रमदिनन्तरम्‌ ॥६३ 
पवित्रन्तु ततः कृत्वा बुर "हिज्यस्थ स^कृतिम्‌ 

श चार्याञ्थि निरीक्ष्यापि नीराजममिमन्तरितस्‌ ॥६४ 
भ्राज्यमागमिघारःन्तमवरक्षेताज्यसिद्धये । 

पञ्व पञ वाहुतीहु स्वा भ्राञ्येन तदनन्तरम्‌ ६५ 
गभवषिनादितस्तावद्यावद्‌ गोद्वानिकं भवेत्‌ । 
स्वशाखवि हितमन्तः प्रणवेनाथ होमयेत्‌ ॥६६ 
ततः पूर्णाहुति दत्वा पूर्प्रामनोरयः 1 
एवमुत्पादितो व हः सवेकर्मसु सिद्धिदः ॥६७ 
भुजयित्वा ततो रवाह कुण्डेषु विहरेत्तथा 1 
इन्द्रादीनां स्वमन्त्रर्न तथाहृतिक्तं शतम्‌ ॥६= 


भ्रत्यगग्र, प्रागग्र, उदग्र, श्रखण्डित भ्रौर वितत्दर्भो से वेष्टित वद्धि 
स्वयं ही सान्निध्य को प्राप्त हो जाता है,६२। मन्न जातात श्रग्निक्ौ रक्षा 
केलिये जोभी कमं कहा है उसे कुछ श्राचायं जातकर्मा के भ्रनन्तर चाहम 
करते है ।॥६२। इसके पचात पवित्र करङे घृत का संस्कार करना चाहिए । 
इते प्रनन्तर प्राचां देलकरभी नीराज को श्रभिमग्ति्त करे । प्राज्यघूत्त 
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की सिद्धि के लिये ्राज्यकेश्रादि भागसेश्रसिघारा के भ्रन्त पयेन्त श्रवेक्षस 
करे रौर फिर उप श्राज्यसे पँच-पाच श्राहुतियो द्वारा हवन करे॥ ६४।९५॥ 
गमधिानसे श्रादि लेकर जब तक गोदानिक होवे भ्रपने शास्य विहित मन्त्रों 
केदाराय प्रणवसे होम करना चादिए।।६६।।इसङ परचात्‌ पूर्णाहुति देकर 
पुणप्पे मनोरथ होवे । इस प्रकार से उत्पादित व्ि सम्पूणं कमपि दधि 
का प्रदान करने वाला होता है ।।६७॥। इसके पडचात्‌ श्रग्नि का पूजन करके 
कुण्डो मे विहूत करे । इन्द्र ग्रदि देवों को भ्रपने श्रपने मन्त्रोकेद्रारासौसौ 
भ्राहुतियां देवे ।॥६८॥ 


पुरणाहिति शतस्यान्ते सवेष।ञ्चंव होभयेत्‌ । 
स्वामाहृतिमथाज्येषु होता तत्कलशे न्यसेत्‌ ॥६€& 
देवताश्चेव मन्त्रांश्च तथेब जातवेदसम्‌ । 
भ्रात्मानमेकतः कृत्वा ततः पूर्णा प्रदापयेत्‌ ।५० 
निष्टृष्य वहि राचारय्य दिक्पालानां बलि हरेत । 
भूतानाञ्चंव देवानां नागानाञ्च प्रयोगतः ।७१ 
तिलाश्च समिधश्चच होमद्रव्यं द्वयं स्मृतम्‌ । 
भाग्यं तयोः सहकारि तत्रदानं यदद्कुयोः ॥७२ 
पुरुषसूक्त पूवं रव शु्रन्चेव तु दक्षसो । 
ज्येष्ठसाम च भीरुण्डं तन्नयामीति पश्चिमे ॥७३ 
नीलरुद्रो महामन्त्रः कुम्भसूक्तमथवेणः । 

हुत्वा सहसरमेकेकं देवं शिरसि कल्पयेत्‌ ॥७४ 
एवं मध्ये तधा पादे पूर्णाहुत्या तथा पुनः 
शिरःस्थानेषु जुहुयादाविशेच्च अ्रनुक्रमात. ॥५१५ 
देवानामादिमन्तरर्वा मन््रर्वा अथवा पुनः । 
स्वशाखविहितेवापि गाथच्या वाथ ते द्िजाः॥ 
गायत्र्या वाथवाऽऽचार्य्यो व्याहृतिप्रणवेन तु ७६ 
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एवं होमविधि कत्वा न्थसेन्मन्तरास्तु देशिकः। 
चरणावग्निमीले तु ईपेत्वो गुल्फयोः स्थिताः ॥७७ 
सो श्राहुतियों के भरन्त मे सवके लिये पूर्णाहुति का होम करना 
चाहिये । इसके श्रनन्तर श्रपनी श्राहृति को होता श्राज्यों म उस कलग 
मे न्यास करे ।।६६॥ देवता, मनत श्रौर जातवेद तथा श्रात्मा को एकतः 
करके फिर पूर्णाहिति देनी चाहिए ।1 ७० ॥ श्राचायं को बाहिर निकाल 
कर दिवपालों के निमित्त वलि का हरणा करना चाहिए । भुतो को-देवों 
तथा नागों को सवको वलि देवे ॥७१।॥ तिल श्रौर समिधा ये दो होम के 


दर्प हँ। इन दोनों द्रव्यो का घृत सहकारी पदार्थं होता है । जिनके 
रङ्को मे उसका प्रदान होता है ।॥७२॥। पूवं में पुरुष सूक्त भ्रौर दक्षिण मे 
रुद्र सुक्त, ज्येष्ठसाम श्रौर भीरुरडं तन्नयामि, यह परिचम मे नील रद्र 


महामन्त्र कुम्भसूक्त श्रोर प्रथवंण इन सव एक-एक को सहस बार हवन 
कर िरमे देव को कर्पित करे ॥७३।७४॥ इस प्रकार से मध्य मँ तथा 
पाद पर फिर उसी प्रकार से पूर्णाहुति हारा शिर स्थानों म हवन करना 
चाहिए प्रौर अनुक्रम से राविष्ट करे ॥ ७५॥ देवों काश्रादि मन्त्ोके 
हारा ्रथवा स्वलाख्र मे विहित मन्त्रौ.के द्वारा या गायव्रीके हारा श्रथवा 
द्विज एवं श्राचाये प्ररव एवं व्याहति के द्वारा इन प्रकारसेहोमकी 
विधि को सुमम्पन्च करके फिर ्राचाय्यं मन्त्रो का न्या करे। चरणो में 
“श्ण मीले"-इस मन्त्र का स्यास करे गुल्फो मे " ईषेत्वो " - इसका 
न्यास करे ॥७६।७७॥ 

प्रम्श्रायःहि जंघे द्वं शन्नोदेवीति जानुनी । 

हद्रथश्तरे ऊरू उदरेऽवा तिलो न्यसेत्‌ ॥७८ 

दीरघायुष्ट्राय हृदये श्रीश्च ते गलके न्यसेत्‌ । 

त्रातारामिन्द्र वक्षे च नेवाम्परानतु त्रियुगमकम्‌ ॥ 

मूर्धा मव तथा मूध्नि ह्यालग्नाद्धौममाचरेत्‌ ॥७६ 

उत्यापयेत्ततो देवमृकत्ति्ठ ब्रह्मणः पते । 

वेदपुण्याहशब्देन प्रासादानां प्रदक्षिणम्‌ ॥८० 

पिरिडकालभनं करत्वा देवस्यत्वेति मन्त्रवित्‌ ॥ 

दिक्पालान्सह्‌ रत्नेश्च धातुनौषधयस्तथा ॥ 
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लौहबीजानि सिद्धानि पश्चाहे वन्तु विन्यसेत्‌ ॥८१ 

न गभं स्थापयेटवं न गर्भन्त्‌ परित्यजेत । 

ईषन्मध्य परित्यज्य ततो दोषापनं त॒ तत. तर्‌ 
तिलस्यतु समा वन्तु उत्तरं किञ्चिदानयेत्‌ । 

ॐ स्थिरो भव श्चिवौ भव प्रज)स्यश्च नमा नमः ।<३े 
देवस्यं स्वा सवितुः षडम्ो वै विन्यसेद्‌ गुरुः । 
ततत्ववणंकलामात्रं प्रजानि भुवनात्मजे ॥=४ 

षड्भ्यो विन्यस्य सिद्धर्थं घ्रूवःथेरभिमन्त्रयेत्‌ 

सम्प तकरजशेनेव स्न(पयेत्सुप्रष्टितम्‌ ॥८५ 


दोनों जाधाों मे “श्रग्न भ्रायाहि"- इसका जानुग्रों मे “शन्नो देवी? इस 
मन्वकाश्रोर उदगोमें ्रातिलः- इका न्धास करे ॥७८। हदय यें व्दीर्घा- 
युष्वाय'- इस मन्व का श्रौर गने में श्र श्चते"-इसका न्यास करे । वक्षः 
स्थन में चातारमिन््रम्‌ः इसका एवं दोनो नेत्रो मे" ्रियुग्मकार-इमकाः 
ग्यास करना चाहिए मूद्धभिव'-इयसे मू्ढामें न्यास करेग्रौर श्रालग्न होम 
करे ।1७३॥ इतके श्रनन्तर देव करा उत्थापन करे तथ। “उत्तिष्ठ ब्रह्मणः पते" 
इस मन्त्रसे करना चाहिए । वेद पृण्याह शब्दके दरा प्रास्ादोंकी प्रदक्षिणा 
करे ॥,८०॥। मन्तो के वेत्ता को 'देवस्यत्व' इससे पिण्डिकालमन करके रलनों 
के सहित दिक्पालो को-वातुधों को -ग्नोषधिों को प्रोर सिद्ध लौह बीजों 
को विन्यस्त करके पी देव का विन्यास करना चाहिए ।८६। गर्भ मे देवको 
स्थापित न करे श्मौर गभं का परित्याग भी नहीं करना चाहिए । थोडासा 
मव्य का परित्याग करके इपके श्रनन्तर दोष।पन करे ।८२। तिल का कुछ 
समत्र उत्तर लावे । गुरु को ॐ स्थिरोभव शिवोभव भ्रजाम्यचच नमो नमः। 
देवस्थ त्वा सवितुः षड्भ्यो वै" -इसघे विन्यास करन। चाहिए । मुवनात्मज 
मे तत्त्व वशं कलामात्र प्रजनो का ष ङ्भ्यो इसे विन्यास करप धरवार्थो प 
सिद्धाथं को अ्भिमन्तरिन करे । मृपतिष्ठिनि को सभ्थात कलश के द्रा ही 
स्तन करावे ॥०३।<४ ८५.॥ 
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दीपधरूपसुगन्धेश्च नेवेे्च प्रपूजयेत्‌ । 

भ्रध्यं दत्वा नमस्कृत्य ततो देवं क्षमापायेत्‌ ८8 

पात्रं वस्त्रयुगं छत्रं तथा दिव्यां गुरीयकम्‌ । 

ऋ.तिवरस्यरच प्रदातव्या दक्षिणा चेव शक्तितः ॥८७ 

चतुर्थी जुहूयात्पक्ष्चाद्यजमानः समाहितः । 

अ1हुतीनां शतं ह्वा ततः पूर्णा प्रदापयेत्‌ ॥८८ 

निष्कम्य बहिराचर्य्यो दिक्पालानां बलि हरेत्‌ । 

प्राचार्यः पुष्पहस्तस्तु क्षमस्वेति विसजेयेत्‌ ॥८€& 

यागान्ते कपिशां ददयादाचर्य्याय च चामरम्‌ । 

मुकुट कुण्डलं छत्रं केयुरं कटिसूत्रकम्‌ । 

ञ्परञ्न प्रामवचखादीन्सोपस्कारं समण्डलम्‌ ॥६० 

योजनख महत कुर्य्यात्‌ कृतकृत्यश्च जायते । 

यजमानो विमृक्तः स्यात्स्थापकस्य प्रसादतः ॥६१ 

फिर दीपो-धरुपों श्नौर सुगन्धिथों के द्वारा श्रौर नैवेदयो के द्वारा पूजन 
करना चाहिए च्र्यं देकर नमस्कार करके इसके श्रनन्तर देवता से क्षमा- 
पन करने की क्रिया करे ।~६।। पात्र-वख्न युगम तश्रा दिव्य श्रगुरीयक 
श्रौर शक्ति पवक दक्षिणा देनी चाहिए ।,८७॥ इसके पं छ यजमान को 
पृणं सावधान होकर चतुर्थी का हवन करना चाहिए । इस प्रकार से एक 
सौ श्राहृतिया देकर फिर पूर्णाहृति देवे ।८८। श्राचाय्यं बाहिर निकल कर 
दिक्पालों के लिये बलि काहरण करे । भ्राचाये पुष्प हाथो में लेकर 
शक्षमस्व'-इससे विसर्जन करे । याग की समाप्ति हो जाने पर्‌ भ्राचये को 
एक कपिला गौ का दान करे तथा चामर मुकट- कुण्डल -चत्र -केगूर- 
कटिसूव्-व्यञ्जन एवं सोपस्कर तथा समडल प्राम वखरादि देवे । इससे 
यजमान छृतछृय होता है श्रौर स्थापक के प्रासाद से विमुक्त हो जाता है 
॥८६।६०।६१॥ 
२३-प्रष्टाद्धयोग कथन 
स्गदिकृदधरि श्चं व पूज्यः स्वायम्भुवादिभिः । 
विग्राः स्वेन धमण तद्धमं व्यास वे णु ॥१ 
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यजनं याजनं दानं ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहः । 
भ्रध्यापनच्च'ध्ययनं षट्कर्माणि द्विजोत्तमे ॥२ 
दानमध्ययनं घ्जञो धर्मः क्षत्रियवैश्ययोः ¦ 
दरडस्तथा क्षत्रियस्य कषिर्वेरयस्य शस्यते ।३ 
शुर षेव द्विजातीनां शूद्राणां घमं साघनम्‌ | 
कारकम तथा जीवोऽपाक्रयज्ञोऽपि धर्मतः ।४ 
भिक्षाचर्याथ शयुश्र.षा गुरोः स्वाध्याय एव च । 
सन्यासकर्माग्निकार्यच धर्मोऽयं ब्रह्मचारिणः ।४ 
सवषामाश्चरमाणाच्च हं विष्यन्तु चतु्रिघम्‌ । 
ब्रहावाय्यर पकुर्वणो नैष्ठिको ब्रह्मतत्परः ॥1६ 
योधीत्य विधिवद दान्गृदृस्थाश्रममात्रजेत्‌ । 
उपकुर्वाणको ज्ञेयो नैष्ठिको मरशान्तिकः ।1७ 
भग्नयोऽतिथिशुश्र षरा यज्ञो दानं सुरार्चनम्‌ । 
गरेस्थस्य समासेन धर्भोऽय द्िजघत्तम ॥= 


ब्रह्माजी ते कहा-सर्गादि के करने वाने हरि स्वायम्भुव प्रादि कै 
हारा तथा विग्रादिके द्वारा श्रपने धर्मस पजने के योग्यहँ। हे व्यास } 
भ्रव उस धमं का श्रवणा करो ।।१॥। यजन करना-यज्न कराना-दान लेना 
ब्राह्मणों को दान देना-वेद-शाख्रों का श्र्ययन करना तथा भ्रघ्वापन 
करानाये द्विजिके श्रेष्ठ छः घर्मं होते है ॥२॥ दान देना-श्रध्ययन करना 
शरोर यज्ञ कमं करना-ये क्षत्रिय श्रौर वश्य कै वर्मं ह । क्षत्रिय का कर्मं 
दर्ड देना तथा वैङ्य का कर्म कृषि करना प्रशस्त कहा जाता है ॥३।१ 
बराह्मण क्षत्रिय ग्रौर वैद्य इन द्धिजातियों को सेवा करना ही 
शूद्रो का धर्म-साधन कर्म होता हे । तथादद्रोका कारकम श्रौर धर्म 
से भ्रपाक् यज्ञ भी जीविका का साधन होता है ॥ ४॥ भिक्षाचरणा 
करना-- गुर की सेवा करना श्रोर स्वाध्याय करना सं यन कमं ग्रौर्‌ 
सिन काये हवतादि ये ब्ह्मदारी के धमं ङ्त्य होते द ॥ ५॥ समस्त 
पर्नमोंकेदो प्रकार होतेह । इस प्रकारे चार भेद होते ह ब्रह्म 
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चारी-उप कुर्वाण- नंष्ठिक भ्रौर ब्रह्मतत्पर होते ह ॥६॥ जो विधिपूवंक 
गरु के पास ब्रह्मचयं विधि से रह कर वेदों का अध्ययन करे श्रीर फिर 
समावत्तन करके गाहुस्थ्य श्राश्रम को ग्रहृण करता है उसे उपकुर्वाण 
जानना चाहिए । जो गृहस्थाश्रम में प्रवेशन करके मरण पन्त ब्रह्म- 
च्य का पालन करता है वहरनष्िक होता है ॥५८॥ है द्विजक्रेष्ठ । श्रगनि 
कमं-श्रतिधियों कौ सत्कारपुरवक सेवा. यज्ञ करना-दान देना श्रौर देव 
दजन करना यह्‌ गृहस्य का संक्षेप मेँ धमं कहा गया है ॥८॥ 


उदासीनः साधक गृहस्थो द्विविधो भवेत्‌ । 
कुटम्बभरणे युक्तः साधकोऽसौ गृही भवेत्‌ ॥8€ 
ऋण।नि भीरयपाङ्कत्य त्यक्त्वा भ। स्याधनादिकम्‌ । 
एकाक यस्तु विचरेदुदासीनः स मौक्षिकः ॥१० 
भूमौ मुल्नफलाशित्वं स्वाध्यायस्तप एव च । 
संविभागो यथान्यायं धर्मोऽयं वतवािनः ॥१ १ 
तपस्तप्यति योऽरण्ये यज्ञ वान्जुरोप्ति च । 
स्वाध्याये चव निरतो वनस्यस्म।पसोत्तपः ॥१२ 
तपसा कषितोऽत्यर्थं स्तु ष्यानप ग भवेत्‌ । 
संन्यासी स दि विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमे स्थितः ॥१३ 
योगाभ्यासरतो नितेयमाररशनुजितन्दरियः। 
ज्ञ नाय वत्त ते भिक्षुः प्रोच्यते पारमेष्ठिकः ॥१४ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्निव्यतृप्तो महामुनिः । 
सम्यक्‌ चन्दनसम्बच्नः स योगी भिक्षुरुच्यते ॥१५ 
भेक्षयं श्र नच मौनित्वं तपो ध्यानं विज्ञेषनः। 
सम्यक्च ज्ञ नवेराग्यं धर्मोऽयं भिक्षुके मतः ॥ १६ 


उदासीन श्रौर साघक भेद से गृहस्थ भौ दो प्रकार का हुश्रा करता है । 
जो श्रपने कुटुम्ब के मरण-पोषणुपे युक्त रहा करताह वह साधक गृही होता 
।।६।दव ऋषि श्रौर पितर इन तीनों क ऋणो „7 दूरकरं भ्रातु चुका कर 
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फिर श्रपनी भार्या श्नौर धन-वैभवकात्याग कर एकाकी जो विचरण किया 
करता है वह मौक्षिक उदासीन गृही होता है।।१०॥ वनम निवास करने वाले 
कायह्‌ धर्मं होता है कि भूमि में शयन करे-वनके मूल श्रौर फलोंका भोजन 
करे-स्वाध्याय करे-तपश्र्था करे श्रौर यथान्याय संविभाग करे ॥११॥ जो 
वन म तपश्चर्यां करता है-देवो का यजन किया कर्ता है-हवन करता है 
्नौर सदा स्वाघ्यायमे निरत रहा करताहै वह वनवासिर्योमे परमश्रं 8 तापस 
होता है ।। १२॥ तपस्या घे जो प्रत्यन्त कषित होता हुश्रा निरन्तर ध्यान मे 
हौ परायण रहताहै उसे वानप्रस्थ श्राश्रममे रहुनेवाला संन्यासी ही समना 
चादिए्‌॥ १ ३॥ नित्य हौ योग के श्रभ्प्रासमें रति रखने वाला श्रौर उच्चपद पर 
श्रारोहण करने की इच्छा वाला-इन्द्ियों को जीत कर वद मे रखने वाला 
ज्ञान के लिथे ही वर्तन करता है वह पारमेष्ठिक मिु कहा जाता है ।१४॥ 
जो भ्रात्मामे ही रति रखने वाला-नित्य तूक्त सम्क्‌ तथा चन्दन सम्पच्च महा- 
मुनि होता है वह योगी भिक्षु कहा जाया करता दै ॥१५॥ भिक्षा करना- 
शास्र तथा वेद का ज्ञान-मौन ब्रत धारण करना-तपश्चर्या विक्षेपस्पसे 
घ्रान लगाना श्रौर भली मति ज्ञान एवं वैराग्यका रखना येही भिक्षु 
का धमं कहा गया है ॥१६॥ 


ज्ञानसन्यासिनः केचिद्‌ वेदसंन्यासिनोऽपरे । 
कर्मसंस्य सिनः केचित्त्रिविधः पारमेष्ठिकः ॥१७ 
योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भोतिकः क्षत्र एव च । 
तृतीयोऽन्त्याश्रमी प्रोक्तो योगमूत्तिसमाध्रितः 1१८ 
प्रथमा भावना पूवं मोक्षे दुष्करभावनः । 

तृनीये चःन्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेश्व ^) ॥१९ 
धर्मात्संजायते मोक्षो हयर्थात्‌ कामोऽभिजायते । 
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्विविध कमं वेदिकम्‌ । 
ज्ञ.नपूवं निवृत्त स्यास््रवृत्तचाग्निदेवङृत्‌ ॥२० 


(न 
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क्षमा दमो दया दानमलोभ।म्याप्च एव च। 
प्राजवचचचनसुया च तीर्थानुसरणं तथा ॥२१ 
सत्यं सन्तोष प्रास्तिक्यं यथां चेद्धरियनिग्रहः। 
देवताम्यचंनं पूजा ब्रह्मणानां विशेषतः ॥२२ 
ग्रहिसा ्रिथव।दित्वमरशुन्यमरूभ्षता । 

एते श्राश्रमिका धर्माश्चातुवं््यं ब्रवीम्यतः ॥२३ 
प्राजापत्यं ब्रह्मणानां स्पृतं स्थानं क्रियावताम्‌ । 
स्थानमेन्र क्षत्रियाणां संग्रामेप्वपलायिनाम्‌ ॥२४ 
वेश्यानां माहतं स्थ नं स्वधमंमनुवत्तं तताम्‌ । 
गन्धरवं शद्रजातीनां परिच।रे च वत्तं ताम्‌ ॥२५ 
अष्टाशीतिसहराणामृषोण मृध्व॑रेतसाम्‌ । 
स्मृतं तेषान्तु यत्‌ स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ ॥२६ 


यह पारमेध्िक तीन प्रकारके होते रै-कु तो ज्ञान संन्यासी होति है 
भ्र्थात्‌ ज्ञान के वल से हृदय मे सवका पुणा त्याग भाव रखने वाले होते है- 
दुमरे वेद संन्यासी हरा करते हैँ ग्रौर तीसरे प्रकार के रमं सन्यासी होते 
ह ।॥{७॥ योगी भी तीन प्रकार के होते है-मौतिक योगी क्षत्र योगी भ्रौर 
तृतीय योगमूत्ति समाचरित घरन्त्याश्रमी होता है। ; ८। प्रथम मे प्रथमा भावना 
होती है-पोक्ष में दुष्कर भावना होती है प्रर तीसरे मेश्रन्तिम पारमेश्वरी 
भावना हुश्रा करती है ।  &॥ धमे से मोक्ष हृप्रा करता है ओर श्रथसे काम 
की उत्पत्ति होनी है । इस तरहसे यह वदिक कमं प्रवृत्ति परक भ्रौर निवृत्ति- 
परक दो प्रकारका होता है । जो ज्ञानपूवेक कमं होता है वह पिवन्ति परक 
होताहै श्रौर जोग्रग्नि एवं देव परक कमं होताहै वही प्रवृत्ति कमं कहा जाता 
है ॥२०॥ क्षपा-दम-दया-दान-लोभ का प्रभ्यास-सरलता-श्रनसूया भ्र्थात्‌ 
दूसयो के दोषों का प्रकट करने का श्रभाव-तीर्थो का भ्रटन-सत्य-सन्तोष- 
श्रास्तिकता की भावना-इन्छियो पर निग्रह रखना-देवताभ्रों का समचन- 
विरष रूप घे ब्राह्मणों कौ पूजा-म्रहिसा-त्रिय बोलना-पिशुनताका न होना- 
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रूखापन का श्रभावये सव श्राश्वमों वालों कै ध्म होते हं । प्रतएव 
भ्रज चातुवेण्यं को बतलाता हँ ।२१।२२।२३॥ क्रिया वाले ब्राह्मणों का 
प्राजापत्य स्था कहा गया है । संग्रामो में पलायन न करने वाले क्षत्रियो 
का एेनद्र स्थान कहा गया है । श्रपने धमं का श्रनुवत्तंन करने वाले वैबयों 
का मारत स्थान होता है। परिचर्या में सवदा संलग्न रहने वाले शुरो 
का गाघवें स्थान बताया गथा है ॥२४।२५॥ ऊध्वं रेतस श्रद्ुसी सहर 
व्षियों का जो स्थान कहा गयाहै वही गुरूवासियों का होता ह ॥२६॥ 


सपर्पीणान्तु यल्स्थानं स्थानं तद्ध वनौकसाम्‌ । 
यत्तीनां यतचित्तानां न्यासिनामूध्वंरेतसाम्‌ । 
म्रानन्दं ब्रह्म तत्‌ स्थानं यस्मान्नवत्तते मुनिः 11२७ 
योगिनाममृतस्थानं व्योमाख्यं परमाक्षरम्‌ । 
ग्रानन्दमेश्चरं यस्माग्पुक्तो नावत्तंते नरः ॥२८ 
मुक्तिरष्टाद्धविज्ञान त्‌ सक्षेपत्त्टदे शण । 

यमाः पच्चत्वरहिसाद्य। श्रहिमा प्राण्यदहिसनप्‌ ॥२६ 
सत्यं भूरितं वाक्यमस्तेयं स्वग्रहुं परम्‌ । 
प्रमेथुत ब्रह्मचयं सर्वत्यागोऽपरि ग्रहः ॥३० 
नियमाः पच सत्याद्या बाह्यमाभ्यन्तरं द्विधा । 
रौ चं सत्य सन्तोषस्तपश्चेन्द्रिथ निग्रहः ।३१ 
स्वाध्यायः स्यान्मन्त्रजपः प्रणिधानं हरेयंजिः । 
प्रासनं पद्यक्ायुक्त प्राणायामो मरुज्जयः ॥३२्‌ 
मत्रध्यानयुतो गर्भो विपरीतो ह्यगरभकः। 

एवं द्विधा त्रिधाप्युक्तं पूरणात्‌ पुरकः स च । 
कुम्भको निश्चलत्वाच्च रेचनाद्रं चकखि 1" ॥ ६३ 


सप्त ऋषियों का जो स्थान होता है वह स्थान वन मे रहने वाते यतियो 
का होता ठे जो यतचित्त होते है श्रौर न्यास करने वाले तथा ऊर्वं रेता होति 
है । वह प्रानन्द ब्रह्म स्थान है जहासि फिर मुनि पुनरावति्त नदीहुग्रा करता 
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है ॥२७॥ योगियों का व्योमसंज्ञकर परमाक्षर भ्रमृत स्थान होता है। वह 
भ्रानन्दमय तथा एेश्वर स्थान है जहाँ सै फिर मानव का पूनरावत्तन इस 
संसार मे नहीं होता है ॥२८॥ श्राठ श्रद्धां के विशेष ज्ञान से मूक्ति हुभ्रा 
करती है । उसे रयै ्रब संक्षेप में बताता हं । उसका श्रवण करो । श्रहिसा 
श्रादि पांच यमहोते हैँ । प्राणियों की कायिक-वाचिक एवं मानसिक 
हिसा कान करना ही श्रहिसा कही जाती है ॥२६॥ भूतो का हित करने 
वाला वाक्य सत्य होता है । पराई वस्तु कान ग्रहृण करना भ्रस्तेय है। 
मैथुन कान करना ब्रह्मचयं होता है। समस्त वस्तु्रों का परिग्रह न 
करना ही त्याग है ॥३०॥ सत्य श्रादि पाच नियम होते है । वै बाह्य प्रौर 
प्रम्यन्तर के मेदस दो प्रकार के होते है। शौच-सत्य एवं सन्तोष है 
तपश्चर्या -इन्दियों का निग्रह है-स्वाध्याय-मन्तरो का जप है. प्रणिधान 
हरि का यजन है-पद्मक श्रादि श्रासन रह-व।यु पर जय प्राप्त कर लेना 
ही प्राणायाम होता है ॥३१।३२॥ मन्त्र के ध्यान से जो युक्त होता है 
वह भ्रगरभेकर कहा जात्ताहै। इस प्रकार से वह दो एवं तीन प्रकार का 
है। पूरण करने से वहं पूरक होता है । निश्चल होने से कुम्भक श्रौर 
रेचन से रेचक कहा जाता है ॥३३॥ 


लचुद्रारशमात्रः स्याच्चतुविशतिकः परः 
षट्‌व्रिशन्मात्रिकः धरं छः प्रत्याहारश्च रोधनम्‌ ॥३४ 
ब्रह्मात्मचिन्ता ध्यानं स्याद्धारणा मनसो धृतिः । 
प्रहु ब्रहोव्यवस्थानं समाघिब्रं ह्मणः स्थितिः ॥ ९५ 
श्रहुमात्मा परं ब्रह सत्यं ज्ञानमनन्तकम्‌ । 

ब्रह्य विज्ञानमानन्दः स तत्वमसि केवलम्‌ 11६8 
भ्रहुं ब्रह्मास्मचह ब्रह्म भ्रशरीरमनिन्द्रियम्‌ ॥ 

श्रं मनोबुद्धमहदहङ्कु रादिव जितम्‌ ॥३७ 

ज न्रत्स्वप्नसुुप्त्या दियुक्तथ्यो तिस्तदीयकम्‌ । 
निघ्यं शुद्ध बुद्धियुक्त सव्यमानष्दमद्रयम्‌ ॥३८ 
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योऽपावादित्यपुरूपः सोऽपावहमखरिडितम्‌ । 
इति ध्यायन्‌ विमुच्येत ब्राह्मणो भवबन्धनात्‌ ॥ ६ 
बारह मात्राओ्ओं वाला लघु प्राणायाम होताहैप्रौर चौवीस मात्राप्रों 

वाला पर होता है तथा छक्तीस मात्राघ्रों से युक्त परमश्रष्ठ होता है । रोधन 
करने को ही प्रत्याहार कहते ।। < ४।॥्रह्मात्म का विन्तन करनेको ही ध्यान 
कहते हं । मन की धृतिकोधारणाकठाजातारहै । र्मही ब्रह्महं-इस प्रकार 
को जो श्रवस्थिति होनेपर ब्रह्मी स्थिति का प्राप्त हो जानाहै उघेही समाधि 
कहा जाताहै।३५॥ मै ्रात्मा हु ब्रह्म पर दहै श्रौर वह सत्य एवं ज्ञानस्वरूप 
तथा श्रनन्त है । ब्रह्म का विज्ञान ही श्रानन्दमय है ग्नौर वह केवल तत्त्वमसि 
है ॥३६॥ य ब्रह्म पविना जरीर वाली श्रौर इन्द्रियों से रहित हमै 
मन, बुद्ध ग्रहङ्कार प्रादि से वजितहं रौर जाग्रत्‌, सुप्ति प्रादिसे युक्त उसी 
की ज्योति स्वरूपं । पनि्य-शुदध बुद्धियुक्त क्त्य एवं ग्रानन्दस्वरूप श्रह्धितीय 
हं । जो यह श्ादित्य पुरुष है वह ्ेँ प्रखण्डित हूं इस प्रकारसे भ्रपने श्रापक्तो 
ध्यान करने वाला ब्रह्मण इस संभार के महा बन्धन से विमुक्त हो जाता 
हि ।1३७।।३८।,२६॥ 


२४-नित्य चक्रिः शोच दन 


श्रहन्यदति यःकूर्यात्‌ क्रियां स ज्ञानमाप्नुधात्‌। 
नहो मूहुत्त चोत्थाय घमं पथं चिन्तयेत्‌ ॥१ 
चिन्तयेद्ध.दि पद्यस्थमानन्दमजरं हरिम्‌ । 
ऊषःकाले तु संप्र प्ते कृत्वा चावश्यक बुधः ॥ 
स्नाय दीषु शुद्धासु शोचं कृत्वा यथाविधि ॥२्‌ 
प्रातःस्नानेन पूषन्ते येऽपि प।पकर # जनाः । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ ॥३ 
प्रातःस्तनिं प्रशंशन्सि दृशदृष्टकरं हि तत्‌ । 
सुषात्‌ सुपरध्य सततं लालाद्याः संखवन्ति हि ॥ 
श्रतो नेवाचरेत्‌ कर्माण्यकृत्वा स्नानमादितः ॥४ 
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भ्रलक्ष्मीः कालकर्णी च दुःस्वप्नं दुविचिन्तितम्‌ । 
प्रातःस्नानेन पापानि धूयन्ते नात्र संशयः ॥५ 


न च स्नानं विना पुसां प्राशस्त्यं कमं संस्मृतम्‌ । 
होमे जप्ये विषेशेण तस्मात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ ॥६ 


प्रशक्ताविरस्कं तु स्नानमस्य विधौयते । 
श्रादंए वाप्तसा वापि माजंनं कायिक स्मृतम्‌ ॥७ 


श्री ब्रह्माजी ने कटा-जो प्रति दिन इस क्रिया कोकरताहै यह ज्ञान 
प्रो प्राप्त क्षिया करता है । ब्राह्म मृहू्त मे उठकर श्र्थात्‌ शय्या का त्याग 
करके सर्वप्रथम धं श्रौर श्रथं का चिन्तन करना चाहिये । ऊषा काल के 
सम्प्राप्त होने पर बुध पुरुष को श्रावश्यक कृत्य करक हृदय पे पद्मासन पर 
संस्थित श्रानन्दस्वरूप श्रजर श्रोहरि का चिन्तन करे । यथा विधि शौ च-कायं 
करके फिर शुद्ध नदियों स्नान-क्रिया सम्पन्न करे।।१।२॥1 पापोके करनेवाले 
भी मनुष्य प्रातःकालमे स्नान करने से पवित्र हो जाया करते । इसलिये पूवं 
प्रयलोके द्वारा प्रातःकाल के समयमे अ्रवश्यही स्तान करना चाहिए । श्रातः- 
कालम करिये जाने वाले स्नान की प्रशंमा की जाती है क्योक्रि वह दृष्ट श्रौर 
रह के करने वाला होता है । सुख से सोते इए मनुष्य कौ सवदा लाला 
(लार) भ्रोदि का खवण हरा करता है । इसलिये प्रादि में स्नान न करके 
| कभी भी श्नन्प कर्मो काभ्रारम्भ न करे॥।३।४॥ प्रातःकालमे नित्य कथि हृए 
| स्नान से श्रलक्षमी कालकर्णी, दु स्वप्न, दुिचिन्तित (बुरी भावनाएवं सभी 
पाप नष्ट हो जाया करते ह-इसमे कुछमी संशय नहीं है ।४६। स्नान कै विना , 
पुरुषों के प्रशस्त कमे नहीं बताये गये ह । होम श्रोर मन्त्र जापक करनेमेतो 
विश्ञेष रूपे स्नान करना ही चाहिए 11६1 यदि सर्वा्ध स्नान करने की 
। स्थितिमेन हो श्नौर रषी शक्ति शरीरमेन हो तो बिना शरोर को भिगोये 
। = ही स्नान श्रवश्यही करना चाहिए । इतनाभी न क्षिया जा सके तो गीला 
व्र करके उससे ही शरीर का माजन श्रवर्य करे-एेसा कदा गया ६॥७॥ 
५ १ 


कैः 
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्राह्यसाग्नेयमु दिष्टं वायव्यं दिव्यतनेव च । 
वारुण यौगिक तद्रत्ड ङ्ग स्नानमाचरेत्‌ 1८ 
ब्राह्यन्तु माज॑नं मन्त्रः कुशः सोदकम्रिन्दुभिः। 
प्राग्नेयं भस्मना पादपस्तकाद्‌ देरधूवनम्‌ 1६ 
गवां हि रजका श्रोक्त' वाधव्यं रनानमूत्तपम्‌ । 
यत्‌ तु साततपउषेण स्नानं तदिव्यमुच्यते । १० 
वारुणाज्वावगाहूङ् व मानसं त्वातपवेदनम्‌ ! 
यौगिक स्तानमःछ् गतं योगेन परिचिन्तनप्‌ । 
प्रात्मती्थपिति रातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः ॥.१ 
ल्ष।रव्क्नसबरद्ध तं मालतीसम्भवं शुभम्‌। 
श्रपामागेञ्च दिल्वञ्च करवीरञ्च धारणम्‌ ॥१२ 
उदङ्‌पुखः प्राङ्पुखो वा कुर्यात्त. दन्तधावनम्‌ । 
प्रक्षाल्य मुक्त्वा तज्जह्याच्छुचौ देशे समाहितः ॥१३ 
स्नात्वा सन्तपयेह्‌ वालूषीन्पितूुगास्तथा । 

| आचम्य विधिवचनित्यं पुनराचम्य वाग्यतः ॥१४ 

| समाज्यं मन्व्ैरात्सननं कुशः सोदकबिन्दुभिः ¦ 

| भ्रापोहिष्टाग्पाहूतिमिः सावित्र्या वारणैः शुभैः ॥१५ 


ब्राह्म स्नान को श्राग्नेय स्नान कहा गयः है-वायव्प स्नान को दिष्ध 

स्नान बताया गया है-वारुण स्नानको योगिक कहा गया है । इती माति 

। षञ्ङ्खं स्नान करे ।८। जल की ब्रुदों के सहित कुशोंके हारा मन्वे जो 
स्नान क्रियाको सस्पन्न करके माजेन क्रिया जाताहै उसे ब्राह्म स्नान कहतेहै। 
भस्म से मस्तकसे लेकर पाद पयेन्त जो देह-घूनन करिया जाताहै उसे श्र मैय 
। स्तान कहा जाता है।९॥ गौम्नो के खुरो से उठी हई रजसे जो स्नान कियां 
। जाताहै उस उत्तम स्नानको वायव्य स्नान कटतेहै। जो श्रातप रहते हए वर्षा 
की ब्रुदोंते,स्नान होता है उसे दिव्य स्नान कहा जाताहै।१०। मानस स्नान 

को वारुणा स्नान कहते श्रौर भ्रात्मवेदन यौगिक स्नान होता है जिसमे योग 

ॐ द्वारा परिचिन्तन किया जाता है । ब्रह्मवादिगों के दारा सेवित श्रात्मतीशं 


क ५ 
बि , 
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कहा गया है ।॥११॥ दूध जिन वृक्षो से निकला करता हैउन वक्षो कौ 
बनाई हई-मानती लता कौ टहनी से बनाई गई परम शुभ श्रपामागं 
(श्रौधा) की विल्व कीश्रौर करवोरकी दातुन को उत्तरकीश्रोर मुख 
करके भ्रथवा पूवंकीश्नोर मुख वाला होकर करना चाहिए । चका कर 
भ्रौर धोकर शुध्वि देश मेँ समाहित होकर उसका उपयोग करके फिर 
स्याग देवे ॥१२।१३॥। फिर स्नान करके देवों का-ऋषियों का पिनृगण 
का तपंणा करना चाहिए । विधिके सहित श्राचमन करके नित्य ही पूनः 
भाचमन करके मौन होकर उदक विन्दुम्नो के सहित कुशाग्रों से मन्त्रों के 
हारा श्रपना रमाजेन करे प्रौर वह्‌ “प्रापोहिष्ठा मयोभुव.” इत्यादि 
व्य।हतियों से-सात्रित्री से भ्रौर शुभ वाख्णों से करना च,हिए ।१ ४।१५। 

उ-्कारव्यःहृतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 

जप्त्वा जलाञ्जलि दद्याद्‌ भास्करं प्रति तन्मनाः ॥1१ ६ 

प्रातःकाले ततःस्थित्वा भेषु सुसमाहितः । 

प्राणायामं ततः कृत्वा घ्यायेत्सन्ध्यामित्ति श्र तिः ।॥१७ 

या सण्व्या सा जगत्सुतिमायातीता हि निष्कला । 

टेश्चरी केवला शक्तिस्तत््वत्रयसमुद्‌भवा ॥१८ 

ध्यात्वा रक्तां सितां कृष्णां गायत्रीं वे जपेब्दुघः। 

श्राङ्मुखः सततं विप्रः सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ ॥१६ 

सन्ध्याहीनोऽरुचितित्यमनहुः सवेकमसु । 

यदन्यत्कुरुते क्रिच्िन्न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥२० 

भरनन्यचेतसः सन्तो ब्राह्मणा वेदपारगाः । 

उपरस्य विधिवत्सन्ध्यां प्राञ्चः पूर्वपरां गतिम्‌ ॥>१ 

योऽन्यत्र कुरुते यत्नं धर्मकरा्े द्विजोत्तमः । 

विहाय सन््याभ्रणति स याति नरकायुतम्‌ ॥२२ 





किर श्रोद्धार व्याहृतियों से युक्त वेदमाता गायत्री कां जप करके 

॥ न्मनस्क होकर भगवानु भास्कर देव के प्रति जलाञ्जलि समपित्त करे । १६। 

| " भरनन्तर प्रात्तःकाल में कुशासन पर स्थित होकर सुसमाहित होते हर ॐ जक 
४ र, 





१३०५ 1 [ गरुडपुराण 


प्रणाम करे सन्ध्या की उपासना करे-पसा श्र.ति प्रतिपादन करतीहै। १७) 
जो यह सम्ध्याहै वह्‌ जगत्‌ कौ जननी है-साया से प्रतीत श्रौर निष्कला है। 
यह्‌ कैवन रेश्वरी शक्ति तीनों तत्त्वों से सम्पन्न होने वाली है 1६८८ बुध 
पुरुष को चार्हिए कि गायत्री क स्वरूप वा रतत ~त म्र कृष्ण वणं का 
पूवं की शरोर मुख करके 


ध्यान करङे फिर इसका जप करे । विप्र को सवेद 
करता दि वहं 


सम्ध्या की उपासना करनी चाहिए1१ &।जो विप्र सन्ध्या नहीं 
परमहीन ही होताहै श्रौर समस्त कमकरि करने के ्रपोग्य होता है। ग्रौरभी 
वह जोकुद करता द उच्तके फल को भोगने वाना नहीं होता दै।।२०॥।ग्रनन्य 
चित्त वाले होते हए वेद के पारगा ब्राहमणं विधि-विघ्रान के साथ सन्ध्या 
की उपासना करके पूर्वपरा गति को प्रात हए ह ।।२६॥ जो द्विज श्वंषठ 
प्रस्य कर्मो मजो कि धमंयक्तं होते है यत्न क्रिया करता है श्रौर सन्ध्या 
क्री प्रगति की प्रणति का व्याम कर देता है वह्‌ दश सख वषं पर्यन्त 
नर का गामी होता है ।*२२) 


तस्मास्सर्वप्रयत्ेन सग्ध्योपासनप। चरेत्‌ । 
उपासितो भवेत्तेन देवौ योगतनुः परः ॥९३ 
सटस्रपरमां नित्यां शतमध्यां द्यापराम्‌ । 

गायत्रीं वै जपेद्िा प्राङ्पूलः प्रयतः शुचिः ॥२४ 
श्रथोपतिष्ठ दादित्यमुदयस्थं समाहितः । 

मन्तु विविधैः सारैः ऋर्पजुःसापसंज्ितेः ॥९५ 
उपस्थाय महायोग देव देवं दिवाकरम्‌ 1 

कुर्वीति प्रणति भूमौ मूधानिमभिमन्त्रितः ॥ २६ 

ॐ खलोल्काय शान्ताय कारणत्रयहेतवे । 
निवेदयामि चात्मनं नमस्ते ज्ञानरूपिणे ॥२७ 
त्वमेव ब्रह्य परममापोज्योती रसोऽषतम्‌ । 

भमु वःस्वस्त्वमो द्धारः सर्वो रद्र सनातनः ॥र८ 
एतद्र सूर्यं हृदये जप्त्वा स्तवनमुत्तमम्‌ । 
प्रातःकाले च मध्याह्लो नमस्कुर््यादिवाकरम्‌ ॥९६ 


निष्य क्रिया शौच वंन | { १९९ 
सरथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि । 
भज्वास्य बि विधिवज्जुदूयाञ्जातव्रेदस्‌ ॥३० 


परतएन सम्ूरं प्रयत्नो से ब्रह्मणा को सन्व्योपासना रवद करनी 
चाहिए । उप चन्च्या मे उपासित देव परमभोग तु होजाता ३।।२३। ।विद्टान्‌ 
ब्राह्मण ऋो नित्य प्रति एक सहस्र गायध्रौ मन्त्र का जाप करना चाहिए-यह 
सर्वोत्तिम है । यदि इतना न बन सकरेतो एकयो भ्राठ्वार एकही माला गायत्री 
कै जपकी करे-ण्ह मध्यप है रौर शत्तना भी व्यस्ततावश न कर सके तो 
कमसेकम दसव्रारतो प्रवद दरी गायत्री का जप प्रतिदिन करना चाहिए - 
यह्‌ सवसे निस्न श्रोणी की जप संख्या है । विद्धान्‌ को पूवक ग्रोर मुखकररकै 
प्रौर परम श्रयत होकर ही प्रम शुचिता के साथ गायत्री काजप करना 
चाहिए ।*२४५। इसके भ्रनन्तर वहेत सावधान होते हए उदयस्य भगवान्‌ 
भरादित्थदेव का उपस्थान करे । यह्‌ उपस्थान परम साररूप विविध ऋक्‌-यजु 
%।र सामवेद की संज्ञा वाले मन्त्रो$े द्वारा करे, ।२५।। महायोग देवों के भी 
दे भगवान्‌ दिवाकर । सुय, का उपस्थान करके प्रभिमन्वितर हते हृए समि 
से मस्तक टेक कर सूयव को प्रणाम करे । श्रसाम करने का मन्त्र यह है- 
५ग्रोम्‌ खखोल्काय शान्ताय-इत्यादि' मरत्‌ ख प्र्थात्‌ श्राकाच के उल्का- 
सवर्प -परम शन्त-तीनो कारणों के हेतु ज्ञानस्वरूप वान्ते श्राप के लिये 
भेरा नमस्कार है । म श्रपने श्रापको श्रापक् लिये निवेदित करताहु।॥२६।.७॥ 
भरापही परम ब्रह्म है । श्रापो ज्थति रस एवं अग्रत द ।घ्रापभरुमुवःस्वः है. 
भ्राप श्रोद्धार-सवं -द्र एवं सनातन ह।।२८॥ इस उत्त स्तवनकाहृदयरमै 
सूयं जाप करके प्रातःकालमे श्रौर मध्याल्लुके समय मे भगवा दिवाकर कौ 
नमस्कार करे ॥२९॥ इसके श्रनन्तर विप्र ्रपते धर में श्राज्गर विधिभूवेक 
भाच मन करके श्रसिनि को प्रज्वलित करे प्रर विधि कै साथ उसे श्रि मे 
हवन करना चाहिए ॥३०।१ 


| वा शिष्यो वापि सहोदरः। 
भप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयाद्वा यथाविधि ८. 
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विना मन्त्रेण यत्कमं नामूत्रेह्‌ फलप्रदम्‌ ।३१ 
देवतानि नमस्वुर्य्याद्पहा रान्निवेदयेत्‌ । 

गुरुं वाप्युपासीत हित चःस्य समाचरेत्‌ ॥३२ 
वेदा स्यास ततः क्त्‌ प्रयत्नाच्छक्तितो द्विजः । 
जपेदध्यापयेच्डिष्यान्धारयेद्रं विचारयेत्‌ ।३३ 
श्रवक्षेत च शास्राणि धर्मादीनि द्विजोत्तम । 

वे दिकांश्चंव निगमान्वेदाङ्धानि च सर्वशः ॥३४ 
उपयादीश्वरं व योगक्षेमप्रपिद्धपे । 
स।घयेद्िविधान्थानकुटुम्बाथं ततो द्विजः ॥१५ 
ततो मध्यल्वं समये स्नानार्थं मृदमाहरेत्‌ । 
पुष्पाक्षतान्तिलकुशान्‌ गोमयं शुद्धमेव च ॥३६ 
नदीषु देवखातेषु तडागेषु सर्सु च। 

स्नःनं समाचरेन्नंव परकीये कदाचन ॥ 

पच्च पिण्डाननुद्धृत्य स्नानं दुष्यन्ति नित्यशः ॥३७ 


ऋत्विक्‌ - पुत्र-पत्नी-शिष्य श्रयवा सहोदर भाईकीभ्राज्ञा प्राप्त 
करके विरोष रूप से यथा विधि हवन करना चाहिए । मन्त्र के विना जो 
कोई भी कमं होता है वह इस लोक में तथा परलोक मे फल प्रदान करने 
वाला नहीं होता है ।॥ ३१॥ समस्त देवों को नमस्कार करे श्रौर उन्हें 
उपहारो कौ स्मपित करे । फिर गुरुदेव श्रौर इनके जो भी हित हों उन- 
कौ उपासना करनी चाहिए ॥३२॥ इस कृत्य के सम्पन्न करने के श्रनन्तर 
द्विज को श्रपनी शक्ति से प्रयत्न पूवक वेदों का श्रम्यास करना चाहिए । 
जप करे-शिष्यों को श्रष्यापन करे-धारण करे श्रौर विचारण करे 
॥२२॥ हे द्विज श्रंष्ठ ! फिर शास्त्रों का भरवेक्षण करे तथा धमै श्रारि कां 
निरीक्षण करे । वेदिक निगमोंको तथा सभी वेदके श्रद्ध व्याकरण- 
निरुक्त श्रादि राखो का परिश्ीलन करे ॥३४॥॥ . ्रपने योगक्षेम की प्रसि- 
द्धि के लिए ईश्वर का उपरगमन करे श्रौर इसके पश्चातु द्विज को कुटुम्ब 
के लिए भ्रनेक प्रकार के भरथो का साधन करना चाहिष्ट॒ ॥ ३५॥ 


(नत्यक्रिया शौच वंन | [ १४१ 


इसके श्रनन्तर मध्याह्न कै समय स्नान क लिए मृत्तिका लावे । पुष्प~ 
्क्षत-तिल-कशा श्रौर शुद्ध गोमय लाना चाहिए ॥३६॥ नदी-देवखात- 
तडाग श्रथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए । किन्तु दूसरों के स्थान 
मे कभी भी स्नान नहीं करे । नित्य ही पाच पिरडों का उद्धार न करके 
लोग स्नान को दूषित कर दिया करते ह ॥३५॥ 


मृदेकया शिरः क्षाल्यं द्वाभ्यां नाभेस्तथोपरि । 
प्रधश्च तिप्रुमिः क्षाल्यं पादौ षड भिस्तथेव च ॥३८ 
खरत्तिका च समुदिष्टा बृद्धामलकमात्रिका । 
गोमयस्य प्रमाणन्तु तेना ङ्क लेपयेत्ततः ॥ 
्क्षाल्याचम्य विधिवत्ततः स्नायात्समाहितः ॥२३९ 
लेपयित्वा तु तीरस्थस्तल्लिद्धं रेव मन्त्रतः । 
ग्रभिमन्त्य जलं मन्त्रेरालि ङ्ख वारणैः शुभः ॥ 
स्नानकाले स्मरेदिष्णुमापो नारायणो यतः ॥४० 
रक्षय श्रोकारमादिव्य त्रिनिमज्जेज्जलाशये । 
भ्राचान्तः पूनराचामेमन्त्रेणानेन मन्त्र वित्‌ ॥४१ 
अन्तश्चरसि भूतेषु गहायां विश्वतोमुखम्‌ । 

त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार भ्रापो ज्योतीरसोऽम्रतम्‌ ॥४२ 
द्र पदां वा त्रिरभ्यस्येद्‌ व्याहूतिप्रणवान्विताम्‌ । 
सावित्रीं वा जपेद्धदवंस्तथा चेवाघमषेणम्‌ ।॥४३ 


एक मृत्तिका से शिर को धोना चाहिए-दो से नाभिके उपर के भाग 
का प्रक्षालन करे-तीन मृत्तिकाश्रौमे श्रधोमागको रोर छसे पैरों का प्रक्षा 
लन करना चादिए । वेधेहुए शवले के फलके बराबर एक मृत्तिका समनी 
चाहिए । फिर गोमय (गोबर। का प्रमाण लेकर उससे भ्रङ्ख का लेपन करे 
भोर प्रक्षालन करकेफिर भ्राचमन करे तथा फिर विधिपूवेक समाहित होकर 
। "ग फरना चाहिए।॥३८।३९॥तीरमें स्थित होते हए लेप करक उसके लिगों 
्ेही मन्वरसेजल को श्रालिग शुभ वारुणो द्वारा भ्रमिमन्वित्त करके स्नातके 
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समयमे भगवानु विष्णु कास्मरश॒ करना चाहिएक्योकि श्राप नारायण काः 
स्वरूप हे।४०। ग्रोद्धुर प्रादित्य क: प्र्षण॒ करके जलाय तीनबार निम- 
जजन करे । मन्त वेत्ता को निस्न मन्वसे श्राचान्त होकर पूनः श्राचमन करए 
चाहिए ।1४१।। मन्त -“न्तर्चरसि प्रसृतम्‌ "गह है घर्थात्‌ विश्च तो मुख 
श्राप प्राशियोके श्रन्तस्तल मे गुहाम चरणा करते ह । श्राप यन्न स्वरूप है- 
वेषट्करार-श्राप-ज्योति-रस श्रौर प्रमृत है । ४२. द्रपदां-इत मन्तरको तीन 
बार वोन भ्रधव। व्याहृतियों तथा प्रणव घे युक्त सावित्री का जाप विदधाचु 
को करना चाहिए ॥ एवं प्रघ मन्व का उच्चारण करे ५४ ६।५ 
1 ` ततः संमार्जनं कुय दिपो हि्मयो भूवः } 

इदमापः प्रवह्न व्याहूतिसिस्तथेव च ॥ 

तत्तोऽभिमन्वितं तोयमापोहिष्ठादिमश्त्रकौः | 

शन्तजंलमवागय्नौ जवेल्िरघरपंणप्‌ । 

द्रपदां बाथ सावित्रीं तद्विष्णोः परम पदम्‌ ।! 

श्रावत्त येद्वा प्रणवं देवदेव स्मरेद्ध रम्‌ ॥ ५ 

भ्रापः पागणै समादाय जघ्त्वावै मार्जने करने) 

विन्यस्य मूध्नि तत्तोयं पच्यते ह व॑षातकतैः ।।४६ 

सन्ध्यामुपास्य चाचम्य संस्परेन्नित्यमीश्चरोग्‌ } 

प्रथोषति्ठ दादित्यमृष्वपुष्पान्विताञ्जलिः 11७ 

प्रक्षि्यालोकगेह वमूदयःथं न क्चक्यते । 

उदुत्यं चित्रमित्येव च्च्रु रति मन्त्रतः ॥४ य 

हं र: शुचिः मदेतेन सावित्र्या च विकञेषतः। 

धन्यः सौरे दकंश्च गाधरौच्छ ततो जपेत्‌ ॥४६ 

म्र वित्रिधान्‌ पश्चात्‌ प्राकूक्ले च वुश।६ने } 

तिष्ठश्च वीक्षयमारणोऽ्कौ जं कुयत्सिमाहितः ५० 


इतके उपरान्त “श्रापो हिामयौ भुवः" इत्यादि मन्वोमे संमाजन करे 
““इदप्रापः प्रवहत "-इपसे तथा व्याहृतियोडे एवं ्रापोहिष्टा-इत्यादि मनो 
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से जल को श्रमिपस्तित करे ॥४४॥ जल के मध्य मे चुपचाप श्रवमषेण 
सन्व्रक्ा तीन बार जप करे । ध्रथवा रषदा -इसक्रा या सावित्री का 
किम्बा (तद्विष्णोः परमं पदम्‌" -दसका श्रथवा प्रणव का श्रावर्तन करे 
शरोर देवों के भी देव श्री हरि का स्मरण करना चाहिए ॥४५॥ हाथ में 
जल ल्ञेफर श्रधमर्षण मन्त्र का जाप करके मार्जन करने पर विन्यास कर 
के उस जल को समस्त पातकं के सहित छोड़ देना चाहिए ॥ ४६ ॥ 
सन्ध्या की उपासना करके भ्राचमन करे श्रौर ईश्वरी का नित्य ही स्म 
रणा करना चाहिए । इप्तके श्रनन्तर उपरर करौ श्रोर पुष्पाञ्जलि लेकर 
अगवान श्रादित्य देव का उपस्थान करना चाहिए ॥४३॥ उस पुष्पों की 
श्रञ्जलि को प्रक्षिप्त करके देव का श्नालोकन करे । उदयाचल मे स्थित का 
नहीं किया जा सकता है । ““उदुल्व, चित्रम” श्रौर ^ तच्चषु"" इत्यादि 
मन्तरं से हः शुचिः सदेत" इससे तथा विज्षेपतया सावित्रौ से एवं शर्य 
सौर तथा व॑दिक मन्त्रों द्याया उपस्थान करे । इसके श्रनन्तर गायत्री मन्त 
का जाप करे ।।४८।४९॥। तट पर पूवं की रोर मुख करक स्थित होकर 
सूयं का दर्शन करते हुए श्रति समाहित होकर कुशासन पर बैठकर 
विविध मन्त्रौ का जाप करे ॥५०॥ 


स्फटिक'ग्जाक्षरद्र षः पृत्र्ञोवसमुद्धूवेः । 

कर्तव्या त्वक्षाला स्यादन्तरा तत्र सा स्मृता ॥५१ 
यहि स्यालिदच्चवासा वै व,प्मिध्यगतश्चरेत्‌ । 
्रन्यथा च गुलौ शम्यां देषु च समाहितः ॥५२ 
प्रदक्षिणं समावृत्य नमस्वुर््यात्ततः क्षिओौ । 

श्नाचम्य च यथाशाख' शक्त्या स्वाध्यायमाचरेत्‌ ।५३ 
ततः सन्तपयेद्‌ देवानृषीन्‌ पितृगणस्तथा । 
प्रादाकोद्कारमुच्चायं नमोऽन्ते तपयामि च ५४ 
देवान्‌ ब्ह्यछषींश्चेव तपेयेदक्षत्तोदकैः। 

पितन्‌ देवान्‌ मुनीन्‌ भक्ता स्वभव्ोक्तविधानतः.॥1 
देवर्पीसूषैयेद्धीमानुदकाञ्जलिभिः पितृन्‌ ॥५५ 
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यज्ञोपवीती देवाना निवीती ऋषितपरो । 
भाचीनावीती पित्रे तु तेन तोयेन भारह। ।५९ 
निष्पीड्य स्नानवस्त्रं वं समाचम्य च वाग्यतः | 
स्वेमनत्र रचयेद्‌ देवान्‌ पुष्यः पतरेसथाम्बुभिः ॥५७ 


श्रव जाप करने-की, माला @ विषये बततलार है कि माला स्फटिक 
कमलगद्टा-सद्राक्ष प्रथवा पूत्रजीव की निरत होनी चाहिए । वह्‌ ग्रन्तरा 
अक्षमाला कही गई है ।५१। यदि गीते वस्तो वालाहोतो जल के मध्यमे 
स्थित होकग्ही जपकरे अन्यथा युचि भरुभिमें दरमास्िन पर स्थित होकर समा- 
हित होते हए जप करे ॥५२॥ फिर प्रदक्षिणा करके भूमि मँ नमस्कार 
करे प्रर शास्वोक्त विधिके भरनुसार प्राचमन करे श्रपनी शक्तिके 
भवुह्प स्वाध्याय करे ॥५९॥। इसके उपरान्त देवगणा - ऋषिवर्ग प्रौर 
पितरों का सन्तपंणा करना चदिए । श्रादिसें ग्रोद्धुार का उच्वारण 
करके नन्व मे “नमः तपेथामि-इसे बोलकर तपण करना चाहिए ॥ 
देवों को श्रौर ब्रह्म ऋषियों को तपण श्रक्षत मिश्रित जल से करे) श्रपने 
सूतोक्त व्रिधान से भक्ति के साथ ितर-देव श्रौर मुनियों का त्परा 
करना चाहिए । उदकाञ्खलियों के हारा धीमान्‌ पुरुष को देवियों का 
तथा पितृगणा का तपण करना चाहिए ॥५४।।५१५॥ हे भारत ! देवोंका 
तपण करने के ममयम यज्ञोपवीती रहे - छवियों के तपण के समय में 
निवीती ग्हेश्रौर पितृक तणा तें प्राचीनादीनी रहते हृए उस तीर्थं 
से तपण करे ॥५॥ स्नान ऊ वन्त का निष्गीडन कर ्राचमन कर 
भ्रौर व,रतब्र्थात मोन होकर भरण्ते मन्नं के द्वारा पुष्पों से-पत्रो छे 
तथा जनों ते देवों का श्रचन करना चाहिए ॥५७।। 


ब्रह्म णं शङ्धरं सूर्यं तथेव म धुमुदनम्‌ 1 
मरन्य्चिाभिमतान्‌ देवान्‌ भक्तया चाक्रोधनो हरः ॥५८ 
भद्यद्थ पुष्पादि सक्तेन पुरुषेण तु । 

भाषो व। देवताः सर्वास्तेन सम्यक्‌ समिताः ॥५६ 


च क चक 
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त्य्व प्रणवपूर्वं देवं परिस्तमाहितः। 

नमस्कारेण पुष्पा विन्यसेद्ं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥६० 

नतं ्यादाधनां पुस्यं विदयते कमं वंदिकम्‌ । 

तस्मात्तादिमध्यान्ते चेतसा धारयेद्धरिम्‌ ॥६१ 

तद्विऽशोरिति मन्तरेण सूक्तेन पुरुषेण तु । 

निवेदयेच्च भ्रात्मानं विऽणवेऽमलतेजसे ॥६२ 

तदश्पातमनाः शान्तस्तद्धिष्णोरिति मन्तितः। 

देवयज्ञं भूतयज्ञ पित्र तथेव च ॥ 

मानुष ब्रहायज्ञच पच यज्ञान्‌ समाचरेत्‌ ॥६३ 

यदि स्थात्तपणादरवग्‌ ब्रह्मयज्ञं कुतो भवेत्‌ । 

कृत्वा मनुष्ययज्ञ वै ततः स्वाध्यायमाचरेत्‌ ॥६४ 

बरह्मा-शङ्भुर-श्पं तथा मधुसुदन एवं श्रन्य जो भरपते भ्रभिमत,माने 

हए, देवगण हों उनका क्रोध रहित होकर भक्ति भावे समच॑न करे। भ्त 
परुष सूक्त के मन्तरोके द्वारा पुष्पाक्षत गन्धादि सम्पूणं उपचारोको समधित 
करे । प्रथवा जलङे द्वारा ही समस्त देव समित करने चाहिए।५६।१रि- 
समाहित होकर प्रणवपूर्वं देवक ष्यान करेग्नौर नमस्कार दवारा पृथक्‌- 
पृथक्‌ पुष्पोका विन्यास करना चाहिए ।६ । इनकी भाराघना करना पुण्य 
नहीं किन्तु यह्‌ एक वैदिक कमह । इसलिये भ्रादि-मध्य भौर प्रन्तते चित्त 
से भगवान्‌ हरि को धारण करना चाहिए्‌।६१।श्रमल तेज से युक्त भगवान्‌ 
विष्णङे लिगरे 'तदटिष्णोः परमं पदम्‌"-इत्यादि मन्त से श्रौर पुरुष सूक्त से 
भ्रपनी भ्रात्माको निवेदित क२े।६२। उसका ध्यान मनमें रखने वाला परम 
शानत रहते हए (तद्विव्णो'-इत्यादि मन्त्र से मन्वत होकर देवयज्ञ भूतयज्ञ 
पित्रृयज्ञ-मानुष यज श्रौर ब्रह्मयज्ञ-इन पाच धजो को करना चाहिए ॥६३॥ 
यदि तपण करे तो इसे पी ब्रह्मयज्ञ कंसे होगा । मानुष यज्ञ करके 
इसके श्रनन्तर स्वाध्याय करना चाहिए ॥६४॥ 


वेश्वदेवस्तु कत्तं वयो देवयज्ञः स तु स्मृतः । 
भूतयज्ञः स विज्ञेयो भूतेभ्यो यस्त्वयं बलिः ॥६५ 


१४६ | [ गरुडपुराण 


श्वस्यश्च इवपचेभ्यश्च पतितादिभ्य एव च। 

दद्याद्‌ भूमौ बहिस्त्वन्नं पक्षिभ्यश्च द्विजोत्तमः 1६६ 

एकं तु भोजयेद्धिप्र पितृन्‌ श्य सत्तमः । 

नित्यश्रादध तदुद्दिश्य पितृपज्ञो गतिप्रदः ॥६७ 

उद्धत्य वा यथाशक्ति किचिदन्नं समाहितः । 

वेदतत्त्वा्थविदुषे द्विजाय वोपपादयेत्‌ ॥द८ 

पूजयेदतिथि नियं नमस्थेदचं वेद्‌ द्विजम्‌ । 

मनोवाक्कर्मभिः शान्तं स्वागते; स्वगृहं ततः ॥९€ 

भिक्षामाहूर््ाघतमा तमन्त तस्य चतुग णम्‌ | 

पुष्कलं हस्तमात्न्तु तच्चतुगुं मुच्यते ॥७० 

गोदोहमाघ्रक्रालो वे प्रतक्षेदतिथिः स्वयम्‌ । 

ग्रभ्यागतान्‌ यथाशक्ति पूजयेदतिथि तथा ॥७१ 

भिक्षां वै लिक्षवे दद्याद्विधिवद्‌ ब्रह्मचारिणे । 

दद्यादनच्लं यथाशक्ति श्रधिस्यो लोभत्रजितः॥ 

भुञ्जीत बन्धुभिः साद्ध' वाग्यतोऽन्नमदरुत्सयन्‌ ॥७२ 

वैश्वदेव करना चाहिए । यह दैवथज्ञ कडा गया है । भूतयज्ञ उपे ही 

समना चाहिए । जिसे भुनो क लिये वलि का ्राहस्ण किया जाता 
है ॥५५॥ द्विजश्रेष्ठ को श्वानो के लिये-श्वपचों क लिये प्नौर पतित 
्रादि को वाहिर शमि भ्न्न देना चादिए । पक्षियोके लिये भी ध्रत्च 
देना चाहिए ॥६६॥ श्रंष्रतम पुर को पितरों का उदर्य करके एक 
ब्राह्मणा को भोजन कराना चाहिए । इसे नित्य श्रध कते हजो करि 
पितृगण के उद्य से क्रिया जात है । यह पितृयज्ञ गति के प्रदान करने 
वाला होता है ॥६७॥ श्रध्रवा सावधान होते हृए ग्रपनी शक्ति के श्रनुमार 
कु भ्रत्न उद्धुत करे वेदों के तत्त्वो के विद्वान्‌ द्विज के लिये उषपपादित 
करना चाहिए ॥ ६८ ॥ श्रतिधि का नित्य ही पूजन करे ॥ श्रपने 
चर पर समागत शान्त द्विज को मन-वाणी ग्रौरकमं से क्रि हृए 
स्वागत सत्ायेंके द्वारा नमस्कार करे ्रौर भ्रचेना करे ॥६९॥ प्रस 
सात्र श्रत्न को भिक्षा कहते ह । उप्का चतुगुण पुष्कलं कटलाता 
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है श्रौर इसका चतुगुण हस्त मात्र कहा जाता है।७०॥ श्रतिथि को जितने 
समयमे एकत गाय का दोहन होता है उतने काल तक स्वथं प्रतीक्षाकरनी 
चाटिए । श्रभ्यागतों को तथा श्रतिियों को श्रपनी शक्ति भर पुजन करना 
चाहिए ।७१। ब्रह्मचारी भिभरके लिये विधि पूर्वक भिक्षा देनी चाहिए । लोभ 
से रहित होकर श्रियो (वाचकों के लिए यथाशक्ति श्रन् का दात्त करना 
चादिए । श्रत की बुराई न करते हुए मौन होकर श्रपने वन्धु के साय 
भोजन करे 11७२।। 


श्रृत्वा तु द्विजः पच्च महायज्ञान्‌ दिजोत्तमः । 
भुञ्चते चेत्‌ स मूढात्मा ति्ेग्धोनि् गच्छति ॥७३ 
वेद. म्पासोऽन्वह शक्तया महायज्ञक्रियाक्षमाः । 
नाशयन्त्याशु पापानि देवानामर्चनं तथा ॥८४ 
यो मोहादथवाऽऽलस्यादङ्ृत्व। देवता चनम्‌ । 
भुङ्क्तं स याति नरकान्‌ चयुकरादेव जायते ॥५५ 
ग्रशौचं संप्रवक्ष्पामि श्रशुचिः पातक्ती सदा । 
ग्ररौच च॑ संपर्गाच्छुचिः सं्गवजंनात्‌ ॥७६ 
दशाहं प्राहुराशौचं सवं विप्र विपश्चितः । 

मृतेषु वाथ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तम (५७ 
भ्रादन्तजननात्द्य प्राचरूड। देक रात्रकम्‌ । 
त्रिरात्रमौपनयनाहूशरात्रमतः परम्‌ ॥<८ 
क्षत्रियो द्वादशहेन दशभिः पच्चभि्विशः । 
णुद्धयं न्मासेन वे शूद्रो यतीनां तास्ति पातक्तम्‌ ॥ 
रात्रिमिर्मापतुल्याम्गभंचख वेषु जोत $ ॥५६ 


द्विजो प श्र्ठ द्विज पाच महायजो को न करक यदि स्वयं भोजन कर 
लेताहैतो वह्‌ मूढ ्रात्ना बाला है श्नौर दूषरे जन्म मे वह तिग्‌ योनि मे 
जन्म ग्रहण किया करता है।।७३। नित्य प्रति वेदों का श्रभ्यास भ्रौर शक्ति से 
महायन्ञो कौ क्रिया मे समथं तथा देवों का क्रचन ये पापोको शीघ्र ही नष्ट 
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फर देते ६।।७४॥ जो भी मोह से ्रथवा भ्रालस्य घे देवताश्रों की श्रचेना न 
करके भोजन कर लेता ह वह नरको को प्राप्त होता है श्रौर शूकर की योनि 
मे जन्म ग्रहण किया करता है ॥७५।।ग्रब म श्र्ोच को बताऊगा । पातक 
छरने वाला पुरुष सवेदा श्रशुचि रहा करताह । संसरग॑से भी श्रशुचि होजाता 
है यदि शुचिका उसे कभी ससं ही न होता हो ।॥७६॥ विद्वान्‌ पुरुष दैद्िन 
श्रेष्ठ | मृत होने परश्रौर जन्म होने पर ब्राह्मणको दश दिन पयंन्त 
प्राशौच कहते ह 1७७।।जब तक बालक क दांत नहीं निकलते हैँ रौर उसकी 
मृत्यु हो जावे तो उसका प्राशौच तुरन्तदही दूरहो जाता है । जब तक्र चृड़ा 
कमन हो तब तकर एक रात्रि का्राशौच होता है । उप नयन संस्कार हो 
जाने पर तीन रात्रिका भराशौच मृतक का होता है भ्रौर इष्केश्रागेतो 
दश रात्रि तक श्रागौच मृतक का होता है ।७८॥ यह ब्राह्मण के श्रागोच 
के विषय मे बताया गया है किन्तु क्षत्रिय वणे वाले पुरखका श्राशौच 
बारह दिन तक रहता है तथा वैश्य का श्राशोच पन्द्रह दिन तक होता है 
श्नौर शूद्र का श्राश्लौच एक मास पयंन्त रहा करता है । यतियो को पातक 
नहीं होता है । गभकेखाव हो जाने पर जितनेभी मासकागभेहो 
उतनी ही रत्रिणों तक उसका श्रा्ौच रहा करता है ग्रौर इसके पश्चत्‌ 
ही वह्‌ शुद्ध होता है ।।७.॥ 


२५-दान धमं वरन 


ग्रथातः संत्रबक्ष्यामि दानधमंमनुत्तमम्‌ । 
अर्थानामुचिते पात्रे श्रद्धया प्रतिपादनम्‌ ।'१ 
दानन्तु कथितं तज्ज्ेमु क्तिमुक्तिकलप्रदम्‌ । 
न्यायेनोपाजंयेद्धित्त' दानमोगफललच्च तत्‌ ॥२ 
प्रष्यापनं य।जनच वृत्तपाहूः प्रतिग्रहम्‌ । 

कूषीदं कृषिव।शिज्यंक्षत्रवृत्तोऽयवाजयेत्‌ । ३ 
यदीयते तु पात्रम्यस्तह्‌ नं सात्तिकं विदुः । 
नियं नेमित्तिकं काम्यं विमलं दानमीरितम्‌ ॥४ 


| 
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भरहश्यहनि यत्किचिहयतेऽनुपकारिणो । 
प्रनुद्श्य फलं तस्माद्‌ ब्राह्मणाय तु नित्यशः ॥५ 
यत्त पापोपशान्त्ये च दीयते विदुषां करे। 
नेमित्तिकं तदुटिष्टः दानं सद्भिरनुष्ठितम्‌ ॥६ 
प्रपत्यविजवेश्वग्यंस्वगार्थं यत्प्रदीयते | 

द।न तत्काम्यमाख्यातमृषिमिर्धमम चिन्तकैः ॥७ 


ब्रह्माजी बोले- इसके श्रनन्तर श्रव म सर्वश्रेष्ठ दान के घर्मं कै विषय 
मे बतलाऊगा किसी समुचित दान देने के पात्र पुरुष को श्रद्धापूर्वक या 
हेत्रा दान का प्रतिपादन विज्ञ पुरुषों कै द्वारा भुक्ति एवं मुक्ति का प्रदान 
करने वाला दान बताया गया है । न्याय से उपाजन करे यही वित्त दान 
के फलकाभोग कहा गया है ॥१।२॥ ब्राह्मण के लिये श्रष्यापन करना- 
याजन करना श्रौर प्रतिग्रह ग्रहण करना ये ही वृत्ति बताई गई है। 
कुषीद (व्याज) -कृषि श्रौर वाणिज्य कमं यह क्षत्रियो की वृत्ति है । इस~ 
के दवारा श्र्जन करे ।॥३॥ जो दान किसी भी योग्य पुरुष को दिया जाता 
है वही दान सात्विक कहा गया है । दान कितते ही प्रकार का होता 
है- निव्य-नमित्तिक~--काम्य श्रौर विमल दान होता है ॥४॥ जो नित्य 
परति हर एक दिन कुद भी किसी प्रनुपकारी को भ्र्थातु जिसे किसी 
भी श्रपते उपकार कीश्राशान हो, दान दिया जाता है वह॒ निच्य दान 
होता है । किसी फल का उदुदेश्य न रखकर ब्राह्मण को नित्य दान दिया 
जाता है ॥१५। जो किसौ पाप की उपशान्ति के लिये विद्वान्‌ पुरुषों के 
हाथमे दान दिया जाता है सत्पुरुषो ने उस दान को नैमित्तिक दान बत- 
लाया है ॥६॥ सन्तति- विजय -ेश्वयं श्रौर स्वं कौ प्राति के उदेश्य 
सेजो दान दिया जता है यह काम्य दान कहा गयादहै नौर ध्मंका 
चिन्तन करने वाले ऋषियों ने इसे कामना कौ पृत्ति के लिये किया गया 
काम्य दान कहा है ॥७॥ 


ईश्वरभ्रीणनार्थाय ब्रह्मविस्यु प्रदौयते । 
चेतसा सत्त्वयुक्तेन दानं तद्विमलं शिवम्‌ ॥= 


९ ] { रपण 


इक्षुभिः सन्ततां शूनि यवगोधूमशालिनीम्‌ । 

ददाति वेदविदुषे सन भूयोऽभिजायते ॥! 

भूमिदानात्परं दानं न सृतं न भविष्ति ॥& 

विद्यां दत्त्वा ब्राह्मणाय ब्रह्मलोके महीयते । 

दद्य।दहरहस्तास्तु श्रद्धया ब्रह्य बारिशे ॥ 

सरवंपाप व्रिनिमूक्तौ ब्रह्मस्थाने सव।पयात्‌ ।१२ 

वंश खां पौ्णमास्यान्तु ब्राह्मणःन्तप्त पच्च च । 

उपीष्याम्यचंगे्दरान्सधुना तिलपिष्टकः ॥ 

गन्ध दिभिः समर्प्यं वाचयेद्रा स्वयं वदेत्‌ ॥११ 

प्रीयतां धर्मकाचामिस्तथा मनसि वत्तंते। 

यावज्जीवं कृतं पपं ततक्ष णादेद नदयति ॥ २ 

कृष्णाजिने तिलन्करत्वः हिरण्यमधुमप्पि । 

दवति यस्तु विप्राय सर्वं तरति दृष्करृतम्‌ ।। .३ 

घृनाच्मुदकच्चं व वैशाख्याच विशेषतः । 

निदिरेय धमं राजाय विप्रेभ्यो मुच्यते सयात्‌ । १४ 

कैवलं भगवत्प्ीति प्राप्त करने कै लिये ब्रह्म के वेत्ता पर्षा जौ 

दान दिया जाता है श्रौर सत्त्व सस्पन्च चित्त से जिसको दिया जाता ह 
वह परम शिव विमल दान कहा गयादहै।॥ ८) खं की सदा उपज से 
सम्पन्न भूमि-यव-गोदरूम ( गेहं के उपज वाल भूमिक्राजो किसी वेद 
के विद्वानु कोदानदेतादै वह परम पद कोप्राप्तहो जाताहै श्नौर फिर 
इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं किया करताहै। भूमिका दान सवसे 
परम एवं श्वष्ठ दान होता है । एेसा उत्तम श्रन्य कोई भी दानन श्रव 
तकूहृध्राहैश्रौरन भविष्य म भी होगा ॥६॥ जो विद्याका दान है 
जिसको कि ब्रह्मण के लिये दिया जाता है उस्रका वड़ा श्रादर ब्रह्मलोक 
मे होता है । उस विद्या का दान नित्य प्रति बड़ी श्रद्धा से ब्रह्मचारी को 
देना चाहिए । ब्रह्मचारी शो विद्या का दान करने वाला पुरुष समस्त प्रा 
के पापो से दुटकारा पाकर ब्रह्मस्थान को प्राप्त किया करता है ॥ १० ॥ 
वैशाख मास कौ पुशिमा क दिन बारह्‌ ` ब्राह्मणों को उपवास कराकर 
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विद्धान्‌ को मवु श्रौर।तल पिष्टि से उनका श्रभ्यच॑न करना चाहिए । 
गन्वाक्षत पुष्पादि से भली भाति श्र्च॑ना करके उनसे बचवावे या स्वयं 
बोले ॥१{॥ धरम वाणियों से प्रसन्न होवो उस प्रकार से मन में वत्तमान 
होताहै। पूरे जीवनम जो भी पाप कथि है वे सव उसी क्षण में नष्टहो 
जाति हैँ ॥१२॥ कृष्णाजिन में तिलो को रखकर हिरण्य-मधु श्रौर घृत 


के सहित जो ब्राह्मण के लिये दान देता है वह्‌ स दुष्कृतो से तर जाता 


है ॥६८२॥ वंशाली पणिमासी के दिन घृत--ग्रघ् श्रौर जल विशेष रूप 
से धमराज का निर्देश करक ब्राह्मणों को दान देता है वह भय से मुक्त 
ही जाता दहै ॥१४॥ ` 


दाददयापचयेद्विष्णुमुपोष्याघप्रणाशनम्‌ । 

सवैपापविनिमुक्तो नरो भवति निश्चितम्‌ ॥१५ 

यो हि यां देवतामिच्छेलसमाराधयितु' नरः । 

ब्राह्म णाग्पू जयेद्यत्ना द्ोजयेद्ो षितः सुरान्‌ ॥१६ 

सन्तानकामः सततं पु जयेद्‌ वे पुरन्दरम्‌ । 

ब्रह्मवर्चसकामस्तु ब्रह्मणान्‌ ब्रह्मनिश्चयात्‌ ॥१७ 

प्रारोग्यकरामोऽथ रवि धनकामो हुताशनप्‌ । 

कमणां सिद्धि कामस्तु पूजयेद्‌ वे विनायकम्‌ ॥ १८ 

भोगकामो हि शशिनं बलकामः समीरणम्‌ । 

मुमधुः सवंषंसारात्‌ प्रयत्नेन चंगेद्धरिम्‌ ॥ 

ग्रकामः सवेकामो वा पूजयेत्‌. मदाधयम्‌ ॥१६ 

वारिदस्तृत्निमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः । 

तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुरुत्तमम्‌ ॥>० 

भूमिदः सव माप्तोति दीर्ध॑मायुहिरण्यदः । 

गृहदोऽग्रयाणि विश्वानि रूप्यदो रूपमूत्तमप्‌ ॥२१ 

द्वादशी के दिन मे पापों के प्रनष्ट करने वाले भगवान्‌ विष्णु कौ उपो- 

षित होकर जोग्रजना करताहै वह सनुष्य सम्पूणं पापो से विनिम क्त निश्चय 
ही हो जाया करता दै॥१५॥ जो मनुष्य जिस देवता कौ श्राराधना करने को 


च 


> .& 
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इच्छा रखताहे वह्‌ ब्राह्मणोंका पू गनकरे श्रौरउन्हँं भोजन करावे तथा दियो 
को भी भोजन करावे एवं सुरों का यजन करे ॥॥१६। जो सन्तति प्राप्त करने 
की कामना रता है उसे इन्द्र देव का पूजन करना चाहिए । जो ब्रह्मवच॑स 
प्राप्त करने का इच्छुक है उसे ब्रह्य के निश्चय से ब्राह्मणों का यजन करना 
चाहिए ॥ {७॥ भ्रारोग्य कौ कामना वाले को सूर्यदेव की श्रौर धन की प्राप्ति 
करने की इच्छा वालेको हताश्चन की पूजा करनी च।हिए । जोधपने त्रियेहए 
कर्मोकीषिद्धिकीकामनाकरताहै वहु विनायक देव का पूजन करे।।{८॥ 
विविध भोगोंके पाने कौ कामना रखने वाले को चद्दरदेव का यजन करना 
चाहिए । बलके प्राप्त करनेकी इच्छा वाला समीरण प्र्थात्‌ वायुदेवक्रा यजन 
करे । समसत ससार के बन्धनो द्ुटकारा पाने की इच्छा वाले मुमु पुरुष 
को प्रयत्न पूवेक श्रीहरि भगवान्‌ का यजन करना चाहिए 1 किसीभी कामना 
कैन रखने वाला या सभौ कामनाग्रो वाला पुरुष भगवान्‌ गदावर का पूजन 
करे।॥{६॥ जल के दान करने वाला त्ति की प्राप्ति करता है । श्रच्न का दान 
करने वाला कभी क्षयन होने वाला सुख पाताहै । तिलो का दान देने वाला 
प्रभोष्ट प्रनाका लाम करता है । दीपदान करने वाला उत्तम चभुप्रोंको 
पाता है ।२०॥ भूमिकादान करने वाला समस्त पदार्थो की प्राति किया 
करता टै । सुवणं का दान करने वाला पुरुष दीर्घं श्रायु को प्रातत करता है । 
गृह का दान देने बाला उत्तम विश्ोंकोपातादहैश्नौर रूप्य , चादी) का 
दाता उत्तमरूप का लाभ करता है ।॥२१॥ 


वासोदश्चनद्रसालोक्यमश्िसालोक्यमश्चदः । 
प्रनडुहः त्रियं पृष्टां गोदो ब्रध्नस्य पिष्टपम्‌ ॥२२ 
यानशय्याप्रदो भाय्यमिंश्चय्यमभयगप्रदः। 

धान्यदः शाश्वतं सौख्य ब्रह्मदो ब्रह्य शारवतम्‌ ॥२३ 
वेदवित्सु ददज्ज्ञानं स्वगंलोके महीयते । 

गवां घासप्रदानेन सवंपापेः प्रमुच्यते ॥ 

इन्धनानां प्रदानेन दीप्तागिनर्जायते नरः ॥२४ 





दान घमं वणेन | { १५१ 
ग्रौषधें स्नेहमाहारं रोगिरोगगप्रशान्तये | 
दानो रोगरहितः सुषौ दीर्घायुरेव च ॥२५ 
धरसिपत्रवनं मार्ग धुरधारममन्वितम्‌ । 
तक्णातपञ्च नरति छत्रोपानखद नतः ॥२९ 
यद्यदिष्टतमं लोके यद्चात्य दधरितं गृहे । 
तत्तद्‌ गुणवते देयं तदेवक्षपभिच्छा | २७ 
सु (घन) कादान करने वाला चन्द्रदेव के सालोक्य की प्राप्ति 
करता हि प्रोरश्रश्च का दाता श्रनि $ लोक की प्राप्ति करता है । वृषभ 
का दाता पृष्टश्रीकालाभकरताहै। गौ का दाता न्नन्न कै पिष्टपको 
पता है ॥२२॥ यान वधा य्या के दात करने वाला पुरुष म्रा को 
पताह । श्रभेयके दान दने वाला एेश्यं को प्राति करता है । धान्य का 
पाता शश्वत सुख प्रास्त क्रिया कर्ता है। ब्रह्मकादान करने वाला 
श वत ब्रह्म की प्रति करता है ॥२३॥ वेदो के जाताश्रो में दिया हुध्रा 
जन स्दगं लोक मेँ प्रतिष्टित होता है । गौभ्रोंको घाघ्रदेने स मनुष्य 
समस्त पापां से प्रमुक्त हो जाता है । ईघनोंकेदानसे मानव दीप्त श्रशिनि 
चाला होता है ॥२४१ अ्नोध स्नेह ्रीर श्राहार रोग वालेके रोगक 
शान्त करने के ज्लिये जो दान करने वाला है वह खदा रोगों रहित- 
परम सुखी तथा लम्बी उस्र वाला होता है ॥२५॥ छता श्रौर उपानत्‌ 
पर्थात्‌ जूती के प्रदान करने प्र सिपत्र वन नाम वाले नरक के मामं 
कोजोकिद्टुराकीधारासे युक्त होता है उसे भ्रौर श्रन्यन्त तीतर ग्रात्तप 
के कष्ट को तेर जाया करता है ॥२६॥ जो-जो भी वस्तु संसार में श्रपने 
श्रापको घर सें भ्रभीष्टतम श्रौर प्रिय हो वह-वही वस्तु किसी गुण बाले 


विप्र को दान प प्रदान करनी चाहिए । इसे श्रक्षय सुल की प्रति हुश्रा 
करती है ॥२७॥ 


अयने ठिषुवे चेव प्रहे चन्दरसुग्यथोः | 
सकरान्त्यादिषु कालेषु दत्त भवति चाक्षयम्‌ ॥२८ 
| तीरेषु गयायाचच विशेषतः 
दानवम्पिरो घर्मो भूमानं नैह विद्यते । २६ 


८1 
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स्वर्णदच्युतिकामेन दानं पापोपन्ञास्तये 
दीयमानन्तु यो मोहािप्राग्निष्व्वररेषु च ॥ 
निवारयति पाप त्मा ति्यरयोनि ब्रजेच्चरः ॥३० 
वस्तु दु्िक्षवेलायामन्नाद्य न प्रयच्छंति । 
श्ियमारेषु विप्रेषु ब्रह्महा स तु गर्हितः ॥३६ 


श्रयत में -- विपूत ्र्थात्‌ सक्रान्तिके समय में तथा चन्द्र एवं सूये के 
ग्रहण के श्रवसर पर एवं श्रन्य संक्रान्ति श्रादिके समयों प्रजो दान किया 
जाताहै वहु कभीक्षयको प्राक्तन होने वाला होता है ।२८॥ प्रयाग श्रादि 
महान्‌ तीर्थो में श्नौर विशेष रूपसे गया नामक तीथं मे दान करने के धमसे 
बडा धर्मं प्राणियों का श्रन्य को्‌मी घमं इस संसार म नहीं हेता है।।२६॥ 
स्वं प्राप्त करके फिर वहसि कभी भी च्युतिन होघ्र्थात्‌ स्वगेलोक कात्याग 
न करना पड़े एवं किये हुए समस्त पापों के उपशमन करने के लिये दि हए 
दान को मोहवश् होकर जो विग्र-्रगिनि ग्रौरश्रध्वरों मे निवारण कर देताहै 
वह पापात्मा पूरुष तिर्यगं योनि को प्राप्त हुप्रा करता है ॥1३6॥ जो दुभिक्ष 
(श्रकाल) के समयमे श्रन्नश्रादिकादान नहींदिया करताहैश्र्थात्‌ जोम्रन्न 
प्राक्तन होने के कारण विप्रगण भखसे मर रहे हों उन्हं ग्रन्न नहीं देताहै वह 
बरहा हत्यारा ही होता है श्रौर बहुत हौ निन्दित होता है ॥३१॥ 


२६-सपद्रीप उत्पत्ति श्रौर वंश वणेन 


प्रग्निघ्रश्चाग्निवाहुश्च वपृष्मार्दुतिमांस्तथा । 
मेधा मेधातिथिर्भग्यः शबलः पृत्र एव च ॥ 
ज्योतिष्मान्दशमो जातः पुत्रा ह्यते प्रियत्रत।त्‌ ॥१ 
मेधा ग्निबाहुपुतरास्तु त्रयो योगपरारणाः। 
जातिस्मरा महाभागा न राञज्पाय मनो दधुः ॥ 
विभञ्य सप्त द्वीपानि सप्तानां प्रददौ नृपः॥२ 


(` "च्छक 
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योजनानां प्रमासोन पच!शत्कोटिराल्पुता । 

जलोपरि मही याता नौरिवा्ते सरिज्जले ॥ ३ 

जभ्ब्रपवक्षद्रयो द्वीपौ शःलमलश्चःपरो हर । 

डश कौ चस्तथा शाकः पुष्करस्चेव सष्ठमः ४ 

एते द्वीपाः समुद्रस्तु सप्र सप्रसिराघ्रताः । 

लवण्ुषुरासपिदं विद्ग्धजलान्तकराः । ।४ 

दीपान्‌. द्विगुखो द्वीपः समुद्रश्च वृषध्रज 1 

जम्बुद्रापे स्थितो मेखलंक्षयोजन विस्तृतः ॥६ 

चतुरशीतिनां यजिनरस्व चौच्छुधः । 

पविष्ट षोडशाधस्ताद्‌ ह।विशनमुधिन विस्तृतः । ७ 

श्रधः षोड माहस्र कशिकाकारसस्थितः। 

हिमवाम्हे१करुटश्च निषधश्चास्य द्यि । 

~ नीलः इवे7श्च श््खौ च उत्तरे व्षपवताः ॥८ 
दरि म्यवानर ने कह्म-राजा प्रिय वरत से दश पुत्र उत्पन्न हृए थे ॥ 

उनके नास प्रनिनिघ्र भरमिनिवाडु-वपुष्पानू-च्‌ तिमाचु- मेव।तिधि-- भव्य 
रावल पृतर श्रौर ज्योतिष्मादू येये ॥ .॥ मेधा--श्रग्निवाह प्रोर पुत्रये 
तीनों योगाभ्भास से परायण श्रौर महान्‌ माग वाने जातिस्मर हृए थे 
जिन्दोने कभी भी श्रपना मन राज्य कै सुखो का उपभोग करन मेँ नहीं 
समाया था । केवल प्रियत्रत नुप के सात ही पुत्र एेसे थे जिनके लिये 
राजाने सातोंकोभ्रुमि का सात द्वीपो र विभाजन करके दे दिया था 
॥।२॥ पचा करोड योजनो के प्रमाण से पृक्त यह पृध्वी नदी के जल पत 
एक नौका की भाति भ्राप्लुत थौ ॥॥३॥ सात द्वीपो क नाम _ जप्वु दीष 
प्लक्ष शाल्मल द्वीप--हे हर । कुश = क्रौच-- शाक द्वीप श्रौर सायर्वां 
पुष्कर दीप है ॥४॥ ये सातों द्वीप सात समुद्रो से आ्ावृतये। हे वृषध्वज! 
उन सात समुद्रो के नाम ये ह-लवण- समृद्र-- इक -सुरा- सपि 
(घृत)- दधि ~. दुग्ध सागर श्रौर जल सागर ह | एक द्वीपसे दूसरा 
दीप तथा इसी भति एक सागरस इसरा समुद्र दुगुना विस्तार वाला होताहै 
जभ्बु्ठीप मे स्थित मेरु गिरि एक लाख योजन के विस्तार बाला है ॥ ६॥ 





१५६ 1 [ गरुडपुराण 


चौ रासी सहृख योजन वाली इस मेर पवेत की ऊँचा होतीहै । षोडश योजन 
नीचेकेभागमे प्रविष्ट है श्रौरवत्तीस योजन मूर्ढा मे टिस्तृत है ।७।सोलह 
सहस्र नीचे कणिका के श्राक्ार यें संस्थित है । हिमवान्‌ श्रौर हैमकूट तथा 
इसके दक्षिण में निषघ है 1 उन्तर दिशामे नील दवेत श्रौर ्यृद्धी पबत 
संस्थित है ॥६॥ 


प्लक्षादिषु नरा सद्र ये वसन्ति सनातनाः। 
शङ्कुर हिन तेष्वस्ति युगावस्था कथचन ॥६ 
जम्बुदीपेश्चरापृत्रा ह्यग्ति्रादभवन्नव । 

नाभिः किपुरुषदचेव हरिवषं इलावृतः | १० 
रम्थो हिरण्वान्षष्श्च कुरुभद्र)र्व एव च । 
केतुमालो न्रपस्तेभ्यस्तत्छज्ञान्वर्डकान्ददौ ।११ 
नाभेस्तु मेरुदेव्यान्तु पुत्रोऽभृहपमो हर । 

तत्पुत्रो भरतो नाम शालग्रामे स्थितो व्रती ॥१२ 
सुमतिभं रतस्थाभृत्तत्पुत्रस्तेजसोऽभवत्‌ । 
इन्द्रयुम्नश्च तत्पुत्रः परमेष्ठ ततः स्पृतः १३ 
प्रतीहारश्च तत्पृ्रः प्रतिहर्ता तदात्मजः । 
सृतस्तस्मादथो जातः प्रस्तारस्तत्सुतो विभुः ॥१४ 
पृथुश्च तत्सुतो नक्तो नक्तस्यापि गयः स्मृतः । 
नरो गयस्य तनयस्तत्पुत्रो बुद्धिराट्‌ ततः ॥१५ 
ततो धीमान्महातेजा भौवनस्तस्य चाट्मजः। 
त्वष्टा त्वष्टुश्च विरजा रजस्तस्याप्यभूत्सुतः । 
शतजिद्रजसस्तस्य विष्वग्ज्योतिः सूतः स्मृतः । {६ 


हे र | प्लक्ष आदि दीपी मे जो सनातन मनुष्य निवास क्रिया करते ह 
हे शङ्कुर ! उनमें युगावस्था किसी भी प्रकार से नहीं होती है ॥६॥ जम्बरू- 
पके श्रचिपति सूपसे जिसका नाम श्रग्नि्रथा उससे नौपुत्र समुतन्च हुएये। 
उनके नाम नाभि-कि पुरुष-हरि वषे-इलावृत-रम्य-हिररुवानू षष्ठ है । 
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कुर-मद्राश्च ग्रौर केतुमाल थे । राजाने उनङे लिए उन्हीं को संज्ञ। वाले खंडं 
कोर्देया॥१०।६१॥ हे हर ! नाभिषे मेरु देवी मेँ ऋषभ नामधारी पुत्र 
स रतमनन हृभ्राया । उसका पूत्रभरत नाम वालाधा जो शालग्रामकी उपासना 
मे स्थित श्रौर ब्रतधारी था ॥१२॥ भरत का सुमति पत्र हुमा श्रौर उसका 
पुत्र तेजस हृश्रा । तैजस का तयन इन्दर द्य.म्न हुभ्रा श्रौर फिर इससे परमेष्ठी 
नामके पृ की उत्पत्ति द्रई थी।।१३॥ परमेष्टी का श्रात्मज प्रतीहार हुग्राथा 
तथा इसका पुत्र प्रतिहर्ता हभ्ना । फिर इसकापुत्र प्रस्तार समुत्पन्न हृप्रा भ्रौर 
प्रस्तार का पृ व्रिभुहुप्राथा।॥।१४॥ विभु का श्राटमज नक्त हृप्रा रर तक्त 
का गथ तथा गपक्रा सुतनर्‌श्रौर इसका पुत्र वुद्धि राट्‌ उत्पन्न हुम्रा था ।१५॥ 
इससे महानुतेजस्वौ धोमान्‌ भौवन पूत्रहुभ्रा श्नोर इसका श्रात्मज त्वशा हभ 
स्वशाका पुत्र विरजाश्रौर विरजा का पुत्र रज हृश्रा था। रज का पुत्र सत- 
जित्‌ हुश्रा श्रौर इसका पुत्र विष्वग्योति हृभ्रा था ॥१६॥ 
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सध्ये त्विलावृतो वर्षो भद्राश्वः पुवेतो भवेत्‌ । 
पुवेदक्षिणेतो वर्षो हिरण्शान्वषमध्वज ॥१ 

ततः किन्पुरुषो वर्पो मेरोदंशक्षिणतः स्मृतः । 
भारतो दक्षिणे प्रोक्तो हुरिदेक्निणपश्चिमे ॥ 
पश्चिमे केतुमालश्च रम्यकः पश्चिमोत्तरे ॥२ 

उत्तरे च कुरोवषेः कल्पवृक्षपमावरृतः । 

सिद्धिः स्वाभाविकी सुद्र वजंयित्वा तु भारतम्‌ ॥१ 
इनद्रद्ीपः कशेरमांस्तास्रवर्णो गभस्तिमान्‌ 1 
नागद्वीपः कटाहश्च तिहलो व रुणस्तथा ॥ 

श्रयन्तु नवमस्तेषां द्वोपः सागरसंवृत्तः ॥४ 

पूवं क्रिरातास्तस्यास्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः । 
ध्ाशध्रा दक्षिणतो रुद्र तुरष्कास्त्वपि चोत्तरे ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्चान्तरव। सिनः ॥५ 
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महेन्द्रो मलयः सह्य शक्तिमानूक्षपववंतः । 
विन्ध्यश्च पारिभद्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ॥६ 
वेदस्मृतिनंमंदा च वरदा सुरसा शिवा । 

तापी पयोष्णी स्यू कावेरो गोमती तथा ॥७ 
गोदावरी भीभरथी कृष्णवर्ण महानदी | 
केतुमाला तास्रपरणी चन्द्रभागा सरस्वती ।८ 
ऋषिकुल्या च कावेरी मृनगङ्गा पयस्विनी | 
विवर्मा च शतद्रश्च नद्यः पापहराः शुभाः ॥। 
शरसा पिवन्ति सन्रिलं मध्पदेशादयो जनाः ॥& 


श्री हरि भगवानु ने कहा हे वृषभध्वज ! इलावत्तं वर्षं मध्य 
स्थित है । इमक पूर्व दिशा मे भद्रश्च वर्यहे। पूवं श्रोर दक्षिणे हिरण्वान्‌ 
वषं है । इस प्रनन्तर किम्पुरुष वष मेरु के दक्षिण सें स्थित कहा गया है । 
दक्षिण मेँ भारत वर्षं बताया गया है तथा दक्षिण प्रर ष्श्चिम ने हरि वष 
स्थित है । परिचममे केतुमाल है श्रौर पश्चिम उत्तरमें रम्यक वषं रै ॥ १-२॥ 
उत्तर दिशामेकुरुकावर्पहैजोक्गि वत्प वृक्ष से समावृत है । है रुदर! 
भारत को वजित करके सवत्र स्वाभाविकी सिद्धि होती है ।३॥ इन्द्रद्वीप क- 
शेरुमान्‌ तास्रवणं-गभस्तिमाू-नाग्ीप रौर कटाह्‌-सिहल तथा वारुण यह्‌ 
उनप नवम द्वौपहजोक्रि सागर से संवृत होता है ।।४॥। इपके पूवम फिरात 
लोग निवास किया करते श्रीर्‌ पश्चिम मे यवन जाति वाले मानव रहते है । 
दक्षिणा दिश मे श्रान्धलोग तथा हे रुर ! उत्तर दिशा भें तुरुष्क निवासत 
करते हँ । ब्राहाण-क्षत्रय वेय श्रौर सुद्र श्रन्तरमें वास करने वाले है।।५॥ 
यहा पर सात कुल पवंत हँ जिनके नाम महेन्ध--नलय-सह्य ` शुक्तिमान्‌ 
ऋक्ष पवंत-विन्ध्य श्रौर पारिभद्र ह ॥६॥ वेद्मृति-नमंदा-वरदा-सुरसा, 
शिवा-- तापी-पयोष्णी-सरयु -कावेरी - गोमती - गोदावरी-भीमरथी ~ 
कृष्णवर्णा-महानदी.-केतुमाला-ताञ्र परणी-चन््रभागा-सरस्वती-ऋषि कुल्या- 
कावेरी-मृत गङ्का-पथस्विनी -विदर्भा ब्रीर शतद्र. दँ । ये सभी नदियां परम 
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शुभ एवं पणोँके हरण करने वाली है । इन समस्त नदियों का जल 
मध्य देशादि के मानव पान किया करते है ।॥६॥ 


पाच्ालाः कुरवो मत्स्या यौधेयाः सपटच्चराः । 
कुन्तयः शूरसेनाश्च प्रघ्यदेशजनाः स्मृताः ॥१० 
वृषध्वज जनाः पाद्माः सूतमागधचेदयः । 

काषायाश्च विदेहश्च पुरव॑स्यां कोशलस्तथा ॥१ १ 
कलिङ्घव्घुपुर्ड़।्खा वैदर्भा मूलकास्तथा । 
विन्ध्यान्तनिलया देशाः पूरव॑दक्षिणतः स्मृताः ॥१२ 
प्लिन्दाश्मकजीमूतनयराषटूनिवासिनः। 

कर्णाटाः काम्बोजा घाटा दक्षिणापथवासिनः ॥१३ 
परमबर्दरविडा लाटाः कम्बोजा खोमुाः शकाः | 
आनत्त वासिनश्चंव ज्ञेया दक्षिणपश्चिमे ॥१४ 
खीराञ्याः सेन्धवा म्लेच्छा नास्तिका यवनास्तथा । 
पश्चिमेन च विज्ञेया माधुरा नैषधं सह ॥१५ 
म!रडन्याश्च तुषाराश्च मूलिकार्चमसाः खशाः । 
महाकेशा महानादा देशस्तूत्तरपरिचमे । १६ 
लम्बकास्तननागाश्च म द्रगान्धारवाह्िकाः। 
हिमाचलालया म्लेच्छा उदीचीं दिशमाश्रिताः ॥ ७ 
त्रिगत्तं नोलकोलामनब्रह्यपुत्राः सटङ्कणाः । 
ग्रभीषाहाः सकारषीरा उदक्पर्वेण कीत्तिताः ॥१८ 


पाचाल- कुरु-मत्स्य-यौषेय सपटच्चर-कुन्ति रौर शूरसेन ये मध्य 
देश के मनुष्य कहे जाते 1 १०॥ हे वृषध्वज । पाद्य सूत-मागध - चेदि- 
काषार-धरदेह तथा कोशल ये देश पूवे मे स्थित है ॥११॥ कलिग--वङ्ग- 
पुण्ड म्रंग- वैदभभ-मुलक ये देश विन्ध्य कै ब्रन्तनिलय रहते है श्रौर पूवं तथा 
दक्षिण मे स्थित है।। {२॥ पुलिन्द श्ररमक-जीमूत-नय र्ट निवासी-काणाटि 
काम्बोज श्रौर घाट ये दक्षिणापथ के निवासी होते है ॥१३॥ भम्ब दविड- 
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लाट कम्बोज -खरी मुख - शक श्र†र श्रान्तं वासौ लोन दक्षिण तथा 
पदिचम मे जानने के योग्य हैँ ।।१४॥ खी राज्य-सैन्धव-म्तेच्छ-नास्तिक 
तथा यवन पदिवम दिशामें समभने चाहिए । नैपधों के साध माथुर- 
माण्डल्यर - तुषार -मूलिक चमस-खशर-महाङेश- महानाद ये देच उत्तर- 
परिचिम मे स्थित होते ह ॥ १६॥ लस्दक-स्तन नाग-माद्र-गान्धार- 
वाह्लिक-हिमाचल यें श्रालय रखने वाले तथा म्लेच्छ धे देश उत्तर दिशा 
का्म्रयलेने वाले हैं ॥ !७॥ त्रिन्क्त-नील-- कोलाभ-ब्रह्म पुत्र - 
सटङ्कण-भ्रभीपाह-खकादमीर ये देश उत्तर-पूवं मे स्थित बताये 
गगरे है।} १८॥ 
२८-- प्लक्ष द्वप वर्णन 
सप्त मेधातिथे पृत्राः ण्लक्षद्रोपेश्ठरस्य च । 
जयेष्ठः शान्तमवो नाम चिश्िरस्तदनन्तरः ।1१ 
सुवोदयस्तथा नन्दः शिवः क्षेमक एव च 1 
घ्र.वश्च सप्तमस्तेषां प्लक्षद्रीवेश्वरा ह ते ॥२्‌ 
गोपेदश्चेष चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथ। । 
खोमकः सुमनाः शेनो वश्र“जरचःतर सप्तमः ॥३ 
भनुनप्ता लिली चेव विपाजचा त्रिदिवा क्रमुः । 
दममना सुकृता चैव सप्तं तास्तत्र निम्नगाः ॥४ 
वधुष्मान्श ल्ननस्येश॒स्तत्युता वषपामकाः 1 
श्वे गेऽथ हरितश्चेव जोमरूनो रोद्वितस्तथा ।} 
वदयत मानमर्चेव सप्रमरच।पि सप्रभः ॥५ 
कु मुदश्चोच्तनो द्रोणो सहिषोऽथ बलाहकः । 
क" चः तवुद्रन्ह्यते वं गिरतः सरितस्त्विमाः ६ 
योनिस्तोया वितृष्णा च चन्द्रा शुक्ला विमोचनी । 
विधृतिः सप्रमी तासां स्मृताः पापप्ररान्तिदाः ॥७ 
श्री हरि भगवान नै कहा-प्लक्ष द्वीप के श्रयिपति मेधातिथि क साथ 
पुत्र हृएधे । सरसे बडा जो उसका पूवर था उघक्रा नाम शान्त भव था । इसके 
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पीछे दुसरे का नाम शिशिर था ॥१॥ सुखोदय-नन्द-शिव क्षेमक~घ्रूव 
सातर्वा पुत्र था। वे सब प्लक्ष द्वीप के स्वामी हए थे ॥२॥ गोमेद-चन्द्र- 
नारद-दुन्ुमि सोमक~सुमना-बौल यह सातरवां वैभ्राज हृप्रा-था॥३॥ 
इसी प्रकार से निम्नग भी सात हए ये। उनके नाम श्रनुपप्ता-श्षिखी- 
विपाशा-त्रिदिव-क्रमु-श्रमरृत नौर सृछृतये ह ॥४॥ वधूष्भानू शाल्मल 
हीप कास्वामी था। उसके पत्र वपं नामघारी है वेत -हरित-जीमृत- 
रोहित-व्य.त- मानस श्रर सातां सप्रभ था॥ ५॥ कुमुद-उ्नत-- 
द्रोण-पहिष-वलाहक-क्र)-च-ककुद्यान्‌ ये सव गिरिहैँ श्रोर नदियां ये 
है -योनिस्तोया-विस्तृष्णा-चन्द्रा-शुक्ला-वि मोचनी -विधृति सातवीं है । 
ये स्व पापों की सान्ति प्रदान करने वाली कही गई है ॥६।.॥ 


उ्योनिष्मतः कुरशद्टौपे सप्त पुत्राः स्यु णुष्व तान्‌ । 
उद्‌ भिदो वेणुमांइचेव द्रं रथो लम्बनो धृत्तिः ॥ 
प्रभाकरोऽथ कपिलस्तन्च।मा वषपद्धतिः ॥८ 
विद्मो हेभशेलश्च चुतिमान्पुष्पवास्तथा । 
वुःदोशयथो ह रिश्चंव सप्तमो मदराचलः ॥& 
धरुनपापा शिवा चेव पवित्रा सम्मतिस्तथा । 
दिद्युदम्भा मही काशा सवेपपदरास्तविमाः १० 
क्रौखट्रीपे च्‌ तिमतः पुत्राः सप्त महात्मतः। 
दुःशला मन्दगश्चोष्णः पीवरोऽथाःधक्रारकः ॥ 
मूनिश्च दू दुभि्चव रप्तेते तत्सुता हर ॥११ 
क्रौ खश्च वामनश्चेव तृतीयश्च. नधकारकः । 
देवावृच्च महाशैलो दुन्दुभिः पुण्डरोकवान्‌ ॥१२ 
गौरी कुमृदती चैव सन्ध्या रात्रिमंनोजवा । 
रातिश्च पुरुडरीका च सप्तेता वषेनिम्नगाः ॥॥१३ 
शाकट्रीपेश्वराद्भव्यात्सप्त पुत्राः प्रज्लिरे । 
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जलदश्च कुमारश्च सूक्रूमारी मडोवकः॥ 
कुसुमोदः समोदाङ्गिः सप्तमइ्च महाद्रूम । ४ 
कुशद्ठीप मे ज्पोतिष्मानु के सात पुत्र हुए थे उनका श्रवण करो । 

उद्भिद वेणुमानू-द्रंरथ लम्बन-धूृति-प्रभाकर-कपिलये उनके सातनाम 
है । इनके नामोंसेही वर्षो की पद्धति की रचना हुई थो॥।८॥विद्र.म-हे मरोल 
दय्‌.तिमानु-पुष्पवान्‌ -कृञञेशय -हरि श्रौर सावां मन्दराचल ये सात परवत है 
॥६।।भरुतपापा-शिवा-पत्िव्रा-सस्मति-विदय्‌ दम्भा-मही श्नौर काशा ये सात 
नदियां हँ जो समस्त प्रकारके पापों के हरणा करने वाली ह ।१८॥ क्रौच 
हीपमें महान्‌ प्रात्मा वाले द्‌. तिमानुके सात पत्र हुए थे । उनके नाम कुशल 
मन्दग --उष्ण -पीवर-ग्नन्धकारक- मनि भ्रौर दुन्दुभि हे हर ये सात उसङ़े 
पत्रो के शुभनाम है ॥११। कौच्--वामन-तीसरा प्रनधकारक-देवावृत्‌- 
महादोल-दुन्दुभि श्नौर पूण्डरीकवान्‌ ये सात पवत हँ १२॥ गौरी कुमुद्रती- 
सन्ध्या-रव्रि-मनोजवा-ख्याति श्रौर पुण्डरीका ये सात उस क्रौञ्च द्वीपे 
बहने वाली नदिां ह ॥। +३॥ शाक द्वीपके स्वामी भव्यसेसत पुत्र 
समुत्पन्न हुए धे । उनके नाम जलद- कुमार सुकुमार मशीवक-~ 
कुसुमोद -समोदाक्रि श्रौर सातवें पुत्र का नाम महाद्रूम था।१४॥ 


सुकुमारी कुमारी च नलिनी घेनुकाचया। 
इश्मुश्च वरुका चंव गभस्ती सप्तमो तथा ॥१५ 
शबल, त्पुष्करेगाच्च महानौरश्च धातकिः। 
परभूद्रषंदरय चं व मानसोत्तरपूरवतः ॥१६ 
योजनानां “सर शि ऊर्ध्वं १च शदुच्दिनः। 
तावच्चंव च व्िस्तीणे सर्वतः परिमण्डलः ॥१७ 
स्याद :केनोदधिना प्रः परिवैष्टितः। 
स्वादूदकस्य पुरतो दृश्यते लोकसंस्थितिः । १८ 
द्विगुणा कच्चन भुमिः सवे जन्तुविवजिता ॥१९ 
लोकालोकस्ततः शलो योजनायुतविस्तृतः । 
तमसा पवतो व्याप्तस्तमोऽप्यख्डकटाहतः ॥२० 


। 
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उत द्वप मे सात नदियां हं उनके नाम सुकुमारी कुमारी- नलिनी- 
देनुका-इ्षु वेणुका-गभस्ती ये है ॥१५। शवल श्रौर पुष्करे से महावीर 
श्रौर धातक्रिये मानसके उत्तर-पूवं मे दो वषं हुए ये ॥१६॥ पचास सहस्र 
योजन ऊपर को ऊचे श्रौर उतना ही सब श्रोर से परिमण्डल दिस्तार बालां 
धा । १७। पुष्कर समुद्र के जल से परिवेष्टित है । उदक्र कै श्रे लोक संस्थिति 
दिखलाई देती है।१०। दुगुनी स्वणंमयी भूमि है जोकरि सव ध्रकारके जन्तुर 
से रदित है ।१&। व्हा पर लोकालोक पवत है जोकि दश हजार योजन के 
विस्तार वालाहै । वह्‌ पवत प्रन्धकार से व्याप्त है भ्रौर प्रन्धकार श्रण्डकटाह्‌ 
से व्प्राप्त है।२:॥ 
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सप्ततस्तु सः सखाणि भृम्युच्छ योऽपि कथ्यते । 
दरसाहसरमेकंकं पातालं वृषभध्ज ॥१ 

श्रतलं वितलं व नितलचख गभस्तिमत्‌ । 
महःख्यं सुतल्चःग्रय पातालच।पि सप्तमम्‌ ॥२ 
कृष्णा शुक्लारुणा पीता शकरा शोलक। चना । 
भूमयस्तत्र दैतेया वसन्ति च भुजङ्गमाः ॥३ 
रौद्रं तु पृष्करद्वीपे नरक्राः सन्ति तानू शृणु । 
रौरव. रुरो बोधम्तालो विशसनस्तथा ॥४ 
मडाज्वालस्तप्त्रुम्भो लवणोऽथ व्रिमोहितः। 
रुधिरोऽय वैतरणी कृमिशः कृमिभोजनः ॥५ 
असिपत्रवनः कृष्णो तान्ताभक्षश्च दारुणः 
तथा पूयवहः पापो व ह्भिञ्वालोद्धूवोऽशिवः ॥९ 
सदंशः कृष्णसूत्रश्च तमश्चावीचिरेव च । 

श्च मोजनोऽथाप्रतिष्ठोष्णवौचिने रकाः स्मृताः ॥ 
पापिनस्तेषु पच्यन्ते विषशखाग्तिदायिनः ।।9 
उपय्युपरि वै लोका रुदर भूतादयः स्थिताः ॥५ 
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वारिवल्लयनिलाकाशे वृतं भूतादिना च तत्‌ । 

तदण्डं महता रुदर प्रधानेन च वेष्टितम्‌ ॥ 

श्रण्डं दशगुणं व्याघ्र व्याप्य नारायणः स्थितः ॥& 

श्री हरि भगवानु ने कहा-ह वृषभ ध्वज | इस भूमि की ऊंचाई्‌मी 

सत्तर हजार योजन कही जाती है श्रौर एक- एक्का दश सहस्र वाला 
पाताल है पाताल भी सात ह-उनके याम श्रतल -वितल-नितल-गभस्ति- 
मत्‌-महाद्य सुतल प्रौर भ्रग्रूय पाताल सातमां है ॥१।२॥ कष्णा- 
शुक्ला-प्ररुणा-पीता -शकंरा ग्रौर रौलकाचखना ये वहां पर भूमि्यांरहै। 
दैतेय प्रौर भुजङ्खम वहां निवास क्रिया करते ह ।॥३॥ रौद्र पुष्कर द्वीपे 
नरक दह श्रव उनके नामों का श्रवसा करो। रौरव-शूकर-वोघस्ताल-- 
विशसन-महाज्वाल-तत्त कुम्भ-लवण-पिमोहित--रुधिर-- वैतरणी -- 
कमि - कृमिमोजन~ रसिपत्र॒वन-ङृष्णा - नानाभक्ष- पुय वह-- 
पाप -वह्लिज्वालोद्‌भव--्रशिव-सदंश-- कृष्ण सूत - तम--ध्रवीचि-- 
श्च मोजन - धप्रतिष् - उष्फवीचि-ये नरक कहै गये हँ । पापौ लोग इन 
उक्तं नरको में श्रपने क्रिये हुए पापों के फलों कौ पीड़ा भोगाकरतेहँजो 
कि विष्--शश्न तथा भ्रग्नि के देने वाले होते हँ । हे रुद्र] हनके उपर 
उत्तर मे लोक हैँ जहां पर भूतादि स्थित रहा करते है । जल-प्रन्नि-- 
वागु श्रीर्‌ प्राकाशमें वह भूतादिवे वृतदहै। है एद} वह श्रण्ड महाव 
प्रवात केद्वारा वेरिति है यह भ्रण्ड दश गुना व्याप्त है ग्रौर वहां नारा- 
यण व्याप्त होकर स्थित है। ४ से ६॥ 


३०-ज्योतिषशास्च्र वरन 


षडादित्य दा ज्ञेया सोमे पचदश स्मृताः| 
भ्रष्टावङ्खारके चेव बुधै सप्तदश स्मरताः ।।१ 
शनैश्चरे दश ज्ञेया गुरोरेकोनविंशतिः । 
राहोर्ढारशवर्षाणि एव विशति भागवे ॥२ 
रवेदंश। दुःखदा स्यादुद्रे गनृपनाशङ्कत्‌ । 
 विभरतिदा सोमदशा सुखपिष्ठान्नदा तथा ॥३ 


४) 
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दुःखप्रदाकुजदशा राज्यादेः स्याद्िनाशिनी । 
दिव्यख्रीदा बुधदशा राज्यदा कोषन्रद्धिदा ॥४ 
नैदंशा राज्यनाशव्रन्धुदूःखकरी भवेत्‌ । 
गुरोदंशा राज्यदा स्यात्‌ सुधर्मादिदायि # ॥ 
राहोदेशा राज्यनाशव्याधिदा दुःखदा भेत्रेत्‌ ॥५ 
हस्त्यश्वदा शुक्रदरा। राज्यस्नीलामदा भवेत्‌ ॥।& 
मेषमङ्खारककषेवरं वृषं शुक्रस्त कीत्तितप्‌ । 
मिथुनस्य बुधो ज्ञेयः सोमः ककंटस्य च ॥७ 


श्री हरि भगवान्‌ बोचे-दे ध्रादित्य मे दशा जाननी चाहिए । चन्द्रमा 
मे पन्द्रह दा बताई गई हैँ । मङ्खल मे श्राठ बुध मे सत्रह कही गई ह 
॥1१॥। शनीचर में दश श्रौर गुरु की उन्नी तथा राहु की बारह वषं की 
प्रोर शुक्त कौ इवंकीस वषं कौ दशा होती है।।२॥ रवि की दशा दुःख 
दायिनी होती है । यह डउद्रगश्रोर नृपका नाञ्च करने वाली होती है। 
चन्द्रमा कौ दशा विभूति के प्रदान करने वाली होती है ्रीर यह सुख 
तथा मिष्टान्न के देते वाली है ॥।३॥ मङ्खल कौ दशा दुःख देने वाली भ्रौर 
राज्य श्रादि के विनाश करने वाली होती है। बुध की उशा दिव्य स्री 
का प्रदान करने वानी राज्य देते वाली तथा कोष की वृद्धि करने वाली 
है ।॥४।। शनि कौ दशा राज्य कै नाश करने वाली श्रौर बन्धुभ्रो को दुःख 
करने वाली होती है । गुरु कौ दशा. राज्य प्रदान करने वाली तथा सुखं 
एवं धमं प्रादिकेदेने वाली होती है। राहु की दशा राज्य का नाश 
करने वाली व्याधि देने वालौश्रौर दुःख दाधिनी होती है ॥५॥ शुक्रदेव 
की दशा हाथी-घोडे देने बाली श्रौर राञ्य-खी एवं लाम कराने वाली 
हुभ्रा करती है ।॥६॥ मङ्गल का क्षेत्र मेष है प्रौर शुक्रका क्षेत्र धृष होता 


है । मिथन का बुघ जानना चाहिए तथा ककं का सोम होता है ॥७॥ 


सयक्षं भवेत्‌ पिः कल्यत बुधस्य च । 
. भागे -स्य तुलाक्ेत्रं वृश्चिकोऽङ्खा स्कस्य च ॥5 


[कक १ 2 ~~ \ 
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घनः सुरगरोदचेव हानैर्मकरकुःम्भ३१ । 

मीनः सुरगुरोश्चैव ग्रहकषेचरं प्रकी हितम्‌ ॥६ 
पौणंमास्या दय यत्र ह्ूवाषाद्ाह्रय भवेत्‌ । 
िराषाढुः स विज्ञेयो विष्णुः स्वरिति वकंटे ॥१० 
गरश्चिनी रेवती चिच्रा धनिष्ठा स्य दलङ्करृतौ ।११ 
मृ गाहिकपिमार्जा. श्वानः शूकरपक्षिणः । 

नकुलो मूषिकर्चेव याच्रायां दक्लिसो युभः॥१२ 
विप्रकन्या शवो रुद्र श द्कभेरी वसुन्धराः। 
वेणुखीपूणंकु गानां यात्रायां दर्चनं शुभम्‌ ॥ 
जम्बूकोषटखराद्य इच यात्रायां वामके शुभाः ॥\३ 
कार्पाषौषधितेलच पवव ज्खु\रभुजद्धमाः । 
मुक्तकेशी रवतमाल्यं नग्ना्यशुभपी क्षतम्‌ ।१४ 


सिह का स्वामी सूयं होता है श्रौर क्या का श्रधिपति बुष होतारहै। 
भरङ्गारका श्र्थात्‌ मद्धलका क्षेत्र दृश्चिक होताहै । तात्पयं यद्‌ हैकि मेष श्रौर 
वृश्चिक दोनों का स्वामी भोमहै तथा तुला श्रौर वृष दोनों का स्वामी शुक्र 
होता है । बृहस्पति घन का स्वामीहै तथा सकर श्रौर कुम्भ इन दोनोंका 
स्वामी शानि होताहै । मीन काभी धन के साथ स्वामी गुरुहोताहै। इस 
तरह ये ग्रहोकेक्षेव्र बता दिये गये है ॥८॥६। पौरोमासी से जहाँ परः 
दो पूर््मषाढ़ा हों वह दी श्राषाढ़ वाला जानना चाहिए विष्णु ककटमे शयन 
किया करते है ।। १ ०॥ श्रलंृति चे श्रश्िनी--रेवती- चित्रा श्नौर धनि ष्राये 
नक्षत्र लिये जाते है ।११॥ मृग~ श्रहि- कपि- मार्जार श्वान --शूकर 
पक्षी-नकुल श्रौर मूषिक ये यात्रावे दक्षिण रहने वाले शुभ होते है ॥१२॥ 
विप्रक कन्या- शव मृत देह)--शङ्ख-भेरो--वसुन्धरा--वेणु-पूरणं कुम्भ ये 
हैर | यात्राके समयमे दर्शन देने वाले शुभ माने जाते है । जम्बक--उष् 
(ऊट. श्रौरखरश्रादि याचा बाई ग्नोर हों तो शुभ कहे गये हं ॥१३॥ 
कापरसि--भ्रोषधि--तंल--पयव श्रङ्गार--मुज द्धम--मुक्त केशो वाली-रक्त वणं 
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को मालाश्रौर नग्न (नंगाशचरीर) श्रादि ये सव श्रगर दिललाई देते ह तो 
ग्रदयुभम होते हं ॥ १४॥ 


हिक्काया लक्षणं वक्ष्य लमेतपूव महाफलम्‌ । 
ग्राग्नेये शोकसन्तापौ दक्षिरो हा माप्तुयात्‌ ॥१५ 
नंक्रःत्ये शोकसन्तापौ मिष्टाच्नश्वौव पश्चिमे । 
प्रथं प्राप्नोति वायन्ये उत्तरे कलहो भवेत्‌ ॥ 
ईशाने मरणं प्रोक्तं हिककायाश्च फलाफलम्‌ ॥१६ 
दतिख्य र{वचक्रन्तु भास्करो नरसन्निमः। 
५स्मक्षे वसेद्धू नुस्तदादि वरीणि मस्तके ॥७ 
य ववेत्रे प्रदातव्यमेकंक स्कन्धयो्यंसेत्‌ । 

कंकं वाहयुभ्मे तु एकेकं हस्तयो योः ॥ (८ 
हव्ये पच ऋक्नाणा एक नाभौ प्रदापयेत्‌ । 
ऋछक्षमेक न्यसेद्‌ गुह्य एकंकं जानुके न्यसेत्‌ ॥ १६ 
नक्षत्राणि च शेषा!खा रविप।दे नियोजयेत्‌ ॥ 
चररास्थेन ऋक्षेण ्रत्प यजते नरः ॥२० 
\वदेड गमनं जानौ गुह्यस्थे परदारवान्‌ । 
ताभिस्थेनाल्पसन्तुष्टो हृत्स्थेन स्यान्महेश्वरः ॥२१ 
पाणिस्थेन भवेच्चौरः स्थानभ्रष्टो भवेद्‌ भुजे । 
स्कन्धस्थिते घनपतिमुं खे मिषटान्नमाप्ुयात्‌ ॥ 
मस्तके पटुवखन्तु नक्ष स्याद्यदि स्थितम्‌ ॥२३ 


भ्रव हिचकी के लक्षण बताये जते दह। यदि हिचकी पूवं दिशा में 
होवे तो इसका महाफल होताहै । श्रग्निकौण मे यह शोक एवं संततापकी 
देने वाली होती है) दक्षिण दिशामे होने वाली हिक्का हानिप्रद होती है 
॥४५॥ तँक्ंत्य कोण की हिव्का शोक एवं सन्ताप की देने वाली है। 
॥ पश्चिमे होनेवाली मिष्टान्न प्रदान करते वालीहै । वायव्य दिश्चाकी हिचकी 
क्रथं प्रदा है श्रौर उत्तरम होने से कलहं होता है । ईशान दिशामि होने से 


॥ 
हि ___ 
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मरणहोतादहै। इस प्रकार से हिक्का के ये फलाफलं होते हैँ ॥ १६।। रवि 
का चक्र लिखे । भास्कर एक नरके सदश हौता है । जिघ नक्षत्र पर सूर्यं हो 
उस नक्षत्रसे प्रादि लेकर तीन नक्षवर मस्तक पर विन्यस्त करे। तीन मुख में 
न्यस्त करे श्रौर एक-एक दोनों कन्धों पर विन्धस्त करे । एक-एक दोनों 
बाहृश्रों मे श्रौर एक-एक दोनों हाथो मे न्यस्त ३२ ॥१७।।१८॥ उस नरा. 
कृति रविचक्रके हदय में पाच नक्षत्र उसी क्रभसे लिव घौर एक नाभिं 
विन्यस्त करना चाहिए । एक नक्षत्र गुह्यम रखे श्नौर एक-एक दोनों घुटनों 
मे विन्यस्त करे ।1१९॥ जेष नक्षप्रों को रवि के चरणों सँ विन्यस्त कर देना 
चाहिए । चरण सें स्थित नक्षत्र से मनुष्य श्रल्प श्रायु बाला होता है।॥२०॥ 
जानु मेँ स्थित नक्षत्र से विदेशमे गमन होता है श्रौर जो गुह्य में स्थित नक्षत्र 
है उससे पराईस्त्री से सम्बन्ध रखने वाला होहा है । नामि ये स्थित नक्षत्रे 
भ्रल्प सन्तोष वाला होता है तथा हृदय में स्थित नक्षत्र से महेश्वर हू्रा 
करता है ।।२१॥ हाय में स्थित नक्षत्रसे चोर होताहै श्रीर भूजा ये स्थित 
नक्षत्र से स्थान श्र होता है । स्कन्ध मे स्थित नक्षत्र कायह्‌ फल हकर वह्‌ 
घन का स्वामी होता है तथा मु पँ स्थित नक्षत्र से मिष्टाच्च की प्रापि वाला 
है । मस्तक मे स्थित नक्षज्ञ से पटू वचर वाला होता है ॥२२॥ 


३ १-चन्द्रश्ुद्धि कथन । 


सप्तमोपचयाद्यस्पश्न्द्रः सवत्र शोभनः । 
शुक्लपक्षे द्वितीयस्तु पमो नवमस्तथा ॥ 
सपूज्यमानो लोकंस्तु गुरुवद्‌ दश्यते शली ॥ 
चन्द्रस्य हादज्ञावस्था भव्ति रणुत श्रपि । 
त्रिषुत्रिषु च ऋश्ेयु श्रश्विन्यादि वदाम्यहम्‌ ।॥२ 
प्रवासस्थं पुनन मृतावस्थं जयावहम्‌ । 
हःस्फावस्थं क्रीड़ावस्थ प्रमोदावस्थमेव च ॥३ 
विपादावस्यभोगस्थे उरावस्थं व्यवस्थितम्‌ | 
कम्पावस्थं स्वस्थावस्थं दादलावस्कगं भवेत्‌ ४ 





| 


----~ 
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भ्रवासो हानि पयश्च जयो हापो रतिः सुखम्‌ 1 

शोको भोगो ज्वरः कम्प; घुस्थावस्था क्रमात्‌ फनम्‌ ५६ 
जन्मस्थः कुरते तुष्टि द्वितीये नास्ति नित्रेतिः। 

वृतीये राजकम्पानं चतूर्थे कलहागमः ॥६ 

पन्चमेन मृगाङ्क खीलाभो वे तथा भवेत्‌ । 
चनघान्यामः षष्ठे रतिः पजा च सप्तमे ॥ 

भरष्टमे प्राणसन्देहो नवमे कोषसखखयः ।७ 

दशमे का्येनिष्पत्तिघर“वमेकादशे जथः । 

टादशेन शशाङ्कन सृत्युरेव न संशयः = 

श्रीहरि ने कहा स्तम उपचयादि मे स्थित चन्द्रमा सघ जगह 
शोभन होता है। युक्लपक्ष मे द्वितीय पचचचम श्रौर नवम लोकों कै द्वारा 
सक्ज्यमान तथा गुरुके समान चन्द्र दिखला& देता है! ॥ चन्द्रकी 
चारह श्रवस्या होती है उनका भी श्रव ध्रवण करो । श्रश्विनी श्रादिं 
तीन - तीन नक्ष में वह होती है जिसको सँ रज बतलात, हु ॥ २॥ 
वे बारह ्रवस्थाटे ये ट- व्रवातावस्था-पुनः नष्टावस्था - म्रनावघ्या-- 
जवबाबहावत्या हास्यावस्था - विषादावस्था मोगादस्या ज्वरावस्थ(-- 
कन्पावस्था ~ स्वस्थावस्या ये बारह ्रवस्थाहे" ह । इस प्रकार से दादश 
श्रवस्याश्रं मे चन्द्र गमन करने वाला होता है ॥३॥४॥ इन श्रवस्थाश्रों 
क्राक्रमसे फल भी कहा जाता है प्रवास का होना-हानि मृत्यु-जय प्राप्त 
करन।-हास रति-मुख-शोक ~ भोग-ज्वर कम्प भ्रौर सुखये हृध्रा 
करते है।।५।। जन्पमे रहने वाला चन्द्र वटि किया करता है । द्विपथं चन्र 
निवृति (भ्रानन्द)नहीं करने वाला होताहै । तीसरे घर ते रहने बाला चन्द्र 
राज सम्मान का प्रदान कराने वाला होताहै । चतुथं चन्द्र कलह करनेवाला 
है ।६॥ पाँनवां चन्र खी कालाभ देने वाला है रोर छते चन्र मे धनं 
धान्यादि का प्रागम होता । सातवें चद मे रति श्नौर पजा होतीहै । भाख्वे 
धरम स्थित चन्रमा मारक होता है भ्रौर इसे प्राणो का भौ सन्देह रहय 
करता है । नवम चन्र मे कोष का सञ्चय होता है'७` दशम चद्ध पे कार्थ 
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की सिद्धि होती है तथा ग्यारह चन्द्रम जय होता है । वारहवां चन्द्र 
प्रत्यन्त भ्रशुभ है । इसमे" निद्चय ही मृत्यु होती है श्रौर कुछ भी संशय 
नहीं होता ह ॥८॥ 


कृत्तिकादौ च पूवणा सपर््षाशि च व व्रजेत्‌ । 
मघ।दौ दक्षिणो गच्छेदनुराधादि पश्चिमे ॥६ 
प्रशस्ता चोत्तरे यात्रा घर्निष्ठादि च सप्तसु ॥१० 
ग्रश्चिनी रेवती चित्रा धनिष्ठा समलङ्कृतौ । 
मृगाश्चिचित्रापुष्याश्च सूना हस्ता शुभाः सदा ॥ 
कन्याप्रदाने यात्रायां प्रतिष्ठादिषु कर्मसु ।११ 
शुक्रचन्द्रौ जन्मस्थौ शुभदौ च हितीयके । 
ररिज्ञशुक्रजीवाश्च र'शौ चाथ तृतीयके ॥१२ 
भौममन्दशशाङ्कार्का बुधः श्र छष्चतुर्थके । 
शुक्रजीवौ पञ्चमौ च चन्द्रकेतुसमाहितौ ॥१३ 
मन्दाकौँ च कुजः षष्ठे गुरुचन्द्रौ च सप्तमे । 
ज्ञशुक्रावष्टमे श्रंष्ठो नवमस्थो गुरः शुभः ॥१४ 


भ्रव यात्रा के लिये प्रशस्त नक्षत्रों के विषयमे विभिन्न दिशाएे बतलाई 
जाती है-छृत्तिकादि सात नक्षत्रों मे पूवं दिशा मे यात्रा करे-मघादि सातम 
दक्षिण दिला में यात्रा करे-श्ननुराधा श्रादि सात नक्षों में परिचममे यात्रा 
शुभ होती है तथा धनिष्ठा प्रादि सात नक्षत्रों मे उत्तर दिशामें यात्रा प्रशस्त 
होती है ॥६।१०॥ श्रश्चिनी-रेवती- चित्रा भ्रौर धनिष्ठा ये नक्षत्र सम~ 
लद्धुरणक्रियामेंशुभ होति हैँ । मृगिरा-म्रश्चिनी-चित्रा-पुष्प-मूल-हस्तये 
नक्षत्र कन्या के दान करने मे-यात्रा मे श्नौर प्रतिष्ठा श्रादि कर्मके करनेमें 
सदाशुभ माने जाति है ॥।११॥ जन्म गृह मे स्थित शुक्र श्रौर चन्द्र तथा दूसरे 
गह में स्थित होने पर शुभ फल देने वाले होते है । चन््र-बुध-शुक्र श्रौर गुरु 
तीसरे घर मे स्थित होने पर शुभ फल प्रदान करने वाले है ।॥१२॥ मङ्खल- 
शनि-चन्द्र-सूयं प्रौर बुध चौथे घर मेहो तोश्व्ठ हैँ । शुक्र श्रौर बृहस्पति 





दादशराशि वणन ] { १७१ 
पिव घरमे हों तथा चन्द्रएवंकेतुसे समाहित होवे तो श्रेष्ठ होते हं 
१।१२॥ शनि श्रौर सूर्यं तथा मङ्ख ष्टे दोंश्नीर गुरु चद सुप्तम हो बुष 
भ्रौर शुक्र ्रटमहोंतो शध 8 कहे गये टं । नवम घर में स्थित बृहस्पति 
सदाजुभर होता है (॥ १४६ 


अ्कार्रिचन्द्रा दशम एकरादशेऽखिला ग्रहाः 1 
वुवोऽथ दशे चैव भर्गवः सुखदो भवेत्‌ ॥१५ 
शिन मकरः श्रोष्ठः कन्यया मेष उत्तमः। 
चेला स सीनस्तु कुम्भेन सह्‌ कर्कटः ॥! §& 
धनुरा वषभः श्रष्ठो मुनिन च वृश्चिकः। 
एतत्यहयष्टक प्रीतये भवत्येव न संशय; 11१७ 


सूये रौर सू्यंका पुत्र श्रे तथा चन्द्रमा द्म घर मे एवं ग्यारह 
घरमे स्थित ययस्त ब्रह जुम होते है । वारहवे घर में बुध तथा शुक्र सुखदेने 
चाले होते है ॥१५।। श्रव उच्च स्यानीय ग्रहों के विषमे से बतलातते है-सिह से 
युक्त पकरश्रष्रहोताहै। कन्यास युक्त मेष उत्तम होता है । तृनासे मीन 
प्रोर कम्म से ककं उत्तम है ॥{६।। धन से बुष श्रौर पिथुन से वृक्क 
यह्‌ पड़ प्रीततिके लिषे हता प्रौर कुच भी संञ्चय री वातत नहीं है।।१७॥ 


२२--द्ादश राशि वंन 


उदपतत्‌, समारम्प राशौ भानुः स्थितो हर। 
स्वराश्याद् त्र जेदह्भिषड्भिः षड्भिस्तथा निलयाम्‌ ॥१ 
मीने मेषे च पच्च स्युश्वतसरो वृषकुस्भयोः । 
मकरे मिथुने त्िखः पच्च च)पे च करकट ॥२ 
मिहे च वृश्चके षट्‌ च सप्त कण्यातूले तथा । 
। एता लग्नप्रपाणोन घटिकाः | भ ॥३ 
| रसपूर्वविसानेषु रसान्िष्वरिपागराः । 
लङ्कोदया हि तदरतत्‌. लग्ना मेषादयोऽथवा ।१# 
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मेषल्ने भवेद्‌ बन्ध्या वृषे भवति कामिनी । 
मिथुने सुभगा कन्या वेश्या भवति ककं टे ॥५ 
तिहे चवाल्पपृत्रा च कन्यायां रूपयुता । 
तुलायां रूपमैश्च्यं वृश्चिके कक शा भवेत्‌ ।1६ 
सौभाग्यं घुषि स्याच्च मकरे नीचगामिनी । 
कुम्भे चेव.ल्पपुत्रा स्यानपीने वेैराग्यसंयुता ।७ 


श्री हरि भगवान्‌ बोले-है हर 1 उदय काल मे जिस राशि पर सूयं 
स्थित होता है उस श्रपनी राशि छै राशियां दिनमेश्रौर दै रारियांरात्रि 
मे वहु गमन किया करता दै ।1१॥ इस प्र्ारसे छै. राशियों मे गति 
क्रिया करताहै । इस रीतिसे श्रव भिच्च-भिन्न रा्ियों कौ लग्न घडा बताई 
जाती है । मीन श्रौर मेषकी पाँच घडी होती ह--वृषश्रौरकुम्भकी चार 
घड़ी होती है-मकर श्रौर मिथुन की तीन-तीन घड्यां होती हैँ तथा धन 
एवं ककं की पाच घड़ी हुप्रा करती हैँ ।॥२। तिह श्नौर वृदिवक कौट घड़ी 
ह तथा कन्या श्रौर तुला कौ सात घड़ी होती हैँ । इम प्रकार से श्रहोरात्रमें 
लम्नके प्रमाण घि सम्पूणं राशियों की घटिकाे बताई गई है ३1 श्रादि 
श्मौर श्रन्त मे रस संख्यक श्र्थात्‌ दछ-द घड़यों कौ तथा पांच चार श्रौर तीन 
घडयों कौ मेष श्रादि राशियों की लग्न होती हैँ ।॥४॥ मेष लग्न मे जो कन्या 
हो वह्‌ बन्ध्या होती है-दृष लग्न मे कामिनी-- मिथुन मे परम सुभगश्रौर 
ककं लग्नमे जन्मग्रहण करने वाली वेश्या वृत्ति वाली श्रत्प पूत्रो वाली होती 
है-कन्था लन्त मे उत्पन्च कन्या रूप लावण्य से समन्वित होती है । तुला लग्न 
में जन्मने वाली के रूप श्रौर एेश्वयं दोनों ही होते है । वृश्चिक लग्न मे समू- 
त्पन्च कन्या बहुत ही ककंशा होती है ।॥६॥ धन लग्नमे उत्पत्ति वाली कन्या 
सौभाग्य शालिनी होतीहै मकर लग्तमें पैदा होने वाली कन्या नीच का गमन 
करने वाली होती है । कुम्भ मे उत्पन्न श्रल्प पत्र वाली तथा मीन लग्न में 
समूत्पन्न कन्या वैराग्य से संयुत होती है ।७॥ 
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तुलाकक टको पेषो मकरश्च व राशयः । 
चरकार््पाणि कुर्याच्च स्थिरकार््याणि चैव हि ॥८ 
पच्चाननो वृषः कुम्भो वृश्चिकः स्युः स्थिराणि हि। 
कन्या धनुङ्च मनश्च मिथुनं द्विस्वभावतः ॥& 
दिस्वमावानि कर्माणि कुय्यदिषु विचक्षणः । 
यात्रा चरेण कक्तं व्या प्रवेष्टव्यं स्थिरेण तु ॥ 
देवस्थापनवंव।ह्यः द्विस्वभावेन कारयेत्‌ ॥१० 
भतिपच्चाथ ष्ठो च नन्दा चैकादश स्पृता । 
द्वितीया सप्तमी भद्रा द्वादशी वृषभध्वज ॥११ 
जयाष्टमी तृतीया च स्मृता सद्र घयोदज्ञी । 

चतुर्थी नवमी रिक्ता सा वर््याऽथ चतुर्दशी । 

पञ्च पी दशमी पुर्णा पूशिमा च शुभाः स्मृताः ॥१२ 
चरः सोम्यो गुरुः क्िपरो मृदुः शुक्रो रविष्र्‌^वः। 
शनिश्च दारुणो ज्ञेयो भौम उग्रः शशी समः ॥१३ 


तुला ~ ककं-मेष श्रौर मकर ये राशियां चर कायं वाली ह कयोक्ति ये 
चर स्वभाव वाली । इनमे चर कायं ही करने चाहिए । सिह-वृष-कुम्भ 
श्रौर वृश्चिक ये स्थिर राशियाँ होती ह । इनमे स्थिर कायं करने चाहिए । 
कन्या-धन-मीन श्नौर मिथुन ये द्विस्वभाव वाली राकजियां होती ह । इन 
राशियोमे विचक्षण पुरन को एेसेही कायं करने चाहिए जो द्विभाव वाले है । 
यात्रा सर्वदा चर लग्नो मे करे श्रौर गृहं प्रवेश प्रादि काय्यं स्थिर लग्नोमे ही 
करना चाहिए। देव ताकी स्थापनाभ्रौर व वाह्य कायं द्वि.स्वभाव वाली लग्नो 
मे करने चाहिए ॥०॥€। १०॥ अरब तिथियों री शुभाशुभ संज्ञा बताते 
है-प्रतिपदा षष्ठी ग्रौर एकाद्ौ-इन तिथियों कौ नन्दा संज्ञा है-दि | स 
सप्तम श्रौर दादशी-इन तिथियों कौ हे वृषभध्वज ! भद्रा संज्ञा होती है । 
धर्टमी तृतीया श्रौर त्रयोदशी हे रुद्र} इन तिथियों को जया नाम वाली कहा 
जाता है । चतुर्थी-नवमी ओर चतुदंशी-ये तिथिय रिक्ता कही जाती है भ्रौर 
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ये वजित मानी जाती हैँ मर्थत्त कोई भी शुभ कायं रिक्ता तिथियों मे 
नहीं किया जाता है । पञ्चमी-दशमी रौर पूशिमा ये तिथि्यां पूणं संजा 
वाली होती हैँ तथा परम शुभ कटी गई हैँ ।॥११।१२॥ प्रव ग्रहोंके 
स्वभाव श्रौर स्वरूप वताये जाति दैँ-. गुर चर एवं सौम्यै । शुक्रक्षिप्र 
तथा मृदु होता है । रवि धुव है। शनि परम दाख्ण जानना चाहिए । 
भौप उग्र होता है । चन्द्रसमदहै (॥ १३६) 


चरक्लप्रं : प्रयातव्यं प्रवेष्टव्यं मृदुघ्रवेः। 
दारुणोग्रं छर योदढधव्यं क्षत्रियेजंयकाङ्क्षिसिः ॥! 
नृपाभिषेकोऽग्निक य्य च सोमवारे प्रजञस्यते 11१४ 
सोमे तले प्रसाणच् कुर्याच्च व गृहादिकम्‌ । 
सेनापत्यं रौ्ययुद्ध' शख स्यासः कुजे स्मृतः १५ 
निद्धिकःय्येचख मन्त्रश्च यात्रा चतर बुधे स्मृता । 
पठनं देवतूजा च वचर द्याभर्णां गुरो ॥ 5 

क्याद नं गजारोहः शुक्र स्यात्समयः खिपाः। 
स्थाप्य गृ प्रवेशश्च गजवन्धः जलनौ शुम: ।॥१७ 


चर श्रौरक्षिभ्रश्रहोंके दिन प्रयाण करे ग्रोर मृद तथा ध्रुवम प्रवेश 
करना चाहिए । दारुण तथा उग्र मेँ जय कौ श्राकाङ्क्षा रखने वाले 
क्षत्रियो को युद्ध करना चाहिए । नृप का अभिषेक का कायें तथा श्रम्ति 
कायं चन्द्रवार मं ही परम प्रस्त होता है॥ ,४॥ सोम तुलम प्रमाण 
भ्रौर गृहादिकका काथं करना चाहिए । संनापल्य से्ता घे सम्बन्धित 
काये, शुरतापूणं युद्ध श्रौर शख्नादि के श्रभ्यास का कामे मद्धल मे बताया 
मया है । सिद्धि कयं मन्त्र सम्बन्धी कायं -यात्रा बुघ मे करे । पठन- 
देवों कौ पूजा तथा वलादि एवं श्राभरण धारणादि का कार्थं गुरुवार में 
करे ॥ १९८ {६॥ कन्या का दान-गजपर भ्रारोहण प्रथा हाथी की सवारी 
करना-ये कायं सुक्तवरार में करे। खी ॐ संमय--स्थपनाके योगप 
कायं तथा गृह प्रवेश श्रौर गजबन्ध शनिवार में शुभ होत्रे है ॥ १७ ॥ 
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३३-पुरुष श्रौर स्त्री लक्षण । 


नरखीलक्षणं वक्ष्ये संक्षपाच्छणु शङ्कर । 
्रस्वेदिनौ मृदुतलौ कमलोदरससतिभौ ॥१ 
शिलटंगुली ताम्रनखौ सुगुल्फौ शिरयोग्मितौ । 
कुमेत्नितौ च चरणौ स्यातां नृपवरस्य हि ॥२ 
विरुक्षापाण्डरनखौ वक्त्रच्वौव शिरोच्तप्‌ । 
सूर्पाकारौ च चरणौ संशुष्कौ चरणांगुली ॥। 
दुःखदा रिद्रचदौ स्यातां नात्र कार्य्या विचारणा ॥३ 
म्रल्परोमयुता श्रो्ठा जङ्घ हस्तिकरोपमा । 
रोमेकंकं कुपके स्याद्‌ भुपानान्तु महात्मनाम्‌ ॥४ 
ह द्रं रोमे पण्डितानां श्रोच्रियासां तथेव च। 
रोपत्रयं दरिद्राणां रोगी निरमसिजानुकः ॥५ 
श्रलपलिद्धे च धनवान्‌ स्याच्च पुत्रादिवर्जितः । 
स्थूललिद्धो दरिद्रः स्याद्‌ दु.ख्येकवुषणो भवेत्‌ ॥& 
विषमे खीचखलो वे नृपः स्य।दतृषे समे । 
प्रनम्बघ्रषणोऽल्पायुनिद्रं भ्यः कुपिर्भवेत्‌ ॥ 
पार्डरेमंलिनंश्चं व मणिभिश्च सुली नरः ॥9 


श्रौ हरि भगवानु बोले- ह शद्धुर | श्रव हम नर लिगोंके लक्षण 
सक्षेपसे बताते हैँ उनका श्रवणा श्राप करे । जोपरम्‌ श्रेष्ठ नृप हेते ह शर्थत्‌ 
नृपके समकक्ष पुरुष होते हँ उनङ चरण मृदु तले वाले होते है भ्रौर उनके 
तलो मे कभी भी पसीना नहीं होताहै । इनके चरण कमल पुष्पके मध्य भागं 
के सदश हुभ्रा करते हँ । इन चरणोकी भ्रंगुलियां एक दूरे से शिलष भ्र्थात्‌ 
सटी हुई हरा करती हँ । इन चरणों के नाखून तास्र के समान होन है शिर 
से उज्मित एवं सुन्दर गुल्फो वाले होते । ये चरण कमक सहश उत्नत हुभ्रा 
करते रै ॥१।२॥ विशेष रूप से रुक्ष पाण्डर वणं के नखों वाले-शिरोच्नत 
वक्वर-सूप के समान फले हृए श्राकरार वले चरण ~ संशुष्क श्रगुलियो बाले 
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चरण जिनके होते हये लक्षण दुःख श्रौर दरिद्रता के देने वाले है-इसपे 
तनिक भौ विचार करने की श्रावश्यकता नहीं है ॥३॥ हाथीकेरूड के 
समान उतार-चद़ाव वाली श्रौर बहत ही कम रोमों वाली जाव श्रेष्ठ होती 
है । महान श्रात्मा वाले नृपो के कूपको में एक-एक ही रोम हूत्रा कररता 
है ॥४॥। सद्‌ एवं श्रसद्‌ वुद्धि वाले पण्डितो के तथा श्रोत्रियं के रोमोँके 
चिद्रोंमेदो.-दो रोम द्वग्रा करते ।जो दरिद्र होते है उनके कूपकोंमेः 
तीन-तीनरोमहोते है । तिना मां वाने जिनके जानु होति वे रोगी 
हग्रा करते है ॥ ५॥ स्वल्प लिङ्ख वाला पुरुष धनवाद्‌ होता है किन्तु 
पुत्रादि से रहित हुप्राकरताहै ) जोस्शुल लिङ्क धारी पुरुष होता है 
वह दरिद्रं दुध्रा कग्ताहै। एक ही वृषण जिकर होता है वह्‌ दुःखी 
होता है ॥६।। वह विषम होने परस्नी के समान चञ्चल होता है तथा 
सम वृषण होने पर वह पुरुष नृप होता है । जिते दषणं लस्वे होते हैँ 
वह मनुष्य अ्रह्पश्रायु वाला हाता है, द्रव्यहीन श्रौर कमणि होतादहै। 
पार्डर श्रौर मलिन मणियों से मनुष्य सुखी होता है {14॥ 


निःस्वस्य शब्दमूत्राः स्युगरपा निःकब्दधारयः । 
भोग ढया: समजठरा निःस्वाः स्युर्घटसन्निभाः ॥5 
सर्पोदरा दरिद्राः स्यू रेखाभिश्चायुसच्यते । 

ललाटे यस्य हृश्यन्ते हिखो रेखाः समाहिताः ॥ 
सुषौ पुत्रसमायुक्तः स पन्टि जीवते नरः ॥६ 
चत्व शच ब वर्षाणि द्विरेलाद्ानान्चरः । 

विशत 2ब्धेकरेखा प्राकरणान्ता गतायुषः ॥ 
आकणन्तिरिता रेखासि ' सश्च स्युः शात युषः ॥१० 
सप्तत्यायुद्धिरेखा तु षष्ठस्य .युस्तिसृभिर्भवेत्‌ । 
व्यक्त उक्ता रेलाभि्विशत्यायुर्मवेन्नरः ॥ ' १ 
चत्व रिश्च वर्षाणि हीनरेखस्तु जीवति । 
मिन्नाभिश्चं व रेख भिरयमृत्यनरस्य हि ।*१२ 
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त्रिशूल पट्टिशं वापि ललाटे यस्य हश्यते 
धनगुत्रसमायुक्तः स जीवेच्छरदः रतम्‌ ॥१३ 


निःश्वास लेकर गब्दयुक्त मूत्र वाले नृप निःशब्द घारी होते है। भोगों 
से युक्त-समान जठर वाले-निःस्व घट कै सदश होतेह । सपक समान उदर 
वाले मनुष्य दरिद्र होतेह । श्रव रेखां के द्वारा श्रायु बतलाई जाती है। 
जिसके ललाटमें समाहित तीन रेखाएं दिखलाई दिया करती है वह मनुष्य 
परम सुखी-पुवों से युक्त श्रीर साठवपं पर्यन्त जीवित रहा करता है ॥६॥ 
।६। जिसके ललाट पर दो रेखाए दिखलाई हँ वह चालीसवषं तक जीवित 
रहता है रौर केवन एकह रेखा जिसङे दिखलाई देतीहै बह बीस वर्प॑तक 
ही जीवित रहा करताहै । कणं पन्त जोरेखाएे' होतीहै वह गतायु होता 
है । जिसके तीन रेखाएेःश्राकणान्तरित होती है वह शतायु ब्रथात्‌ सौवषं 
कौ उस्र वाला पुरुप होता है ॥ १०।। इसी प्रकारकी यदि दोरेखाए" होतो 
सत्तर वरषकी उग्र होतो प्नौर तीन रेखाश्रोसे युक्त यदि लल ट होताहै तो 
साठ वध तकर जीवित रहताहै । जोरेारे" कुच व्यक्त रौर कुछ अव्यक्तहों 
तो बीस वषंकी भ्रायु वाना मनुष्य होताहै ॥ ११॥ हीन रेखा वाला मानव 
चालीस वषं तक्र जीवित रहताहै । जितके नलाटमें भिन्न रेखा होती है 
उनसे मनुष्यक ्रपमूत्यु होती है ॥१२॥ जिस मनुष्य के ललाटमें त्रिशूल 
मरोर पट्टिश का चिह्न दिखलाई देते है वह्‌ घन तथा पुवं से युक्त सौ वर्षं तक 
जीवित रहा करता है ॥१३॥ 


तजं"या मध्यमांगुल्या श्रायुरेखा तु मध्यतः। 

सप्राप्ता या भवेद्र द्र स जीवेच्छरदः शतम्‌ ॥{४ 
प्रथमा ज्ञानरेखा तु ह्य गुष्टादनुवक्तं ते । 

मध्यमा मूलगा रेखा श्रायूरेखा भ्रतःपरम्‌ ॥१९ 
कनिष्ठायां समाश्ित्य श्रायुरेखा समाविशेत्‌ । 
मरच्छिन्ना वा विभक्ता बा स जीवेच्छरदः शतम्‌ 1१६ 
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यस्य पाणितले रेखा भ्रायुस्तस्य प्रकाशयेत्‌ । 
शतवर्षाणि जीवेच्च भोगी सद्र न संशयः ॥१७ 
कनिष्ठिकां समाधित्य मध्यमायामुपागता । 

षष्ठिवर्षायुषं कुर्यादायूरेखा तु मानवः ॥१य 


हे रर ! तर्जनी श्रौर म्या श्रंगूलि के मध्ये श्रायुकीरेखाजो 
सम्ध्राप्त हो तो वह मनुष्य सौ वषं पर्यन्त जीवित रहा करता ठै ॥१४॥ 
प्रथम ज्ञान की रेरा होती है जो श्र॑गूढे से श्रनुवत्तित होती है। मध्यमा मूल 
म गमन करने वाली रेखा है । इमे प्रागे फिर चायुकी रेवा होती है।।१५॥ 
कनिष्ठिका श्रगुलि मे समाश्रित होकर भ्रायु की रेखा समाविष्ट होती हे । वह 
श्रच्छिन्च होया विभक्त हो किन्तु वह मानव सौ वके जीवनक श्रायु वाला 
होता है ॥१९॥ हे रद्र ! जिक्र मनुष्य के हाथ के तल में रेखा होती ह वहं 
भी श्रायुको प्रकाशित क्रिया करतीहै वह परम भोग करने वाला पुरुष सौवषं 
तक जीवित रहता है इसमे कुछ मी संशय नहीं है ।।१७॥। कनिष्ठिका श्र गुलि 
का समाश्रय लेकर जो मध्यमा श्रंगुलि मेश्राजाती है वह श्रायु को प्रकट 
करने वाली रेखा वतलाती है करि मनुष्य साठ वपं कीश्रायु वाला होता 
है॥ {८॥ 


३४-स्त्रीलक्षरष । 


यस्यास्तु कुख्िताः कैशा मुखच्च परिमरुडलम्‌ । 
नाभिश्च दक्षिणावर्ता सा कन्या कुलवद्धिनी ।1१ 
याच काखनवर्णाभा रक्तहस्तप्तरोरुरा । 
सहस्राणान्तु नारीणां भवेत्सापि पतित्रता ॥1र 
वक्रकेशा च या कन्या मण्डलाक्षी च या भवेत्‌ । 
भर्ता च श्रयते तस्या निधतं दुःलभागिनी ॥३ 
पणं वन्दरमूखी कन्या बालसूय्यंसमप्रभा । 
विशालनेत्रा बिम्बोष्ठी सा कन्या लभते घुखम्‌ ॥ ४ 
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रेलाभिर्वहुमिः क्लेशं स्वल्पाभिर्धनहीनता । 
रक्ताभिः सुखमाप्नोति कृष्णाभिः प्रेषयां ब्रजेत्‌ ॥५ 
कय्यपि मन्त्री पत्नौ स्यात्सती स्यात्कररोषु च । 
स्नेहेषु भार्य्या माता स्याद्‌ वेश्था च शयने शुमा ॥६ 
प्र कुशं मण्डलं चक्र यस्याः पाणितले भवेत्‌ । 

पत्र प्रसूयते नारी नरेन््र लभते पतिम्‌ ॥७ 


श्रीहरि ने कहा-जिष कन्याके कश ती कुचित । घु घराते हौं रोर 
मुख परिमण्डल श्र्थात्‌ वर्त्‌लाकार हो तथा नामि दक्षिण की श्रोर भ्रावत्तं 
वाली हो वह कन्या कुल के बनि वाली है।। १॥। जिघ्र कन्या का वं सुवणं 
के समान हो श्रौर हस्त रक्त कमलके सदश हों वह सहस्रो नारियोमे एक ही 
परम पतित्रत धमं वाली हुम्ना करती है ॥२॥ जिस कन्था के टेद-तिर्छे तो 
केश हों श्रोर मण्डलवत्‌ गोल नेत्र हों उसका स्वामी शीघ्र ही मृत्यु को प्रा 
हो जाता है श्रौर वह निश्चयही दुःखों के भोगने वाली हुभ्रा करती है ॥६॥ 
जो कन्या पर चन्द्रमा के तुल्य मुख वाली श्नौर प्रातः कालीन सूयं कं समान 
प्रभा वाली हो-जिसके विशाल(बडे,नेवर हों तथा विम्ब के फन के सह्य रक्त 
वणक श्रोष्ठ हों वहु कन्या परम सुखो का उपभोग किया करती है ॥४॥ 
बहुत-सी रेखाग्नों के होने से कनेश प्राप्त होताहै श्रौर श्रव्यन्त स्वल्प रेखाश्रो 
के होने पर धन कौ कमी हुभ्रा करती है । रक्त रेखाभ्रों से सख प्राप्त होता है 
भ्रौर कृष्ण वणं वाली रेखाभ्रों से प्रष्यता को प्राप्त होती है ॥५॥ कायं के 
करनेमे वहु पत्नी मन्त्री के समान होती है श्रौर साधनों म वह एक सखी 
भ्र्थातु मित्रके तुल्य होती है । स्नेह में भार्या माता श्रौर शयन में शुम वेरा 
के तुल्य होती है ॥६॥ जिसके पाणि (हाथ तल में भ्रु मण्डल चक्र 
के चिह्न होते है ठेस स्त्री पृत्र का प्रसव किया करती है श्रौर वह्‌ नृपति 
को श्रपना स्वामी प्राप्त करती है ॥७॥ 


यस्यास्तु रोमशौ पाश्च सोमौ च पयोधरौ । 
उन्नतौ चाधरोष्ठौ च क्षिप्रं मारयते पत्तिम्‌ ॥८ 
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यस्याः पाणितने रेखा प्राकारं तोरणं भवेत्‌ । 
रपि दासकुले जाता राज्ञीत्वमुपगच्छति ॥ई 
उद्व.त्ता कपिला यस्या रोमराजी निरन्तरम्‌ । 
श्रपि राजकुले जाता दासो त्वमुपगच्छति ॥ १० 
यरय श्ननामिकागृष्ठौ पृथिव्यां नेव तिष्ठतः । 
पति मारयते क्षिप्र स्वेच्छाचारेण वत्तं ते ११ 
यस्या गमनमात्रेण भूमिकम्पः प्रजायते | 

पतति मारयते क्षिप्र" म्नेच्छाचारेण वत्त ते ॥१२ 
चश्ुःस्नेदेन सौभाग्यं दन्तस्नेहेन भोजनम्‌ । 

त्वचः स्नेहेन शय्याश्च पादस्नेहेन वाहनम्‌ ॥'२ 
स्निर्धौच्चनौ ताञ्रनखौ नार्य्याश्च चरणौ शुभौ । 
मस्स्य'ङ्करशा्जचिह्लौ च चक्रल।द्धललक्षितो ॥ 
प्रस्वेदिनौ भृदूतलोौ प्रशस्तौ चरणौ खियाः ॥१४ 
शुभे जङ्घं विरोमे च ऊरू हस्तिकरोपमौ । 
ग्र्चत्थपत्र पहशं विपुलं गह्यमुत्तमम्‌ ॥१५ 
नाभिः प्रशस्ता गम्भीरा दक्षिणावत्तिका शुभा । 
श्ररोमा ्रिवली नार्या हृर्स्तनौ रोमवजितौ ।१६ 


जिसके पाश्वं भाग सोमो बलि हों श्रौर स्तन भी रोमं से युक्त हों 
जिसके श्रधरोष्ठ उचत हों वहे कन्या शीघ्र ही श्रपने पति को मारने 


वाली होती है॥ ८॥ जिम कन्या के पाणितल रेखाभ्रों का श्राकार 
तोरण जैक्षा हो वह दाप कुन म भी उत्पन्च होती हुई राज्ञी के पदको 


प्राप्त 


किया करती है ॥६॥ जिसकी रोपो गी पंक्ति उद्‌वृत्त श्रौर कपिल 


होती है बह चाहे राजकरुलमेभी क्थोंन समूतयन्न हुई हो दासौ के पद 
कोटी प्राप्त क्रिपा करती है ॥ १०॥ जिस कन्या की प्मनामिकां 
रंगल श्रौर पैर काश्रगूढा भूमि पर टिक्रताहै वहं कन्याशीघ्र ही 
श्रपते पति क मारने वाली होती है तथा स्वेच्छा चारिणी हो जाती है। 


जिस 


क्के गमन करनेके मागं से भुभिकम्प होताहै बहमभौ शीघ्र 
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पतिक मारते वाली होती है रौर फिर वह म्लेच्छो जते श्राचार वाली 
हो जाया करती रै ।११।१२॥ चकुप्रों कै स्नेहसे सौभाग्य-दतिं कै 
स्नेह से भोजन-त्वचा के स्नेह से शग्या सुख श्रौर पादं के स्नेह से वाहन 
होता है ॥ १३॥ स्निग्धं एवं उन्नत-तः्र के समान नखों वाले- मत्स्य 
भरकुश, कमल के चिन्हों वाले-चकर, लाद्खल के चिनहों से उपलक्षित-- 
मरह तनौ से युक्त -परस्वेद से रहित नारी के परम शुभं एवं प्रशस्त हुभ्रा 
करते हँ ॥*४।। जिन जो मे रोमन होंवेश्ुभहैश्रौर जो ऊ हाथी 
के करके समानहों तथा पीपलके पत्र के वल्य व्रिपुल उत्तम गुह्य भाग 
हो- नामि दक्षिण की श्रौर श्रावत्तित होने वाली गम्भीर होती है वहं 
शुभ मानी जाया करतीहै। नारीकी त्रिवली जो क्रि उदर पर पड़ा 
करती है विना रोमों वाली होनी चाहिए तथा ह्य श्रौर स्ततनभी 
रोमों से रहित युभ श्रा करते है ॥१५।१६॥ 
३५-सामुद्रिक शास्त्र । 

समुद्रोक्तं प्रवक्ष्यामि नरखीलक्षां शुभस्‌ । 

येन विज्ञातमात्रेण श्रतीतानागताश्रमाः ॥१ 

स्वेदिनौ गृदुतलौ कमलोदरसन्निभौ । 

रिलष्टाङ्रूली ताम्रतलौ पादावुष्णो शिरोज्मितौ ॥ 

कृपत्नितौ गुढगुल्फो सुपाणी नृपतेः समतौ ॥२ 

शूभकिारौ विरूक्षौ च वक्रौ पादौ शिरालकौ । 

संशुऽक पाणएडरनखौ निःस्वस्य विरलाडः गुली ॥३ 

मार्गाधोत्कटकौ पादौ कषायसदृशौ तथा। 

विच्छिंयौ चव वंशस्थ ब्रह्मघ्नौ गडः कुसक्लिभौ ॥४ 


युगस्यायतने तुल्या जङ्घा तिलक | 
सृदुरोषा समा जद्क। तथा करिकरप्रभा ॥ 


ऊरवो जानवस्तुल्या नृपस्योपचिताः स्मृताः ॥५ 
निःस्वप्य म्युगालजङ्ख। रोमैकेकच्च क्प॒के । 

नृपाणां श्रोत्रियाणाच्च द्वे द्व धिये च घीमताम्‌ ॥ 
तपाेनिःस्वा मानवाः स्यु :खभाजश्च निन्दिताः ॥६ 
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केाश्चव कश्चित प्रवासे स्ियते नरः । 
नि्मसजानुः सौमाग्यसलये निम्वे रतः खियाः ॥ 
विकटैश्च दरिद्राः स्युः समांस रा्यमेव च ७ 
श्री हृरि भगवान्‌ ने कहा श्रव इस समूद्रके हारा कयित नर्‌ ग्रौरः 
स्त्री के लक्षण बताते ह जिनके जान माच्रते प्रतीत प्रौर्‌ श्रागे भ्रानि वाले 
्राश्चमों की पूगां जानकारी हो जाती है ॥॥१। प्रस्वेदी श्र्थात्‌ प्रस्वेद नं 
राते वाले- कोमल तलो वाले--कमल के पृष्प के मध्य भाग के समान 
मिली हुई श्र गुलियों वाले-ताञ्र के वशं के तुल्य नखों से युक्त--उष्ण- 
श्िरोज्फित-कूमं के समान उन्नत-गूढ गुल्फं (टकनों। वाले ग्रौर सुन्दर 
पाल्णि भागों वाले चरण नृपति के बताये गये है श्र्थात्‌ इस प्रकार के 
पैरजश्ुभहोतेरह।।२्‌। सूषके प्राकार के समान ध्राकृति वाले-विज्ञेष 
रूप चे स्वे.वक्र (निचे) िरालक-संसूष्क--पाण्डर वणं के नलो से 
यक्त-दुर-दूर श्र गुलियों वाले-मागं के लिये उकत्करटक श्र्थात्‌ उचक कर 
उठने वाले- कषाय के सदश पैर वंश के विच्छेद करने वा होते है ्रौर 
लाकर के समान पैर ब्रह्मघ्न होते ह । ये श्रगुभ वसं के लक्ष बताये गये 
ह ।३.४॥ युग के भ्रायतन से समान हो श्रौर विरल रोमों वाली हों - 
जो रोम हों वे भी भ्रत्यन्त मृदु होने चादिए श्रौर हाथी कीसूडके समान 
उतार चद्व की सुडौन हो-दोनों ही समान जं होती है यह नृपति का 
होना सूचित कर्ती हैँ । ऊरू ग्रौर घुटने भौ तुल्य हों तोनृपके लिये ही 
रसे लक्षण बताये गये हैँ ॥५॥। निःस्व होकर शृगाल के समानजो जंघा 
होती है जिनके रोम कृषो मे एक-एक ही रोभ होता दै एसी जंघा नृपं 
की तथा श्रोत्रियो की हुभ्रा करती रहै । जो धीमान्‌ लोग होते है उनके 
रोम~कूपकों मेदो दोरोमहोते ह । यह भी चिह्लश्रीके लिये शुभदहै। 
, तीन श्रौर इनसे भ्रधिक जिनङे रोम होते हवे मानव घन हीन-दुःखों के 
भोगने वाले श्रौर समाज मे निन्दित ही हृश्रा करते है ।1 ६॥ जिसके 
कुचति कैश होते है वह मनुष्य प्रयास मे मरता है । विना मसि के जानु- 
रों वाला सौभाग्यज्ाली होता है। निम्न ओर श्र्पोंसे भी सौभाग्य 


होतार । स्त्रौदे विकटहोंतो दरिद्रा होती है तथा समांस होने पर 
राज्य प्रापि का लक्षण होता है ॥+) 
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महद्धिरायुराख्यातं ह्यल्पलिङ्गो धनी नरः| 
भरपत्यरहितश्चेव स्थुललिङ्खो धनोज्मितः ॥= 
मेदः वामनते चव सुताथंरहितो भवेत्‌ । 

वक्र ऽन्यथा पत्रवान्स्याद्‌।रिद्रय' विनते त्वघः ॥€ 
भ्ल्पे तु तनयो लि द्ध शिरालेऽथ सुखी नरः। 
स्थूलग्रन्थियुते लिद्ध भवेतपुत्रादिसंयुतः ॥१० 
कोषगरढे नृपो दीर्घमु गनश्च धनवजितः। 
वलवान्युद्धश्ीलश्च लघुशेफः स एव च ॥११ 
दुवलस्त्वेकवृषणो विषमाम्या्लस्त्रियः । 
समाभ्यां क्षितिपः प्रोक्तः प्रलम्बेन शताब्दवान्‌ ॥१२ 
ऊध्वं भ्यां नहष्वाय्‌ रक्षैमंरिभिरीश्वरः। 
पःण्डरेमंशिभिति स्वा मलिनैः सुलभागिनः ॥१३ 
सशठःनि.शन्दमूत्ाः स्युदंरिद्राश्च मानवाः । 
एकद्वित्रचतु.पञखषद्भिर्घाराभिरेव च ॥ १४ 
दक्षिणावत्त चलितमुत्राभिरच नृपाः स्मृताः । 
विकी मूत्रा निःस्वाइ्च प्रधानसुखदायिकाः ॥१५ 


महान्‌ होने से भ्रायु बतलाई गई है । छोटो उपस्थ वाला पुरुष धनी 
होता है किन्तु वह सन्तति से हीन रहा करता है । जो स्थूल लिगधारी पुरुष 
होता है वह॒ धन से रहित होता है ॥८॥ बाई श्रोर नत मेद्‌ के होते पर 
प्रयातु जननेन्द्रिय वामभागे मुकी हई रहने पर सुत श्रौर बर्थसे हीन रहता 
है । भ्रन्यथा प्र्थातु दाहिनीश्नोर वक्त रहेने पर मनुष्य पुत्रवाला होताहै किन्तु 
यदि उपस्थ नीचेकीश्रौर शुका हुभ्रा हो तो वह दरिद्री रहा करता है।॥९॥ 
भ्रह्प लिग कै होने पर तनय होता है रौर शिराल होने पर वह सुखी होता 
है । स्थूल श्रौर ग्रन्थि युक्त उपस्थ के होने पर मानव पुत्रादिसे संयुत हुभ्रा 
करता हे।।१०॥ कोषों के गढ़ होने पर नृप होवा है तथा दीं रौर भुग्न होने 
से वह घन से रहित होता है । लघु केक वाला पुरुष वलवान्‌ आओर युद्ध 
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सील इुश्ना करताहै॥ ११॥ एक वृषण वाला प्प दूवेल होता है । 
जिसके विषम तृषण होति हैँ वह चलस््ली वाला हरा करता है । सम 
वृषणो वाला पुरुष राजा ब्रथात भूमिका स्वामौ होता है । प्रलम्ब वृषण 
से शतायु हुप्रा करताहै ॥१२॥ दोसे उध्वं --वहुतों मे घ्रायु श्रौर रक्ष 
सियो से ईश्वर तथा पाण्डर मणियों से नि.स्व ( घन-जाति हीन) श्रौर 
मलिनां से सुख भागी होति है (॥१३। शब्द कै सहित श्रौर विना दाब्दं 
कै मूत्र वाले पुरुष दरिद्र होते ह । एक-दो-तीन-चार-र्पाच ग्रौर चछ 
चाराघ्नों वे तथा दक्षिण कौ श्नोर श्ावृत्तं से चलने वाली मूत्र धाराधरो 
से भी तृप कहे गये है विकीणं मूत्र वाले निधन होते है । प्रधान धारा 
सुखदायौ होती है ।॥१४।१५॥ 


एकधाराश्च वनिताः स्तिर्धैमणिभिस्न्नतंः । 

समः खीरत्नघनिनो मध्ये तिम्तेश्च कन्यकाः ॥१६ 

णुत निःस्वा विशुष्कं दुभं गाश्च प्रकोत्तिताः । 

पुष्पगन्धे नृपाः शुक्र मधुगःघे धनं बहु ॥१७ 

पुताः शुक्रो मत्स्यगन्धे तन्न शुक्र च कन्यकाः । 

महासोगी मांसगन्धे यज्वा स्यान्मदगन्धिनि ॥१८ 

दरिद्रः क्षारगन्धे च दीर्घायुः शीघ्नमंथुनी । 

परडीध्रमेथुन्यत्पायुः स्थुलस्फिवस्थाढनोञ्मितः ॥१६ 

मांसलस्फिकषुखी स्याच्च सिहस्फिगभपतिः स्मृतः । 

मवेरिघहकटी राजा निःस्वः कपिकटिनरः ॥२० 

सर्पोदरा दरिद्राः स्थुः पिठरे्च घटेः समाः। 

धनिनो विपुलैः पाश्वं निःस्वा रक्तं श्च निम्नगैः ।।२१ 

एकधारा वाली वनिता-उन्नत एवं स्निग्ब तथा सम मणियोंसे स्त्री 

रूप रल्न के घनी श्रौर मध्य में निम्नों से कन्यका होती है।।१६।। शुक्रो से 
निःस्व-विहेष खूप से शुष्को से दुभेगा कही गर है । पष्पके समान गन्ध 
वाले शुक्र (वी) प तृप-मधु के तुल्य गन्ध वाले शुक्त मे बहुत श्रधिक धन 
होता है ॥१७॥ मस्स्य के समान गन्ध वाले वीर्यं मे बहुत पुत्र श्रौर शुक्रम 


| 
| 
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टेसानहोतो कन्थाएे होतो ह 1 मासिके सहश गन्ध होने पर वह पुरुषं 
महा भोगी होत्ता है तथा मदक वुल्य गन्व होने पर यज्वा हो ग है ॥१<॥ 
आरके समान यदि शुक्रम गन्ध टे'ताहै तो दीषे्रायुघ्रौर दीघर मैथुन वाला 
होताहै । स्थूल रिफक्‌ वाला श्र प्रशीध्र मैथुन करने वाला-श्रत्पश्रायु वालं 
श्नौर धन हीन होता है।।१६॥ मांसल स्फिक्‌ वाला सुषी होताहै त्तथा पिहके 
चुल्प स्फिक्‌ श्रथतत कूलो बाला भुपति होत्त।है । सिह के 


तुर्य कटिवाला पुरुषं 
राजाहोताहै श्रौ कमि (बन्दर) कै मह 


शकटि वाला मानव घन हीन ह्श्रा 
करता है,।२८१। स्प के सभान उदर वाले दरिद्र हुश्रा करते हैं घटोके तुल्यं 
पिठरों से धन युक्त होति है । विपृन पाश्च छे निःस्व होते हँ श्रौर निभ्नगामी 
रक्त पार्स भी निर्घन होते द॥ २१॥ 
समञक्ञारव मौगाटचा निम्नकक्षा घनो जिताः । 
वृपाऽचौस्तवक्षाः स्युिह्या विषमकलकाः २ 
मत्स्योदरा वहुधना नाभिभिः सुखिनः स्पृताः । 
विस्तीरणाभिरदहुलाभिनिम्नाभिः वलेशमागिनः । 1०३ 
वलिमध्यगतो नाभिः ब्ूनवाघां कसेति हि। 
चाप।वत्तं शव साध्यं वे मेधां दक्षिणतस्तथा ॥ > 
पार््याविता चिरायुः स्याद्‌ भुपरिषठादधनेश्वरः । 
म्रघो गवष्ठच कुर्य्याच्च नृपत्वं पञ्चकशिका ॥२५ 
एकबलिः शतायुः स्याद्रीभोगी हि ्रलिः स्म्रतः। 
त्रिवलिः क्षपाप त्राचाय् ऋजुभि्ेलिभिः सुखी ॥ 
भरगस्यागानौ जिहाबलिः भरुपाः पारवेहच मालः ॥ २६ 
मृदुभिः सुसमैश्चैव दक्षिणावत्तं रोः । 
विपरीतः परप्रेष्या निद्र॑व्या; सुखवजिताः ।॥२७ 
अनुद्धतेइ्चुचुकंश्च मवन्ति सुभगा नराः । 
निधना विषमेव: पोतोपचितकर्नरैः ॥२८ 


शिन सनुष्यो के कक्ष समान होते हं वे भोगों 8 यक्तं हृभरा करते है 
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भ्रौर जिनके कश्च निम्न होति है" वे घन से उञ्सित श्र्थात हीन होते है। 
उन्नत कक्षौ वाल नृप एवं विषम कक्षो बाले पर्ष कुटिल प्रकृति से युक्त 
होते है ॥॥२२॥ मह्स्य (मद्यली ) के समान उदर वाले पुरुष बहुत श्रविकर 
धनी होति है । महस्य के तुल्य नाभियों से युक्त पुरुष सुखौ बताये गये है । 
विस्तीर्ण -- बहुत श्रीर निम्न नाभियों से युक्त क्लेशो के भोगने वाले होते 
है ।२३॥ जिस नामि के मध्य पै वलिहोतीदहै वद्‌ शूल की बाधा करने 
वालीहोती है । वाम भाग की श्रोर जिसका भ्रावत्तं होता है वह साध्य 
होता है तथा दक्षिणावत्तं नाभि मेधा को प्रकट करती है ।२४॥ पां 
मँ श्रायत चिरायु देने वाली होती है । भूपरिष्ठहोने से घनो का स्वामी 
होता है । नीचे कीश्रोर होने वाली गौभ्नं से सम्पन्नता प्रकट करती है 
तथा पद्य की कणिका के तुल्य नाभि नृपत्व की सूचक है ।२५।॥ एक 
बलि जिसमें हो वह शतायु प्रदान करने वाली है। दो बलि जिसमें हों 
वह पुरुषश्ची का भोग करने वाला होतार 1 तीन बलि भूमिका पति 
एवं श्राचायं होना सूचित करती दै श्रौर ऋजु श्रर्थात्‌ सरल व्रलियों से 
पुरुष सुखी कहा गया है । जिसकी वलि जिह्म (कुटिल) हों वह श्रग्या 


स्रीके गमन करने वाला होताहैश्रौर मांसल पारो से युक्त भूपहोतिहै 
॥२६॥ मृदु श्रौर सुसमान तथा दक्षिण की श्रोर श्रावत्तं वाले रोमों से 


युक्त भी भूपहौोतेहै। इसके विपरीत जिनके हैः वे परप्रष्य-द्रव्य हीन 
मरौर सुख से रदित हुभ्रा करते है ॥२७॥ श्रनृदढधत चद्ूको से मनुष्य सुभग 
र्थात्‌ श्रच्छे भाग वाले होते है । विषम-दीधं श्रौर पीतोपचितकों से 
मनुष्य निर्धन हृभ्रा करते है ॥ २८ ॥ 

समोच्ततच् हूदयमकम्पं मांषलं पृथु । 

नृपाणामघमानाच खररोमशिरालकम्‌ ॥२९ 

` श्रथवाण्समबक्षाः स्यात्पीनं वक्षो भिरूजतः । 

वक्षोभि विषमेनिस्वाः शस्त्रेण निधेनास्तथा ॥३० 

विषमेजंत्रुमिनिस्वा श्रस्थिनद्धं श्च मानवाः । 

उन्नतैर्भोगिनो निम्नेनिःस्वाः पीनैधनान्विताः ॥३१ 

निःस्वरिचपिटकण्ठः स्याच्छिराशुष्कगलः सुखी । 

शुर स्यान्महिषग्रीवः शाच्चान्तो मृगकण्ठकः ॥३२ 
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कम्बुप्रीवश्च नृपतिलंस्वकण्ठोऽतिभक्षकः । 

प्ररामशभुग्नपृष्ठ जुभच्ाशुभमन्यथा ॥३३ 

कक्षाऽश्चत्थदल्‌। श्रंष्ठा सुगन्धि गरोमिका। 

प्रस्यथा त्वथंहीनानां दा।रद्रचस्य च कारणम्‌ ॥३४ 

स्मास चव भुर्नाल्पौ रिलि्तौ च विपृलौ शुभौ । 

पराज।चृलम्वितौ बाहु वृत्तौ पीनौ सूपेङ्वरे ॥ 

निःस्वानां रोमशौ स्वौ श्रेष्ठौ करिकरप्रभौ ॥>५ 

नृपोंका हृद्य कम्पसे रहित-- सम एवं उन्नत होता है एवं मांसलं 

प्नोर पृथुभीहुगरा करताहै। जो श्रवमश्रोणी के मनुष्य होते है उनका 
हर्य खर-रोमों वाला तथा शिरालक होता है ॥२९॥ समान वक्षःस्थल 
वाला पुर्ष ब्र्थेवान्‌ हृश्रा करता है । जिसका वृक्षःस्थल पीन होता है वह 
ऊजित होता है विषम प्रथा नतोन्नत वक्ष वाले पुरुष निःस्व भ्र्थात्‌ 
निर्वन होते है तथावे श्ल से भी निर्धन हृग्रा करते है ॥२०॥ जिनके 
जनु (हली) विषम होते हैः वे भी निःस्व होते है ! अरस्थिनद्ध उन्नत 
होने पर मनुष्य भोपी हरा करते हैः । निम्न होने पर निर्धन एवं पीन 
होने से धन युक्त हुग्रा करते दहै ॥ ३१॥ चिपिट कण्डं वाला पुरुष भी 
निःस्व होता है श्चिरा शुष्क गले वाला पुरुष सुखी होता दै । महिष के 
समान ग्रीवा (गरदन) वाला मानव शूरवीर होताहैश्रौरमूृगके तुल्य 
जिपका कण्ठ होता है वह शाखं को सान्त जानने वाला हूप्रा करता 
रै।।२२॥ कम्बु के सदश जिसकी ग्रीवा होती है वहू नृपति का लक्षण होतां 
है । जिका कण्ठ लम्बा होता है वह भ्रत्यन्त भक्षा करने वाला होता है । 
बिना रोपो वाला श्रौ श्रमुग्न पृष्ठ वाला शुभ एवं प्रशम दोनोही हुश्रा करते 
है । पीपल के पत्र ऊ तुल्य सुन्दर गन्ध वाली एवं मृग ऊ सहश्च रोमों बाली 
कक्षा शुभ एवं श्र ् होतीहै भ्रन्यथा भ्रथंसे हीनोके दारिद्रय काकारण हुमा 
करती है।३३।३४॥ समान भ्र॑स (कन्वे) थोड़े से भुग्न एवं हिल तथा विपूल 
शुम हश्ना करते हं । घुटनों तक लम्बे-चृत्त एवं पीन भुजे नृपेदवरकी हुभ्रा 
करती हँ । जो निःस्व होते हँ उनको बाहृएे रोमों वालौ-हध्व (खछोटी)होती 
है । हाथीकीस्‌ ड कौ प्रभा रखने वली भुना श्र हृपरा करती है ॥ ३५५ 
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हस्ताङ गुलय एव स्युर्वायुद्धारनिमाः शुभाः । 
मेघाविनाचच सृष्ष्माः स्यु व्यानां चिपिटाः स्मरताः 11 
स्थुलाढ गुली भिनिःस्वाः स्युनेताः स्युः सूक्रोस्तदा ॥३द 
कपितुल्यकरा निःस्वा व्यघ्रतरूटपकरेबलम्‌ । 
पितृवित्तविनाजश्च निम्नात्करतलाच्चराः ॥:७ 
माणाबन्धेनिगूदेश्च सुश्लिष्टः शुभगन्धिधिः 

नृपा होताः करच्छेदः सशब्दैधेनव जिताः ॥ 8 
सवृतेश्चंव निस्नैश्च धनिनः परिकत्तिताः । 
्रोत्तानकरदातारो विषमेव्िषमा नराः ।३६ 

करैः करतलैश्चैव लाक्षा रीरवरस्तनंः। 
परदाररताः पौते रुक्षनिःस्वा नरा सत्ताः । ‰ 
तुषतुल्यनखाः वलीवाः कुटिलः स्फुटितेन साः । 
निःस्व. कुनखेस्तदद्ि ` ण. परतकंकाः ॥\४१ 
ताग्रभूपा धनाढचाश्च श्रङ्गृ् : सयवेस्तथा । 

ग्ड गुष्ठमुलजैः पुत्री स्यादीर्वाड गृलिपवंकः ।४२ 
दीर्घायुः सुभगक्चेव निर्धनो विरलाः गुलिः। 
घनाङ्गुलिश्च सघनस्तिो रेखारच यस्य वे ॥ 
नृपतेः करतलगा मणिबस्धात्समुत्थिताः । ३ 


हाथों की शरँगुलियां जो वायु दारके सदृश होती है वेशुभहृश्रा करती 
ह 1 जो मेधावी पूरुष होति ह उनकी हाथों की श्र गुलियां सूक्ष्म हुभ्रा करतीं 
्नौर जो भूत्य श्रोणी के मानव हुभ्रा करते है उनकी भ्र गुलियां चिपिटी कही 
गई ह । जिनकी श्र गुलिया स्थूल होती वे निःस्व हुग्रा करते हँ प्रौर सुङश 
र गुलियों वाले नत होते है ॥३६॥ बन्दर क समान करों वाले मानव निधन 
होते है । व्याघ्र के तुल्य हाथों वाले पुरुप बली होतेह । निम्न, नीचे) करतल 
वाले मनुष्यों के पितरृवित्त का विनाश हो जाया करता है ॥३७॥ सुरिलष्ट- 
निगूढश्नोर शुभ गन्ध वाले मणिबन्ध (कनिष्ठा श्र गुलि पन्त करके भाग का 
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नाम) के होनेमेंनृपहोताहै। सशब्द कर छेदो से हीन एवं धन से 
वजित होता है ।३५॥ ` त श्रौर निम्न करो वाले धनी बतलाये गये 
ह । श्रोत्तान करो वाले पूरुष दाता होति ह । जिनके कर विषम होते हवे 
मनुष्य भी विषम प्रकृति वाले होते है ॥३६॥ लाक्षा (लाल) के समन 
श्राभा वाले जिनके कर एवं करतल होते ह वे ईडवर भ्र्थात्‌ स्वामी भ्रा 
करते है । पीत वं वाले पराई स्त्रियों से रति करने वाले श्रौर रक्षता 
यक्तं जिनके करतल होते है वे मनुष्य निःस्व भ्र्थात्‌ निर्धन हुभ्रा करते ह 
।४०॥ जिन पुरपों के तुष के तुल्य नख होति ह वे क्लीव भ्र्थात्‌ पुस्त्व 
हीन हृश्रा करते ह । जिनके नाखून कुटिल एवं स्फुटित होते है वे नि.स्व 
होते है । करुनखों वलि श्रौर विवणं युक्त नखों वाले मनुष्य पराया तकं 
करने वाले हुध्रा करते है ।४१॥ ताग्र मणं के नखों वाने भूप तथा 
घनाटच होते है' ) जिनके भ्रशूठों म यवकी रेखाहोतीहैवे भौ धन 
सम्पन्न होति है । श्रशुष्ठके मल मे यव हो तो पुत्री दीर्घाङ्गुलि पर्क 
वाला पुरूष दीर्घं घरायु वाला सुभग होताहै। विरल ध्रगुनियों वाला 
निर्धन होता है । जिसकी श्र गुलिर्ां घनी हतौ हे वह भी पुरुष धन- 
समन्वित हरा करता है श्रौर जिसके तीन रेखाए होती है वह धनी 
होता है ॥(४२।। नृपति को श्र गुलियां करतल मे गमन करती हुई मणि 
वन्ध तक समुत्थित हृश्रा करती है ॥४३॥ 

युगमीनाङ्कितनरो भवेत्सत्रधरदो नरः । 

वज्राकाराश्च धनिनां मत्स्यपुच्छनिभा बुधे ॥४४ 

शभु तपत्रशिविकागजपद्मोपमा नृपे 

कुस्भ ड कुश्पताकामा म्‌ णालाभा निव श्वरे ॥४५ 

दामामाईच गवःडयानां स्वस्तिकामा नृपेश्वरे । 

चक्रासितोमरधुर्दन्ताभा नृपतेः करे 1४६ 

उलखलाभा यन्ञ।टय। वेदाभाच्च,गिहो्निणि । 

वापौदेवकुल्याभाश्च त्रिकोणाभार्च घार्िके ॥४७ 

शरद्गुष्ठतूलगा रेखाः पुत्राश्च सुखदायकाः । 

्रदेडिनीगता रेखा कनिष्ठामूलग भिनी ॥ 

शत।युषच कुर्ते छिन्नया तरते भधप्‌ ॥४ 
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दो मीन की रेखाश्रों से युक्त मनुष्य सत्रप्रद हृश्रा करता दहै । वके 
ध्राकार के समान श्राकार की रेखाएेः घनियों कै हुभ्रा करती है । बुध पुरुषके 
मत्स्य की पुछ के समान रेखा हृभ्रा करती है।,४४। श्ु-भ्रातपत्र (छतर ,- 
शिविक्रा (पालकी) -गज ्रौर पद्य के तुल्य रेखा" नृप होना सूचित क्रिय 
करती है । कुम्भ.श्रंकुश-पताका ग्रौर मृणाल के सदृश ग्रामा वाली रेखापे' 
निधीश्वरके करतल मे हमरा करती है (॥४५।। दाम (रज्जु) करौ श्राभा वाली 
रेखा गवादयो के होतीहै । स्वस्तिक (साथिया)की ग्रामा युक्त रेखा नूपश्वर 
के करतलमे हुभ्रा करती है । चक्र-ग्रमि (खङ्ध)-तोपर-धनुपग्रौर दन्तकी 
श्रामा वाली रेखारे' राजा के करतल मे होती हैँ ।। ४६॥ उलूखल के समान 
रेखा वाले पुरुष यज्ञाढच होतें मरौर देदी के तुल्य रेखा ग्रस्तिहोत्री के करये 
हृश्रा करती है । वावड़ी-देव कुल्या के सहश रेखा तथा त्रिकोण की रेखा 
घ।भ्मिक पुरुष के करतल में हुश्ा करती है 1४७] जिकर प्रंगष्के मूलमें 
गमन करने वाली रेखा होतीहै उघके पूत्र परम सुख देने वाले हुभ्रा करते है। 
करि्ठिका श्रँगुलिके मूलमे गमन करने वाली प्रवेश्िनौ भ्रंगुलि गत रेखा जिस 
पुरुषके होती है वह उसेसौ वषंकीश्रायु वाला त्यि करतीदै ग्रौर यदि 
यह रेखा चिन हो तो भी भयों से पार करने वाली होती है ॥४८॥ 


निःस्वारच बहुरेलाः स्युनिद्र व्याश्चिबुकैः कशेः । 

मां पलेश्च धनोपेता भ्रारक्तं रधरैनृ पाः ४६ 

विर गेधवैरच स्फु दते योषठलकषेश्च खरिडितेः । 

प्रिषमेधं गहोनाश्च दन्ताः स्निग्धा घनाः शुभाः ॥५० 
तीक्ष्णा दन्ताः समाश्रंष्ठा जिह्वा रक्ता समाः शुभाः| 
इनक्ष दोर्घा च विज्ञा तालुः श्वेतो धनक्षये ॥५१ 
कृष्णा च परुषा वक्त्रं समं सौम्य संवृत्‌ । 
भूपानाममलं श्लक्ष्णं विपरीतच्च दुःखिनाम्‌ ॥५२ 


बहुत-सी रेखाएे जो किसी के करमे हों तो वे उसे निधेन किया करती 
है । कृश चिवृक (ठोड़ी) वाले पूरुष भी द्रन्य हीन होते ह । जिनकी चिवुक 
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मांसल होती ह वे मानव धन-सम्पन्न हरा करते है । जिनके ्रषर थोडे-थोडे 
रक्तिमा लिये होति हवे नृप होते है।।४६॥ विम्ब के फल के समान रक्त वणं 
वाले श्रधर जिनके हश्रा करते हवे भौ नृष होति हँ स्फुटित-खण्डित श्रौर 
रूक्ष एवं विषम श्रो वाले मनुष्य धन हीन हृश्रा करते है । दात स्निग्ध श्रौर 
घे परम शुभ होते है ।॥५०॥ तीक्ष्ण प्रर समान दात भी श्रो्ठ होते ह्रौ 
जिह्वा रक्त वणं वाली एवं सम्म होती है । शतरैत तालु श्रोर श्लक्ष्ण एवं 
दीघं जिह्वा धन क्षय सूचित करने वाली होती है।।५१॥ धन कै क्षय भुचित 
करने वाली पुरुष (कठोर) ्रौरं छृष्एवणं वाली जिह्ञा भी हप्र करती है । 
मुख सम-संवृत सौम्य होताहै । भूपो का मुख श्रमन एवं इलक्ष्ण होताहै ग्रौरः 
जो द खिया होतेह उनका मुख इसके विपरीत श्रवस्या वालाहृश्रा करतारै।५२॥ 


महादु.खं दुर्भगाणां स्त्रीमूखं पृत्रमाप्नुय त्‌ । 
ग्राढयानां वर्त्‌ लं वक्त्रं निद्र व्याणाच दीं ।॥५३ 
मीरुववश्रः पापकर्मा धूर्तानचतुरखकप्‌ । 
निम्नं वक्रमपुत्राणां कृपशानाच ह्ध्वकम्‌ ॥५४ 
सम्पूणं भोगिनां कान्तं श्म, स्निग्व शुभं मृदु । 
संहतच्वास्फुटिताग्र रक्तश्मश्र्‌.श्च चौरकः ॥। 
रक्तात्पपरुषरपश्च : कर्णाः स्युः पापमृत्यवः ॥५५ 
नि्मसेदिदपिटर्मोगाः कृपणा हस्वकणं काः । 
शडकुवःणाश्च राजःनो रोमकर्णण गतायुषः ॥५६ 
वत्कर्णाश्च धनिनो राजानः परिकीत्तिताः 1 
कर; सिनग्यैरनद्धं शच व्यालम्बर्मा लेन पाः ॥५७ 
भगी वै लिम्नगण्ड स्यान्मन्त्री सम्पू णोगण्डकः। 
णुकनाशः घखौ स्याच्च शुष्कनासोऽतिजौवनः ।।५८ 
छिसाग्रकरुपनासः स्यादगम्पागमने रतः । 

दीघेनासे च सौभाग्यं चौ रश्चाकुच्वितेन्दरियः ॥५६ ` 
मृद्युश्चिपिटनासः स्यादीनभाग्यवतां भवेत्‌ । 
स्वट्पच््छ्ा सुपटा च श्रवक्षा च नृपेश्वरे ।1६० 
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जो दुर्भाग्व वाले मानव होते हँ उनक्ता मुख महा दुःख पूणं होता 

परौर खी-मुख पुत्र की प्राति कियाकरताहै। जो श्राय मनुष्य हात है 
उनका मूख वर्त लाकार गोल) होता श्रौर जो द्रव्यहीन मनुष्य हग्रा करते 
ह उनका यख दीर्घता वालाहोताहै अर्थात्‌ लम्बा होता ६।।५२\' पाव कम॥ 
के करने वालोके मूख भीर्ता से पर्प रहा करते ट्‌ । धरूत। का मुल चार 
श्रोरकीचेष्टाशरों से सम्पन्न होते हे । पृत्र रहित मानवोका मुख निम्न होताहै 

धरा कृपणो कामृखद्धेटाहोता है ).५४।। सम्पूरा श्रार कान्त मखं भोगी 
पुरषोका होताहै । इमश्र.(दादढुी-मू छ स्नव प्रोर भृद्‌ शुभ होतीहं । जिसकी 
इमश्र संहत श्रौर प्रस्फुटित भ्रग्र भाग वालीहो तथा रक्त -रमश्र. ह! वह चोर 
होता है 1 जिनके रक्त श्रत पर्ष इपर, तथा वरण होते ह वे पाप मृ्युवाल 
पुरुष हुभ्रा करते है।५५। निर्मा.स प्र्थात्‌ बिना मरि वाले चिपिट कानोंवाले 
युरुष भोगी होति हँ । हस्व छं टे) कानों वाते मनुष्य कजम हति टं । रक 
(कील, के सहश जिनके कान होतेह वे राजाहतेहं। {नक्ते कानोंपररोम 
होते हवे गतायु हुश्रा करते है । बड़े-बड़े कानों वाले मनुष्य धनी हुभ्राकरते 
ह तथा स्निभ्-श्रनद्ध रौर व्यालम्ब कानों वाले एवं मासिल पुषष नृष होतेहं 
।५६।५७।। जिनके गण्ड कपोल निम्न होते हैँ वे भोगी होतेह मरौर जिनके 
गण्डस्थल सण्पुरं होते है वे मन्त्री पदक प्राप्त करने बाते होते हं । शुक 
{तोता)के समान जिनको नासिका होतीरै वेसुखी हृप्रा करतें । लुष्क नाक 
वाले श्र्यधिक्र जीवन वाले हुश्रा करतेहं ।५८। जिवकी नासिका के श्रग्रकूपं 
चिन्न होते हवे पृरुष श्रगस्या (पमन न करने के योग्योद्ीके साय गसन 
करनेमें रति रघ्ने वालि हृ करतें । दीघंनाक वाला पुरुष स्ौभाग्धज्ञाली 
होता है रौर श्रकुच्िन इन्द्रिय नारू) बाला मानव चोर होता है.।५६॥ 
चिपिट नातिका वाना मनुष्य मृत्यु युक्तं होता है तथा हीन भाग्य वाला मी 
होता है । स्वल्प छिद्र वाली नातिका वाने तथा सुन्दर परर वाले एवं श्रवक्र 
नाक वाले नुपे्वर हु्रा करते हँ 1॥६०॥ 


करर दक्षिणवक्र। स्याद्रलिनाच श्षुतं सञ्रत्‌ । 
स्थाद्विनिष्पिण्डितं ह्वादी सानुनादं जीवकृत्‌ !1६१ 
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ठक्रन्तैः पद्यपत्राभर्लोचिनेः सुखभागिनः । 

मार्जारलोचनैः पाप्मा दुरात्मा मधुपिद्धलैः ॥६२ 

क्र गाः केकरनेत्राश्च हरिताक्षाः सकल्मषाः । 

जिह श्च लोचनः शराः सेनान्यो गजलोचनाः ॥६२ 

गम्भीराक्षा ईश्वराः स्युमंन्त्रिणः स्थुल चश्युषः । 

नीलोत्पलाक्षा विद्वांसः सौभाग्यं श्यामचक्षुषाम्‌ ॥६४ 

स्य त्कृष्एतारकक्षाणामक्ष्णामूत्पाटनं किल । 

मरुडलाक्षाश्च पापाः स्थु्निःस्वाःस्युरदनिलो चनाः ॥६५ 

त्वक्‌ स्निग्धा विपुला भोगा अ्रल्पायुनामिर्चता ।६६ 

विश्लालोघ्नताः सुखिनो दरिद्रा विषमभ्र्‌वः। 

धनी दीर्घासिंसक्त्च.वबलिन्दू ्ततसुभ्र वः ।।६७ 

दक्षिण की श्नोर वक्ते रने वाली नासिका क्रूर परुष का लक्षण 

होता ह । वलियो को एकवार ही छींक होती हैजोकिवि निष्पिण्डित 
होती है । ्रनुवाद के सहित रौर ह्भाद वाली जीव कृत हृश्रो करती हि 
1)६१।। वक्र जिनका श्रन्त भाग हो श्रौर पञ्च पत्र के" समान श्ामा वाले 
जोनेत्रहतेहैवे पुरुप सुख भागी हुभ्रा करते है । मार्जार दिल्ली की 
्रंखों जैसी जिन मनुष्यो की श्रंखे होती है वे पापी हुमा कर्ते है।म्धु 
के सदश पिद्धल वणं वाले नेत्र जिनके होतेहैवे दष्ट श्रात्मा वाले मानव 
होते ह ॥६.॥ केकर .भैडे-फिरती हई श्रांख वाले) नेत्र वाले पुरुष श्रूर 
स्वभाव के होति ह । हरित नेत्र वाले मनुष्य कल्मष युक्त ह्रा करते है । 
जिह्व नेत्रो बाले शुर्वोर हते है1 हाथी के समान श्राखो वालि पूरुष 
सेनानी ( सेनाधि ) दघ्ना करते दै । ६३ ॥ गम्भीर नेतरो बाले ईश्वर 
(स्वामी) होते है प्रौर रूल चुम वाले पुरुष मन्व हुता करते है । नील 
कमल के समान नेदरों वाले मानव बडे विद्वान्‌ हुभ्रा करते ह । देयाम वण 
की चक्रो वाले पुरुषों का बहुत भ्रच्छा भाग होता है । जिनके ने्नोंके 
तारका कृष्ण वणं के हो तथा अखं का उत्पाटन हो भ्र्थात्‌ उभार हो 
श्रौर मण्डलके तुल्य नेत्र हो एसे पुरुष पापी-निःस्व श्नोर दीन लोचन वले 
हा करते ! जिनकी त्वचा सिनध होती है वे बहत मोगोके भोगने वाले 
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होते दै" । जिनकी नाभि उन्नत होती है वे श्रता होते है ।॥६४।६१५॥1 
॥६६।1 विशाल श्रौर उन्नत भौहे जिन मनुष्यों कीहोतीदै वे संसारमें 
सुखी होति दै' श्रौर विषम ध्रकूटियों वाले दरिद्र होते है । दीघं संसक्त 
श्र. वाला श्रौर बालचन्द्रके समान चर्‌. वाला पृस्ष धनी हुभ्रा करता 
है ॥ &७ ॥ 

्राढ्यो निःस्वश्च खण्डभ््‌ मध्ये च विनतश्र.वः। 

स्त्रीष्वगम्यास्वासक्ताः स्थुः सूताथं परिवजिताः ॥६प 

उच्चतैविपुलैः शङ्क ल लाटविषमेस्तथा । 

निधना धनवन्तश्च अद्ध "दुतदृशनं राः ॥६६ 

पराचार्याः शुक्तिविशालैः शिरालैः पापकारिणः । 

उन्नताभिः शिराभिश्च स्वस्तिकाभिधेनेश्वराः ॥ऽ० 

निम्नैर्ललाटैर्वधाहीः कर.रकमंरतास्तथा । 

सवृतंश्च ललाटश्च कृपणा उचचतेचरं पाः ॥५१ 

अनर्‌ स्निग्धरुदितमदीनमशुमं नृणाम्‌ । 

प्रच रस्वेदिनं रुक्त रुदित सुषा वहम्‌ ७२ 

ग्रकम्पं हसितं श्रो ्ठ निमीलितमघावहम्‌ । 

श्रसकरद्धसितं दृष्टः सोन्मादस्य ह्यनेकधा ॥॥७३ 

ललाटोपसृतास्तिखो रेखाः स्युः शतवर्षिणाम्‌ । 

नुपत्वं स्याच्चतसृमिरायुः पञ्चनवहथथ ।७४ 

खण्ड भ्र. वाला पृरुषश्र ठय प्रौर निःस्व होतादै। जिप्तकी भ्र 

मध्य मे विनत हों वह श्रगस्य स्त्री में श्रासक्त दोता हैश्रौर सुताथे 
परिवजित होता है ॥॥६८॥ उन्नत-विश्ाल-शह्खं तया लनाटो वाले परुष 
निर्धन होते है । भर्धचन्द्र क समान ललाटों वाले मनुष्य धन वाले ह्म्रा 
करते है ॥ ६& ॥ शुक्ति के समान विशाल ललाटं से यु प्राचयं 
होते है । विशाल ललाट वाले पूरुष पापकर्मा कै करने वले होते 
है । उन्नत िराध्रों से समन्वित ललाटों वाले भ्रोर स्वस्तिक के सहश 
ललाटों वाले मनुष्य धनेश्वर हृश्रा करते हँ ।। ७०॥। जिनके लल्ट 
निम्नहोंवेव्धके योग्य होति हँ तथा क्रूर कमं करने मे रति रखने 
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वाले हुश्रा करते ह । संवृत ललाटों वाले मनुष्य कजूस स्वभाव के होते हँ 
तथा उत्नन ललाट वाले नृप होते ई ॥७१।॥। विना श्रश्रु्रों वाला स्निग्ध 
रुदित श्रदीन तथा श्रशुभ होता है । जिस रुदन मेँ श्रधिक प्रस्वेद होता है 
प्रौर रूक्ष होता है वह्‌ रुदित सुखा वह॒ हृश्रा करता है ॥ ७२ ॥ विना 
कम्प वाला हसित श्रेष्ठ माना गयाहै। जो निमीनित हित होता है 
वह्‌ प्रघके देने वाला होताहै। बार-बार हँसना दोष युक्त होता है। 
उन्माद युक्त का हसित श्रनेक वार हृप्रा करता है ।७३॥। ललाट पर 
उपसृत तीन रेखा" यह सूचित करती ह कि एसे पुरूष सौ वषं पयन्त 
जीने वाले होते ह । चार रेखाएे' भूपति होना प्रकट क्रिया करती हँ श्रौर 
पांच रेखाएेः नव्ये वर्घं की श्रायु बतलाया करती ह ॥७४॥ 
धरेखेनायुतेवति विच्छिन्नामिइच पू श्चलाः । 
 केशास्तोपगताभिशच श्रशीत्यायूनंरो भवेत्‌ ॥७५ 
पञ्चभिः सप्ठसिः षड भिः पच्चाशटहुभिस्तथा । 
चत्वारि शच्च रक्ताभिखिशद्‌्र. लगन गामिभिः ॥ 
विशञतिर्वापिवक्रामिरायुः कषद्रा भिरल्पकम्‌ ॥७६ 
छत्राकारः शिरोभिस्तु तरपः शिवमयो धनी । 
चिपिटेरच पितुमृत्युधनःढचः परिमण्डलेः ॥ 
घटमूर्धा पापरुचिर्धनाद्यः परि्वजितः ॥७७ 
कृष्णं राकूञ्चतेः केशेः स्तिग्धरेकंकसम्भवेः । 
श्रभिच्चप्रं श्च पृदूभिनं चातिबहुभिनु पाः ॥७= 
वहुमूलंश्च विपमैः स्थूलाग्रं : कपिलस्तथा । 
निम्नेश्चवांतकुटिलेंनरसितमूदध जेः ॥५६ 
यद्यद्गात्र मटाष्क्ष शिरालं मांनर्वाजितम्‌ । 
तत्तत्स्यादशुमं सवं शुभं सवं ततोऽन्यथा ॥८० 
विपूलङ्िषु गम्भीरो दौः सूक्ष्मश्च पञ्चसु । 
षड़ुच्नतश्चतुह्धं स्वो रक्तः सप्तः समो नुपः 15 
नामिः स्वरश्च बुद्धिश्च त्रयं गम्भीरमीस्ति्‌ । 
पुसः स्यादतिविस्तीणं ललाटं वदनपुरः ॥८२ 
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चक्चुःकक्षदन्तनासा षट्स्युमु खक काटिकाः । 

उन्नतानि च स्वानि जदाः ग्रोवा च लि ्खंकम्‌ ॥८२ 
पृष्ठश्वत्वारि रक्तानि करताल्वधरा नखाः । 
तेत्रान्तपादजिह्ौ शः १ सूक्ष्माणि सन्ति वे ॥८् 


श्ररेख ललाटसे भी नन्वे वपे की श्रायु प्रकट होती है । विच्छिन्न 
रेखाग्रों से मनुष्य पु द्वन होते द । केशान्त मे उपगत रेखाश्रों से श्रस्सी 
वर्षं की श्रायु व्यक्त होती है ॥७५॥ पाच छै सात से पचास वषं कौश्रायु, 
बहुत सी रेखाग्नो से चालीस साल की-रक्त रेखाग्रों से जोभ्र लम्न गामी 
हों तीस सालकी श्रायु प्रकट होती है। बाई श्रोर वक्र रहने वाली रेखा- 
रों से वीम वर्ष॑की उस्र तथा कषद्ररेखाश्रों से ्रत्प्रायु प्रकट हृप्रा 
करती है ॥७६॥ छत्र के समान श्राकार वाते शिरों से मनुष्य शिवमय 
धनी एवं नृप होते है 1 चिपिट धिरो वालों के पिताकी मृत्यु होती. है 
श्रीर्‌ परिमंडल शिर से मानव धनी होता है 1 घटके समान मूर्धा वाला 
पुर पाप मेँ सुचि वाला होता है श्रोर घनादि से रहित होता है भ्र्थात्‌ 
सुख प्रदायक वस्तुप्रों का उसे श्रभाव रहता है ।॥७७॥ कृष्ण वणं वाले- 
थोडे कुञ्चित -रिनग्ध-एक-एक उत्पन्न जिनके ग्रग्र भाग श्रभिन्न हों तथा 
मुलायम श्रौर्‌ प्रत्यन्त धनेन हों एसे केशो. वाले पुरुष नृप होते है ।७८॥ 
बहुमूल-विषम स्थूल श्रग्र माग वाने-कपिलं वणं से युक्त निम्न-श्रत्यन्त 
कुटिल घने,तथा केशों वले.पृरुप ग्रगुभ होते है। भ्रङ्ग जो-जोभी हों 
वद महान्‌ वबा-शिराल प्रर्थात्‌ जिपमे हिरा चधक रहीं हों तथा मांस 
से रहित हो वे सभी ्रशुभ होति । इनके विपरीत सव शुभ कहे गयेहै।।८६॥ 
॥59॥1 तीन में विपुन -दीषं ग्रौर गम्भीर-पाचें सूक्ष्म-द उक्चत-चार हःव 
श्रौर सात रक्त हों तो वह मनुष्य नृप होना है।।८ १।1 नाभि-स्वर श्रौर वुद्धिये 
तीन गम्भीर बताये गे है । पुरुष का ललाट~वरदन ग्रौर उरःस्थल वित्तीणं 
होना चाहिए ।॥८२॥ नेव्-कक्ष-दांत-नासिका-मूख श्रौर कृकाटिक्रा घाटी) 
ये छै उन्नत होने चाद्विए । जाँव~प्रीवा (गरदन) श्रौर लिद्ध तथा पृष्ठये 
ह्व होने चादिए्‌ \८३॥ कर -तालु-श्रधर श्रौर नख ये चार रक्त वणं 
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वाले परम शुभ होते है । नेचान्त पाद-जिह्वा श्रो ये पांच सूक्ष्म शुभ 
एवं प्रशस्त होते है ।८४॥ 


दञनाडः गुलिपर्वशि रखदेशत्वचः शुभाः । 

दीर्घाः स्तनान्तरं वाहुदन्तलो चननासिक्राः ॥<५ 
नराणां लक्षणां प्रोक्त' वदामि खीषु लक्षणम्‌ । 
राज्याः स्तिग्यौ समौ पादौ तलौ ताम्रौ नखो तथा ॥ 
रिनष्टाङ गली चोचनाग्रौ तां प्राप्य नृपतिर्मवेत्‌ ॥०६ 
निगृदृगृल्फोपचितौ पञ्च कान्तितलौ शुमौ । 

प्रस्वेदिनौ मृदुतलौ परस्याङ्कुशध्वजाचितौ ॥ 
वच्र'ब्जहलचिद्वौ च राज्ञ॒याः पादौ ततोऽन्यथा ॥=७ 
जच्घुो च रोमरहिते सुवृत्तं विशिरे शुभे । 

श्रनूल्वणा सर्धिदेघं समं जानुदयं शुभस ॥८5 

ऊरू करिकराकारावरोमौ च समौ शुभौ । 
श्रश्चत्थपत्रसहश विपुलं गृह्य भूत्तपम्‌ ॥८६ 
श्रोणीललाटकं खीणां उरः कूर्मोन्नतं शुभम्‌ । 

गूढो मणिश्च शुभदो नितम्बश्च गुरः शुभः ॥€० 


दकशन-श्रगुलि पवं-नख-केश-त्वचा ये दीघं शुभ होति है । स्तनोंका 
मध्यान्तर भाग-वाहु-दन्त लोचन श्नौर नासिका ये भौ दीघं प्रशस्त होते है 
॥८५॥ ध्रव तकत पुरुषों के लक्षण बताये गये है । इसपे भ्रागे भ्रव स्तियो के 
लक्षण वताते है । रानीके पाद स्तिर्ध-सम होते है तथा उनके पद तल श्रौरः 
नख तास्रवणं कै हृभरा करत दै । श्रगुलि्यां एक दूपरे से सटी हई दिलष्ट होती 
है तथा श्रम्र भाग उन्नत होता है । एसे लक्षणौ वाली नारी को प्राप्तकर पुरुष 
नृपति हो जाता है ।।८६॥ राज्ञी के चरण निगूढ गुह्प वालि -उपचित-पद्म के 
समान कान्ति से युक्त तलों वाले-बिना स्वेद पीता / वाले-म्त्यन्त मूला- 
यम-~मत्स्य, श्र वुश, ध्वज, वच, भ्रव्न ्रौर हल कै चिह्न से युक्त परम शुभ 
हृभरा करते है । इसके विपरीत धशुभ ह।।०७। (नारी की जिं रोमों से रहित 
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सुवृत्त-विनाश्षिराश्रो वाली ्र्थात्‌ जिनमे शिराएेन चमकती हो एेसी परम 
शुभहोतीहै। नारी कासन्धिभाग उल्वणन हीं होना चाहिए । दोनों जानु 
(घुटने सपान हों-ये लक्षण शुभ बताये पप ह ॥ तारी के ऊरू हाथी के 
सूडके समान उतार-चद़ाव वाले विना रोम वाले श्नीर सपान शयुभदै। 
म्रश्चत्य (पीपन) के पत्र के समान विपुल गुह्य भाग उत्तम वना्यागयादहै 
| ८&।नारियों की श्रोणी -ललाट -उरःस्थल कूमं के समान उन्नत शुभ होता 
है। मणि नारियों का गूढृ शुभ प्रदान करने वाला होता है तथा नारियों के 
नितम्ब गुर होना दी यभ माने गये है ॥६५०॥ 


वस्नो मांमोपद्िला गम्मीरा विपूना शुभा । 
नाभिः प्रदक्षिणावर्ता मध्य विबलिशोमितम्‌ ॥६१ 
ग्ररोमशौ स्तनौ पीनौ घनावविषमौ शुभौ । 
कठिना रोमशा शस्ता मृदुप्रीवा च कम्बुभा ॥६२्‌ 
्रारक्तावधरौ श्रेष्ठौ मांसलं वर्त्‌लं मखम्‌ 1 
कुन्दपुष्पसमा दभ्ता माषितं कोकिलासमम्‌ ॥६३ 
दाक्लिण्ययुक्तमशठं हंसशब्दसुखावहम्‌ । 

तास्ता समा समपुट' खीणान्तु रुचिरा शुभा ।&४ 
नीलोखलनिभं चक्षर्नाषलम्तं शुमावहम्‌ । 

न पृथू बलेन्दुनिभे भूवौ चाथ ललाटकप्‌ ॥ 
शुभमदध न्दुसस्थानमतुद्खं स्थादलोमकम्‌ ॥६५ 
अमांसल कर्णयुग्मं समं मृदु समाहितम्‌ । 
स्निग्धनीलाश्च मृदवो मृद्धं जाः कुखिताः शुभाः ॥६६ 
खीणां समं शिरः श्रंष्ठ' पादे पाणितलेऽथवा ॥ 
वाजिकुञ्खरश्ीवृक्षयुपेषुयवतोमरेः )&७ 
ध्वजचामरमालाभिः शेलकुण्डलवेदिभिः । 

शह तपन्नपद्पैश्च मतस्यस्वस्तिकसद्रथैः ॥ 
लक्षणेरङकुशादं श्च खयः स्यु राजक्ह्भाः ६7 
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विस्तीणं-मांस से उपचित-विूल श्रौर गम्भीर नामि दियो की शुभ 
होती है जोकि दाहिनी श्रोर भ्रावत्त वाली हो श्रौर मध्य भाग त्रिवली से 
सुशोभित होना चाहिए ।९६॥ नारी के स्तन रोमं से रहित- पौन -घने 
मरौर भ्रविषमजुभ होतेह । नारी की ग्रीवा कटिन-रोमों से युक्त-कम्बु के 
सहश श्राकार वाली मृदु प्रशस्त होती है ॥६२॥ थोडी-सी रुक्तिमा से युक्त 
प्रवर तारीकेष्रष्ठहोतिह।खीका मृल वर्तुल श्रोर मांसल शुभ होत है । 
कुन्द को कली कै समान श्वेत एवं युन्दर नारी के दति प्रशस्त माने गये ह 
तथानारीका भाषित कोकिला की कण्ठ ध्वनि के समान मधुर एवं श्रूत्ति 
प्रिय होना दह परम गुभर वनाया गयाहै ॥ 6३ ॥ नारीकै भषणदी 
प्रजस्तता तभी मानौ जाती है जब उसका भाषा दाक्षिण्य से युक्त-शास्य से 
रहित श्रीर हस कोष्ठनि के समान सुख देने वाला हो । स्री की नासिका 
सम एवं समान पुटो वाली रुचिर श्रौर शुभ होती है ॥६४॥ नील उत्पल के 
सहश नारीके नेच शुभावह होतेह जो श्रसंलग्न न हों । हुत बड़ी नहीं बल्कि 
बाल वद्धके समान भीहंशुम होती है । नारी का लनाट श्र्धचन्् के समान 
सस्थान वाला जो प्रधिक्र तङ्गनहो श्रौर लोमोभरे रहित शुभम होताहै।९१॥ 
नारी कै दोनों कान मांसलन होकर समान-मृदु एव समादित होने चाहिए 
एेषे ही कान शुभ वताये गये है। खी के कश स्निगव-नील~मृदुल श्रीर घु घ- 
राले शुभ होते है ।॥९६॥ खियों का मस्तक समश्च होता है । स्त्रियों 
चरण श्रौर कर पे प्रश्च-गज-शरीवृक्ष-युप-यव-तोमर-ष्वजा-चामर-म(ना- 
शोल-कुण्डल-वेदी-शङ्क-छत्र-पद्म-मतस्य-स्वास्तिक सद्रय भ्रीर भरक्रुश 
भ्रादि शुभ चिन्होंमेसे ग्रधिकाधिक लक्षण प्राप्त हों तो एेसी नारी राज 
बल्लभ होती है ॥९७॥६८॥ 


निगढमणिबन्धौ च पद्प्रगर्भोपमौ करो। 
न निम्नं नोन्नतं खीणां भवेत्करतलं शुमम्‌ ॥ 
रेखान्वितां त्वविधवां कुय्यत्सिंभोगिनी स्यम्‌ ॥९€ 
रेखा या मशिबश्वोत्था गता मध्यांगुलीकरे । 

` गता पाणितले या च योष्व॑पादतले स्थिता ॥ 








२०० |] [ गरुडपुराण 


खीणां पुसां तथासास्पाद्राड्पाय च सुखाय च ॥.°९ 
कनिष्ठिकामूलभव्रा रेखा कुर्याच्छतायुषम्‌ । 
परेहिनीमध्यमाभ्यामन्त लता सती ।॥१०१ 

ऊना ऊनायुषं वुयधद्रंखा चांगू(ठपरूलगा। 

बृहत्यः पूत्रास्ताः क्षीणाः प्रमदाः परिकीततिताः १०२ 
स्यल्प।युषा बहुच्छिन्ना दीर्घाच्छन्ता मर्हावुधः । 
शुभन्तु लक्णं स्त्रीणां प्रोक्तन्त्वयुभपन्यधा ॥१०२ 
कनिष्ठिकानामिका वा यस्या न स्पृधते महीम्‌ । 
भ्रष्टं वा गतातोत्य तजनो कुलटा च सा ॥६{०४ 
उर्व द्वास्यां पिरिडितकाम्पां जङ्ग चातिशिरालके । 
रोमशे चातिांसे च कुम्भाकारं तथोदरम्‌ ॥\ 
वमावत्त निम्नमल्प दुःखितानाच गृह्यत्‌ ॥१०५ 
ग्रीवया ह्रस्वया निःस्वा दीघंणा च कुलक्षयः । 
पृथुलया प्रचण्डाश्च द्धियः स्यू्नात्र संशयः ॥१०६ 


नारियों के मशिबन्ध निगृढ गुभ है । ख्यो के कर पद्य के मध्य भाग 
के सान प्रशस्तहोते है । छ्ियों का करतल न श्रधिक निम्न श्रौर न श्रधिक 
उन्नत ही शुभ दोताहै। ये लक्षण नारीका रेखान्वित श्रौर श्रविघवा श्र्थात्‌ 
सोभाग्य वाली एवं सम्भोग शालिनी किया करते हैँ ।।६६॥ जो रेखा नारी 
ॐ मणिबन्धे उठकर ऊर की मव्यरमागुलि तक ग्रान वालीदै प्ौर ऊध्वं पाद 
तल में रेखा स्थित होती है । एेसी रेखा खियोके कर या पादम होया पुरुषों 
के हो वह राञ्य भ्रीर सुख के देने वाली हुश्रा करती है ॥ {००॥ कनिष्ठिका 
श्र गुलिके मूल भागमें उठी हई रेखा शतायु बनातीहै प्रदेशिनी श्रौर मध्या 
श्र गुलियों कै भ्रन्तराल प्रे जाने वालौ रेखा शत वपं कौ श्रु बताती है श्रौर 
सतीत्व की सूचिका होती है ।॥ ‹०१॥ कुद कम हुई तो कुं कम ्रायु बहाने 
वाली होती है। श्र गुष्ठके मूल मे गमन करने वाल रेखा यह बतलाती हैकि 
उसके बहुत पूत्र होते है किन्तु वे प्रमदां क्षीण बताई गई ह ।१०२॥ 
वहुत सी छिन्न होने बाली रेखा स्वल्प श्रायु प्रकट करिया करती है तथा 
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दीर्घाच्छिनना रेखाएं मह्‌ युष प्रकट करती । यहा तक चखियों के समस्त शभ 


, लक्ष बताये गये । हन उपयुक्त लक्षणों के जो विपरीत लक्षणा नारियोके 


होते हैवेश्रशभ हुश्रा करते हँ ॥६०३॥ जिस नारी की कनिष्ठिका या श्रना- 
निका परक श्रगुलि भूमि का स्पदा तहीं परिया करतीहै श्रथवा म्र गुष्ठ स्पदेन 
करता हो वह प्रतीत होकर जाने वाली होती है | जिसकी तजनी भूमिका 
स्पशन करे वह कुलटा नारी होती है (१८४ दोनों पिण्डितकों ( विड 
लियो} से ऊपर जिसकी जिं रोमों वाली एव प्रत्यन्त क्षिरालकर हों एवं 
गरत्यन्त मांसलो भ्रौर कुम्भके ्राक्ार क सहश उदर हो-गुह्यभाग वामा- 
वर्ते निम्न श्र प्रत्य दो वह दृखिधा होती है ॥१०१५॥ हस्व ्रीवावाली 
निःस्वाहोतो है प्रौर दीं प्रोवा वालीकेकुलकास्रयहौ जाता है । यदि 
ग्रीवा पृथुनहो तो बह प्रचरड स्वमःवकी खी हती है दृसमे तनिक भी 


ङणय नदीं है ॥१.६॥ 


केकरे पिद्धले नेत्रे श्यामे लोलेक्षणाऽसती । 
स्मिते क्रुपं गख्ड्योश्च सा घ्र वं व्यभिचारिणी ॥१०७ 
लश्विनो ललाटे तु देवरं हन्ति चाद्धुना । 
रे श्वशुरं हन्ति परति हन्ति स्फिचोद्धं योः ॥१०८ 
यातु रोभोत्तरीश्रो स्यान्न शुभा भर्त्‌रेव हि। 
स्ननौ सरोमावशुभौ कणौ च विषमो तथा ॥ १०६ 
कराला विषमा दन्ताः क्लेशाय च भवन्ति ते। 
य्पाय कृषणमापाश्च दीर्घा भन्त्‌ ` च मृत्यवे ॥११० 
कऋव्यादरूपेहस्तेश्च वृककाकादिसन्निमैः। 
शिरालेविषमेः शुष्कं वित्तहीना भवन्ति हि ॥ 
समृन्नतोत्तरोष्ठो या कलहै रूक्षभाषिणी ॥१११ 
सखीषु दोषा विरूपासु यत्राकारो गुणास्ततः । 
नर खरीलक्षणं प्रोक्त वक्ष्ये तु ज्ञानदायकम्‌ ॥११२ 
क नारीके नेत्र केकरे (भंड) हो-पिङ्खल तथा इयाम वं वाले 
छँ परैर चखन नेत कौली हो कह नसे भर्स्ती होती है । जघ कते तसै 





र 
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हती या भूस्कराती है उस समय मे जिसके कपोलों मे गडटे पड़ जाते 
हों तो यह निश्चय ही सममः लेना चाहिए कि वह व्यभिचारिणी होती है 
॥ १०७) ललाट में जो प्रलस्विनी होती है भ्रर्थात्‌ जिसका ललाट लम्बा 
होता है वहु श्रद्धा देवर का हनन करने वाली होती है । जिस नारी 
का उदर लम्बाहोता है वह श्वशुर को मारने वाली होती है। उध्वे 
स्फिक वाली नारी पति का हनन किया करती है ॥\०८। जिसके होटों 
पर रोम होतेह वह्नी श्रपनेस्वामीक्तेलिये शुभ नहीं ह्र करतीहै। 
रोमोंसे युक्तस्तनमभीसख्ीके श्रञुभ होते हैँ श्रौर षम कान श्रशुम 
हृघ्रा करते हं । कराल एवं विषम दात नारीके वलेशके लियिहीहृभा 
करते हैं । कृष्ण मांस जिन र्दातोंकाहोतारहै। वे चोरी के वत्ताने वाल 
होते ह । दीघं दिं वाली भर्ता की मृत्युके लिये होती है! ०६॥ 
॥११०॥ राक्षस केसे हाय हों ठक, काक श्रादि के ठुत्य-शिराल-- 
विषम श्रोर शुष्क जिनके हाथ होते हँ वे वित्तदीन होती है । उत्तर श्रोष्ठ 
जिसके समून्चत होते हैँ वह कलह कारिणी श्रौर रूक्ष भाषण करने वाली 
होती है ॥१११॥ ये विरूपा च्ियों मे दोष हुग्रा करते हैँ । जर्हां प्राकार 
सुन्दर होता है वरहा गुण भी ह्र करते है] इस प्रकारसे यहां तक नर श्रौर 
नारियोंके लक्षण बताये गये है । भ्रव जान दायक विषय बतलाया जायया 
॥१९२॥ 
३६-पवन विजय स्वरोदय 
हरेः श्च.त्वा हरो गौरीं देहस्थं ज्ञानमब्रवीत्‌ ॥ १ 
कुजो वदह्भी रविः पृथ्वी शौरि रोपः प्रकोत्तितः । 
वायुसंस्थः स्थितो राहृदेक्षरन्ध्रावभासकः ॥२ 
गुरुः शुक्रस्तथा सौम्यश्चन्दरश्च व चतुर्थकः । 
तामनाडचाण्तु मध्यस्थानु कारयेदात्मनस्तथा । 1३ 
यदा चार इडायुक्तस्तथा कमं समाचरेत्‌ । 
स्थानसेवां तथा ध्यानं विभ्य राजदद्लेनम्‌ । 
अन्यानि शुभकर्माणि कारयेत्‌ प्रयत्नतः ।'४ 
दक्षनाडीप्रवाहे तु शनिर्भौमश्च से हिकः । 
इलश्चं व तथाप्येव पापानामुदयो भवेत्‌ ॥५ 
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शुभाशुभविवेको हि जायते तु स्वरोदयात्‌ | 

देहमध्ये स्थिता नाडयो बहुरूपाः सुविस्तराः ॥६ 

न,भेरधस्ताद्यः स्कन्द अङ्कु रास्तन्र निर्गताः । 

द्रिपप्ठतिसहखारि न।सिपध्ये व्यवस्थिताः । ७ 

चक्रवच्च स्थितास्तास्तु सर्वाः प्राणहराः सप्रताः ॥ 

ताकां मध्ये त्रयः श्रष्ठा वामदक्लिसमध्यमाः ८ 

सुतजौ ने कठा-हरि के कथन का श्रवणा करके हरने गीरी को देहं 
मै स्थित ज्ञान वतनाया था। कुन ( भौम) वद्धि, रवि, पृथ्वी, सौरि 
काप कटे गये । वायु स्थित रहने बाला राहुहै जो दक्षरध्राव- 
भासक होता है । गद, शुक्र तथा चतुय सौम्य चन्द्र वाम तोडी ने श्रपने 
मध्यस्थ करावे श्रीर्‌ जव चार इडासे युक्त हो तज उस प्रकारक स्थान, 
सेदाष्यान, वाशिज्य श्रौर राजद्शन कर्मोँका समारम्भ करना चाहिए ॥ 
एवं ्रन्य भी शुभ कमं प्रयत्न पुवंक कराने चाहिए ॥१ से ४॥ दक्ष नाडी 
प्रवाह मे शनि, भौम श्रौर सिह का इन (सुय) उस प्रकारसे पापोंका 
उदथ होता है ॥५॥। स्वरोदय से इस तरह शुभे एव श्र्ुभ का विवेक 
जानाजाताहै । इस देहके मध्यमे बहूतसे रूपोवाली ुदिस्तार से 
युक्त नादिर्या स्थित रहती है ॥६।॥। नामि के नीचे के भाग मेः जो स्कन्द 
दे दर्हंपरसेश्रङ्कुर निर्गत होते हजो दो सत्तर सहस्र नाभि के मध्य 
मे व््वस्थितरहै। वे सवे चक्र की भाति वहां पर स्थित है प्रर समी 
प्राणों की हरण करने वाली कटी गई हँ ॥|८॥ उन समस्तो के मध्यमे 
उामदक्षिण श्रौर मध्यमे रने वाली तीन श्रेष्ठ बताई गई है।८॥ 


वामा सोमात्मिक्रा प्रोक्ता दक्षिणा रविसन्निभा । 
मध्यमा च भवेदग्निः फलतां कालरूपिणी ॥ 
वामा ह्यमृतरूपा च जगताप्यायने स्थिता ॥€ 
दक्षिणा रौद्रभागेन जगच्छोषयते सदा । 
दयोवहि तु मृत्युः स्यात्‌ स्वेकाय्यविनाशिनी ॥ 
निभेमे तु भवेद्वामा प्रवेशे दक्षिणा स्मृता ॥१३ 
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इडाचारे तथा सौप्यं चन्द्रसूर््यंगतस्तथा । 

५ क।रयेत्क्र रकर्माणि प्राणो पिद्धलसंस्थिते ११ 
यात्रायां सवेकाय्यषु विषापहरसो इडा । 
भोजने संथुने युद्धे पिङ्गला सिद्धिदायिका ॥१२ 
उच्!टमारणादयेषु कमस्वेतेषु पिद्धला 
मेथुन चव संग्रामे भोजने सिद्धिदायका । ६३ 
शोभनेषु च कार्येषु याच्चायां विषकमेणि । 
शान्तिमुक्त्यथेसि ढं च इडा योज्या नराधिपैः ॥१४ 
हाम्याच्चौ व प्रवाहे च क्र.रसौम्यविवजंने 1 
विषुवं तं तु जानोयात्‌ सस्मरेत्त. विचक्षणः ॥१५ 


वाम मागमे स्थित सोम (चन्द्र) स्वरूपा कही गई है प्रौर दक्षिण भाग 
मे स्थित नाड़ी रवि के तुल्य होतीषहै तथा मध्यमा काल रूपिएी श्रग्नि हैजो 
फल देने वाली है । वामा भ्रमृत रूप वाली होती है जो जगत्‌ के ्राप्यायन 
करने मे भर्थात्‌ सतृक्त करने के कार्यं के लिए स्थित होती है।।६॥ दक्षिणा जो 
होती है वह रौद्र भागसे सदा इस जगत्‌ का शोषण क्रिया करतीह । दोनो 
पारहोनेमेमृल्युहोतीदहैजो फि समस्त कार्योके विनाश करने वाली होती 
है । निर्गम करने मे वामा होतीहै भ्रौर प्रवेश करने में दक्षिणा बताई गईहै । 
1 १०।षडाचार में जव सौम्य करे तथा चन्दर सूये गत हो तब प्राणोके पिङ्गल 
संस्थित होने पर क्रूर कर्मो को करना चाहिए।११॥। यात्रा मे,समस्त कार्यो 
मे श्रौर विषों के श्रपहरणा करने मे इडा होती है तथा भोजन मे, मैथुन में 
शरोर युद्ध मे पिङ्खला नाड़ी सिद्धि के प्रदान करने वाली होती है।।१२।।उचा- 
टन श्रौर मारण श्रादि कार्यो मे पिद्धला मैथुन, सग्राम श्रौर भोजनम सिद्धि 
प्रदायिनी होती है ॥१३॥ राजाग्नों के शोभन कार्यो मे, यात्रा मे$विष कमं 
मे, शान्ति श्रौर उक्तभ्र्थोकी सिद्धिके लिये इडा का योजन करना चाहिए । 
॥१४॥ दोनों के प्रवाह में श्रौर क्र तथा सौम्य कायं क विवजेन मेँ उसको 
विषुव जानना चाहिए तथा विचक्षण पुरुष को भलो-मांति स्मरण रखना 
च।हिए ॥ *५॥ 


रद 
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सौम्यादिशुभकारयषु लाभादिजयजीविते । 
गमनागमने चैव वामा स्त्र पूजिता ॥१६ 

गुदादौ भोजने घाते खीणाच्ंव तु संगमे । 
प्रशस्ता दक्षिणा नाड़ी प्रवेशे शद्रकमंणि ॥१७ 
शुभाशुभानि कार्य्याणि लाभालाभौ जयाजयौ । 
जीवो जीवनायपृच्छेन्न सिध्यति च मध्यमा। 
वामाचारेऽथवा दक्षे प्रत्यये यत्र नायकः ।॥१८ 
तनुस्थः पृच्छते यस्तु तन्न सिद्धिनं संशयः । 
वेच्छन्दो वामदेवस्तु यद वहति चात्मनि । 

तत्र भागे स्थितः पृच्छेत्‌ सिद्धिभंवति निष्फला ॥१९ 
वामे वा दक्षिणो वापि यत्र संक्रमते शिवा। 

घोरे घोराशि कार्य्याणि सौम्ये वे मध्यमानि च ॥ 
प्रस्थिते भागतो हसे द्वाभ्यां वे सवंवाहिनी ॥२० 
तदा मूत्युः विजानीयाद्योगी योगविश।रदः । 

यत्र यत्र ्थितः पृच्छेद्र मदक्षिणसंमुलः ॥२१ 

तत्र तत्र समं दिर्धाद्रःतध्योदयनं सदा । 

भ्रप्रतो वामि श्रष्ठा पृष्ठनो दक्षिणा शुभा। 
वमेन वामिका प्रोक्ता दक्षिणो दक्षिणा शुभा ॥२२ 


सौम्य भ्रादि शुभ कार्य्यो तथा लाभ श्रादि जय एव जीवित मे, 
गमन श्रौर श्रागमन में सव जगह वामा ही पूजित होती है ॥ ६॥ युद्ध प्रादि 
भे, भोजन मे, घातमे तया चियों के सद्खम क्ते के कायं मे, प्रवेश करने 
मे एवं श्नन्य क्षुद्र करम मे दक्षिणा नाड़ी को प्रशस्त बनाया गय। है॥१७॥ शुम 
श्रौर श्रराभ का्यं,जात-लाभ तथा भ्रलाभ,जय श्रौर भ्रजय एव्र जोव जीव के 
लिये सी कुच भी न पचे । वहाँ मध्यमा नाड़ी सिद हृभ्रा करती है । वामा- 
चार मे प्रथवा दक्षिणाचार मे जिषे नायक को विश्वास हो ।*१५॥ तनु पै 
स्थित होता हृभ्रा जो पृद्धता है व्हा पर सिद्धि श्रवश्य ही होत है-स्समे कुछ 
सी संशय नहीं है । जब श्रात्मा में वच्छन्द वामदेष वहन किया करता है इश 
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भागमे स्थित होता हृश्रा पृद्धता हैतो सम्पूणं सिद्धि फल रदित हो 
जाया करती है ।१६॥ वाम मागमे श्रवा दक्षिण भागमे जहां पर 
शिवा संक्रमण क्रिया करतीदहैतो धोरमेः घोर कायं श्रौर सौम्यमे 
मध्यम कायं करे । भागसे हुमके प्रस्थित होने परश्रौर दोनों से सवं 
वाह्विनी हो तो उस समयमे योग कै महामनीषी योभीको निश्चय ही 
भृत्य जाननी चाहिए । जहाँ-जहा पर वाम दक्षिण संमुख स्थित होता 
हमरा पूछे वहाँ वह पर सदा घात का उदयन सम बतावे । श्रग्रभागमे 
वामिकाश्रष्रहोतीदहै रपृ माषमेः दक्षिणा श्भा हृत्रा करती है 
वामसे वामिका कही गईहै श्रौर दक्षिण मे दक्षिणी ज्रुभ वता गहै 
४५२० से २२) 


जीवो जीवति जीवेन यच्छुल्यं तत्‌ स्वरो भवेत्‌ । 
यत्कि च्चित्काय्येपरदिष्ः जयादिशुधलक्षणाम्‌ ।२ 
तत्सव पूरानाडचान्तु जायते तिविकल्पतः। 
ग्रन्यनाडच।दिपय्यरन्तं पक्षत्रयमुदाहूतम्‌ २१ 
यावत्वष्टोन्तु पृच्छायां पूर्णायां प्रथमो जयेत्‌ । 
रिक्तायान्तु दि नीयस्तु कथयेत्तदशङ्कितः ॥२ 
वामाचारसमो वायुर्जायते कर्मपिद्धिदः । 

प्रवृत्तं दक्षिो मागे विषमे विषमाक्षरम्‌ ॥२६ 
ध्रन्यत्र वामवहेतुतामवं विषम्षम्‌। 
तदासौ जयम,प्नोति योधः संग्राम॒मध्यतः ।८७ 
दक्षवरातप्रवाहुतु यदिनाम सवाक्षरम्‌ । 

जाघते नात्र सदे नाड मध्ये तु लक्षयेत्‌ ॥२८ 
पि ज्खलान्त्मते प्रासो शमनीध। वञ्पेत्‌ । 
यावन्नाड योदयं चारस्तां दिशं यावदापयेत्‌ ॥२६ 
न दातु जायते सोऽपि नात्र कर्य्थां विचारणा। 
श्रय संग्राममध्ये तु यत्र नाडी सदा वहेत्‌ ॥१० 
सा दिशा जयम'प्पोति शून्ये भद्ध विनि््रिेत्‌ 1 
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जातचारे जयं विद्यान्मृतके मृतमादिशेत्‌ । 

जयं पराजयं चैव यो जानाति स पण्डितः ॥३१ 

जीव जीवसे ही जौवित रहा करताहै। जो शुष्य है वहु स्वर होता 
है । जय श्रादि का शुभ लक्षण वालाजो कृछभी कायं उदिष्ट होता है 
वह सभी निविकल्परूपसे एणं नाड़ी में होतादहै। श्रन्य नाड़ी श्रादि 
पय्येन्त तीन पक्ष वतलाये गये है ॥२३।२४॥ षषी तक पृच्छा मे पूर्णा 
मेः प्रथम जय प्रात करताहै रौर रिक्ता मे' द्वितीय को श्रद्धित होता 
हुश्रा कह देवे ॥२५॥ वामाचार के समान वायु कमं की घिद्धि देते वाली 
होती है । दक्षिण माम॑ के प्रवृत्त होने पर ही होता है। विषम होनेमे' 
तो विषमाक्षर होता है ॥ २६ ॥ अरन्य स्थान मे" वाम वाह होने पर जो 
नाम विषम श्रक्षर वाला होता है तव यह योद्धा संग्रामके मध्यमे 
जय की प्राप्ति किया करता है ॥२७॥ दक्ष वात के प्रवाह मे' यदि नाम्‌ 
मेः सम श्रक्षर हों तो श्रवश्य ही होता है। इसमे' कुछ भी सन्देह नहीं 
है । नाड़ी के मध्यमे लक्षित करना चाहिये ॥ २८॥ प्राण के पिङ्गला 
मै श्रन्त्मेत होने पर शमनीद युद्ध मे जय प्राप्त करता है । जब तक नाड़ी 
का उदय हो तव तक चार होता है । जब तक उस दिशा को प्राप्त करे 
।२६। इस वषय में कुं भी विचारणा नहीं करनी चाहिये । इसके 
श्रनम्तर संग्राम के मध्य मे जहां नाडी सदा वहन करती है वही दिशा 
जय करो प्राप्त होती है । चून्य होने पर भद्ध का निदेश होता है । जाता- 
चार मँ जय समना चाच्िएि भ्रौर मृतक में मूत काश्रादेश कर देना 
चाहिए । इस प्रकार से जय श्रौर पराजय को जो जानता है वहु पण्डित 
होता है ॥३०।२३१॥। 

वामे वा दक्षिसो वापि यत्र सञ्चरते शिवम्‌ । 

 छ्रध्वा तत्पादमाप्नोति यात्रा सन्ततशोभना ॥३२ 

शिसूग्यं वाहे तु सति युद्ध समाचरेत्‌ 

तच्रस्थः पृच्छते यस्तु स साधुजेयते ध्र. वम्‌ ।३२ 

यां दिशं बहते वायुस्तां दिशं यावदाजयेत्‌ । 

जायते नात्र सन्देह इन्द्रो यय्ग्रतः स्थितः ॥३४ 
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मेष्याद्या दश्च या नाडयो दक्षिणा वामसंस्थिताः। 
चरस्थिरद्िमा्गे तास्ताटशे तादः क्रमात्‌ ।३५ 
निगमे निर्गमं याति संग्रहे संग्रहं विदुः । 
पृच्छकस्य वचः श्रत्वा घण्टाक।रेणा लक्षयेत्‌ ।।३६ 
बामे वा दक्षिसो वापि पच्च त्तरस्थितः शिवे । 
ऊध्वंऽगिरध प्रापश्च तिय्यंक्संस्थः प्रमञ्जनः। 
मध्येतु पृथिवी ज्ञेा नभः सवत्र सवदा 1३७ 
उद्धः मू्युःघः शान्तिस्तियपेक्‌ चोच्चाटयेत्सुधीः } 
मध्ये स्तम्भ विजानीयान्मोक्षः सर्वत्र सवंगे ॥६८ 

वाममाग में श्रथवा दक्षिणा भाग मे जहां शिव सच्चरणा करते है 
वहाँ यह करके जो पाद को प्राप्त करता है वह यात्रा सन्तत शोभन श्र्थातू्‌ 
प्रच्छीहुभ्रा करती दै ॥ ३२।) चन्द्रभ्रौर सू्य॑के प्रवाह होने पर युद्ध 
करे । वहाँ पर स्थित जो पृछछता है वह साधु निश्चय ही जय प्राप्त करता 
है भ्रथात्‌ विजयी होता है ।३३॥ जिस दिजाकीग्रोर वायु वहन करता 
है उस दिशा वो तव तक व्रिजय क्रिया करता है। इसमे कू भी सन्देहं 
नहीं है चाहे सामने इन्द्रदेवहीक्गेंन खड़े हों ॥३४॥) मेषी ्रादिजो 
दश नाड्ां हँ जोकि दक्षिण एवं वाम भागमें स्थित हवे चर-स्थिर 
-श्रौर द्वित मे क्रमसे वंषेमेवे्षाहीहोता है। निर्ममे निर्गमको 
प्रात करता दहै भोर संग्रह मे संग्रह जानना चाहिए । पृच्छ के वचन का 
श्रवण कर घण्टाक्रार से देखना चाहिए ।|३५।३६॥। हे क्िवे } वामर भाष 
मे श्रथवा दक्षिणा भाग में पच्च नत स्थित हैँ । उध्वं भागे श्रग्तिहै, 
नीचेके भागम जनह, तिर्यक्‌ सस्थ वायु है, मध्य भागम पृथ्वी तत 
है श्रौरश्राकरा सवेदा घ्व ही लानना चाहिए ॥३८।। ऊध्वं मे मृत्यु है, 
प्रधोभागमे शान्ति होतो है-तियंक्‌ भागों में उच्चाटन होता है -पध्यमें 

स्तम्भन जानना चाद्विए श्रौर सर्वत संग मे मोक्ष होता है ।३८॥ 

३€-रत्नपरीक्षा - वच्रपरीक्षा 


परीक्षां वल्मि रत्नानां बलो नामासुरोऽभवत्‌ । 
इद्र या नितितास्तैन निजंतु' तेनं शक्यते १ 
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वरभ्याजेन पशुतां याचितः स सुरैर्मचे । 
वलो ददौ स्वपशुतामतिसत््वो दते हतः ॥२ 
पशुवत्प्रविशेतस्तम्मे स्ववाक्याशनियन्तरितः। 
बलो लोकोपक्राराय देवानां हितकाम्यया ॥8 
तस्थ सत्वविशुद्धस्य विशुद्धेन च कर्मणा । 
कायस्यावयवाः सवं रलबीजत्वमायगुः ॥४ 
देवानामथ यक्षाणां सिद्धानां पवनाशिनाम्‌ । 
रलनत्रीजमयं ग्राहः सुमहानभवत्तदा ॥५ 

तेषां तु पततां वेगाद्विमानेन विहायसा । 
यद्यत्पपात रत्नानां बीजं क्वचन किन ॥६ 
मठोदघौ सरिति वा पवते काननेऽपि वा। 
तत्तदाकरतां यातं स्थानमाधेयगौरवात्‌ ७ 


सूतजी ने कहा--श्रव मै रलो की परीक्षा बतलाता हं । बल नाम 
वारी एक श्रसुर हृश्रा था। उसने इन्द्र श्रादि समस्त देवगणो को जीत 
लिया था श्रौर वह इनसे नहीं जीता जा सकता था ॥ १॥ देवगणो के 
दारा म्खमेस्ससे वरके बहाने से पञ्चुता कौ याचना की गई थी । बल 
ने शरपने शापो पशुता प्रात करने के लियेदे दिया था श्रौरभ्रव्यन्त 
सत्त्व वाला वहु मख में मारा गप्रा था॥२॥ प्रपने वचन रूपी पा से 
नियन्त्रण भें प्राप्त हृग्रा वह पशु के समान स्तम्भ में प्रवेश कर गया धा। 
बल ने यह कार्थं लोकों के उपकार के लिये श्रौर देवों के हित की काणना 
से ही क्रिया था।।३॥ सत्त्व घे विशुद्ध उपक शरीर के समस्त भ्रवयव 
रत्नो कै बोञत्व को प्राप्त हो गये थे ॥४॥ इसके प्रनन्तर देवों के-यक्षों 
के-सिदढं के भ्रौर पवन कै श्रशन करने वालों के रत्न बीजमय ग्राह उस 
समयः मे सुमहान्‌ हो गयाथा॥ ५॥ भरात्रा मागेसे विमानकेद्ररा 
उनके महान्‌ वेग से गिरने वाले रत्नों का जो-जो भी कुच बीज गिरा था 
वह समुद्र मे, नदौ मे, पवेत मे श्रथवा कानन मे स्थान एवं भ्राघेय के गौरव 
से वदी वह्‌ स्प्रान उसका भ्राकर बन गया था ॥॥६॥७॥ 


२९०] । । [ गरुडपुराण 


तेषु रक्षो विषन्यालव्याधिध्नान्यधहानि च 1 
प्रादुर्भवन्ति रत्नानि तथेव विगुणानि च॥प 
वच्रमुक्ता तु मणयः सपद्मरागाः समरकताः प्रोक्ताः । 
अपि चेन्द्रनीलमणिवरवेदूर्य्यश्च पुष्परागाश्च ॥& 
ककंतनं सपुलकं रुधिराख्यसमन्वितं तथा स्फटिकम्‌ । 
विद्र ममणिश्च यत्नादुदिष् संग्रहे तज्जं : ॥१० 

प्र कारवणौ प्रथमं गुणदोषौ तत्फलं परीक्ष्य च । 
मूल्य २ तनकुशलेविज्ञेयं सवेशाखाणाम्‌ ॥११ 
कुलग्नेषुपजायन्ते यानि चोपहतेऽहनि । 
दोषेस्तानुपयुज्यन्ते हीयन्ते गणक्षम्पदा ॥१२ 
परीक्षापरिशगुद्धानां रत्नानां पृथिवीभुजा । 

धारणा संग्रहो वापि क्यः श्ियमभीप्ठता ॥१३ 
शास्त्रज्ञाः कुशलाश्चापि रत्नभाजः परीक्षकाः । 

त एव मूल्यमात्राया वेत्तारः परिकीत्तिताः ॥१४ 
महाप्रमावं विबुधेयेस्माद्जमुदाहूतम्‌ । 

वज्रपूर्वा परीक्षेय ततोऽस्मःभिः प्रकीत्येते १५ 


उनमें रल पैदा होते है श्रौर उनमें राक्ष विष~-व्यान--व्ाधियों 
के नाशक तथा ्रघों के हनन करने वाले भी उत्पन्न होते हँ तथा विगुण 
भी होते है ।॥॥ वच ( हीरा , मुक्ता (मोती), पद्मराग, मरकत ये 
मणियां कही गई है । इन्द्र, नीलमणि, वदू, पृष्पराग,कके तन सपुलकः 
रुधिराख्प, समन्वित, स्फटिक, विद्रूम मणि इनके संग्रहमे मियो के 
ज्ञाताभ्रो ने यतन से कहा है ॥६९।१८॥ सव॑ मियो के श्राकार श्रौर वणं 
फिर उनके गण एवं दोष तथा उनके फलों का परीक्षण करे 1 इसके 
परचात्‌ सम्पणं शास्त्रों क वि्ठानू रत्नो की विद्या में परमल कुगल गोगो 
से उनका मूल्य भी जानना चाहिये ॥११॥ बुरी लग्नो में तथा भ्रपहत 
दिन में जो रत्न उत्पन्न होते है वे दोषों से उपयुक्त हृश्रा करतें रौर 
गुणो को सम्नप्तिसे हीन होतेह ॥१२॥ श्रौ कौ भ्रभीप्ठा रखने वाले 
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पृथ्वौके स्वामीके द्वारा भली-र्ाति परीक्षण करके परम परिशुद्ध रलनों 
का धारणकरनाया संग्रह करना चाद्ये ॥१३॥ शास्त्रों कै ज्ञाता भ्रौर 
परम कुशल रत्नों के रखने वाले पुरुष ही इनकी परीक्षा करने वाले हृश्रा 
करते हश्रौर वे ही इन रत्नों कौ मूल्य मावा कै जानने वाले बताये गये 
है । १४॥ विबुध लोगों ते महानु प्रभाव वाले वचर (हीरा) को बतलाया 
है । यह वज परीक्षा सर्वप्रथम होती है जो कि इस समयमे हमारे द्वारा 
परिकीत्तित की जाती है ॥१५॥ 


तस्यास्थिलेशो निपपात येषु भुवः प्रदेशेषु कथख्िदेव । 
वज्राणि वज्रायुधनिजिगीषोभंवन्ति नानाज्ृतिमन्तितेषु॥॥१६ 
दैममात ङ्खसोराष्टराः पौण्ड़करालिङ्खकोशलाः । 
वेण्वातटाः ससौवीरा वज्रस्याष्ठविहारकाः ॥१७ 
श्रातास्रा हिमदोलजाश्च शशिभा वेण्वातटीयाः स्सृताः 
सौवीरे त्वसितःठनमेधतदृसास्तास्र' सौराष्ट्रजाः । 
कालिङ्धाः कनक्रावदातरुचिराः पीतप्रमाः कोडले 
श्यामाः पृण्ड्ूमवा मतङ्गविषये नात्यन्तपीतप्रभाः ॥१८ 
म्रत्यथं लचुवर्णतश्च गुशवत्पारश्वेषु सस्यक्समं 
रेखाविन्दु कल _्कुकाकपदकत्र.सादिभिवं जितम्‌ । 
लोकेऽस्मिष्परमाशुम+त्रमपि यद्रज्र क्वचिद्‌ दश्यते । 
तस्मिनेव सम'श्रयौ ह्य विनथं तीक्ष्णाग्रघारं यदि ॥१६ 
वज्रषु वर्णंयुर्त्या देवानामपि विग्रहः प्रोक्तः । 
वशंम्यड्च विभागः कार्य्यो वर्णश्रयादेव ॥२० 

हरितश्च तपी पिङ्कश्वामतास्र" स्वभौवतो रुचिर । 
हरिवरुएशक्रहुतवहपितरपतिमरुतां स्वका वोः ॥२१ 
विप्रस्य श॒कुमुदरटकावदातः 

स्थाल्क्षत्रियस्य शशवश्र्‌.विलोचनाभः ॥ 

वैश्यस्य कान्तकदलोदलसच्निकाशः शूद्रस्य 
घौतकरवालस मानदीप्ति ॥२२ 


२८९01 [ गष्डपुराण 


जिनमें भूमिके प्रदेशों मे क्रिसी भी प्रकारसे ही उसका भ्र्थिलेश 
गिर गया था उनमें वज्र।युध (इन्द्र)फ निजिषुके धनेक श्राति वाले वचर 
हुग्रा करते है ॥१६॥ हैम-मातद्ध- सौराष्-पीण्ड-कालिङ्ध कोशल 
वेण्वातट-ससौवीर ये श्राठ वज्र के विहारक होते है ।१७॥ हिमशेल मे 
समृत्पन्न वज्र (हीरा) थोडे से तास्र वणं वाले हृ्ा करते है । वेण्वातटीय 
वच चन्द्रमा कीसी श्राभासे युक्त होति है । सौवीर व घरसिताञ्ज एवं मेघ 
के सदृश हुभ्रा करते ह । जो सौरा मे समुत्पन्न वचर होते हवे ताम्र वणं के 
हुपरा करते ह कालिद्धः वज्र कनक के समान भ्रवदात एवं रुचिर होते हे । 
कोशल देशमें उत्पन्न हुए्‌ वचर पीत वणं की प्रभासे समन्वित होते है । पण्ड 
मे जिनको उत्पत्ति होती है वे इयाम होते ह । मत्क भे प्रभव होने वाले 
रस्यन्त पीत वश की प्रभा से युक्त नहीं होति है ॥ १८ बहुत ही श्रधिक लघु 
वरां से युक्त गुण वाला वचर होता जिसके पाश्वं भागोमे भली-्माति समान 
रेला-विम्दु - कलङ्कु-काक-पदक रौर त्रासादिसे जो रहित होता हे। 
एेसा वज्र हस लोकमे कीं पर एरु परमाणु के बरावर भी दिखलाई देता 
है ग्रौरयदिग्रग्रधारा जिसमे तीक्ष्णहो तो निश्च ही उपमे देवोक्रा समाश्रय 
होता है । यह पूणंतपा सत्य वात है ॥ १६॥ वच्चो मे वर्णो ङी यृक्तिसे देवों 
काभी विग्र बतलाया गया । वर्णक पराश्रये ही वर्णोसे विभाग करना 
चाहिए ॥२०॥ हरित्‌-शवेत - पीन -पिङ्ध श्पामश्रौरतास्रये वणं सभी 
स्वाभाविक रूपसेही रुचिर हूप्रा करते है । ये वणं हरि-वरुण-इन््र- 
धरमन -पितृधति भ्रौर मरत्‌ देवों के श्रपने वणां होते है ॥२१॥ विप्रक वणं 
शङ्कं कुमूद प्रौर स्फटिक के समान श्रवदात होता है । क्षत्रिय का वणं श्च 
वशर, श्रौर विलोचन के महश श्राभा वालाहोतादहै। वैद्यका वर्णं कान्त 
कदली (बैला) कै दलके तल्प होत है श्रौर शूद्रका वणं धौत करवाल 
के सहश दीप्ति से युक्त हृश्रा करता है ।॥२२॥ 


द्रौ वज्रो पृथिवीपतीनां सद्धिः प्रदिश नतु सरावेनन्पो\ 
यः स्याञतवाव्रिद्र्‌मभङद्धशोणो यो वा हरिद्रारषतच्नि ह शः।२३ 





रलपरीक्षा-वज्रपरीक्षा | [ २१३ 


ईशत्वात्सवं वर्णानां गुणवत्सावं वशिकम्‌ । 
कामतो धारयेद्राजा न त्वन्बोऽन्यः कथन्न ॥२ 
प्रधरोत्तरवृत्तो हि याहकस्याद्रणंसङ्करः । 
ततः कष्टतरो वची वर्णानां सङ्करो मतः॥२५ 
तच मागंविभागमात्रतृत्या विदूषा वज्रपरिग्रहो विधेयः) 
गुणवद्गुणसम्पदां विभ्रुतिविपरीतो व्यसनोदयस्य हेतुः॥*€ 
एकमपि यस्य शङ्खं विदलितमवलोक्यते विशीर्णं वा। 
गुणवदपि तन्न धार्यं श्रौ योऽधिभिर्भवने ॥२७ 
स्फ़टिताग्निविशीर्णश्रृङ्खदेश मलवरशंः पृषतव्यंपेतमध्यपर । 
न द्वि वज्रभृतोऽपि वमाश धरियमन्याश्रयलालसां न वुर्यात्‌रऽ 
यस्येकदेशः क्षतजावभासो यद! भवेल्लोहितवर्णंचित्रम्‌ । 
न तत्र कुर्य्याद्‌ ह्ियमाणमाशु स्वच्छन्दमृत्योरपि जीवतान्तम्‌। २६ 


वज्र के दो वरां पुथिनी पतियों कै लिये सत्पुरुषो ने बतलये है श्रौर ये 
वणं सवं साधारणा पुरषो के लिये नहीं कहे गये है । एक वणं तो वहं होता 
है जो जवा विद्रमके भङ्खः के समान शोण होश्रौर दूसरा इसके विकल्पमे 
हरिद्राके रसके समान होता है ।॥२३॥ समस्त वर्णो का स्वामी होने के 
कारण सभी वर्णो के गुणों से वह युक्त होता है । इसलिये स्वैच्छा से राजा 
धौरण कर सकताहे किन्तु राजाके भ्रतिरिक्त भ्रन्य कोईभी वर वाला क्रिसी 
भी प्रकार से धारण न करे ।॥२४॥ श्रथगोत्तर वृत्त वाला जसा कि वर्णो की 
सङ्करता वाल।हो । उसमे वज्र रखने या धारणा करने वाला कष्टतर होताै। 
एेसा वर्णो का सद्कुर माना गया है।।२५॥ मागं के विभाग मात्र की वृत्ति से 
ही विद्वान्‌ पुरूष को वेज का परिग्रह कभी नहं करना चाहिए । जो गणो से 
समन्वित वज्र होता है वह गुण श्रोर सम्पदाभ्नों कौ विभूति होता है । इसके 
विपरीत वजु व्यसनों (कष्टो) के उदय का कारण हग्रा करता है ॥२६॥ 
जिस वज्‌ का एक भी शुद्ध विदलित श्रथवा विशी यदि दिखनाई देता है 
तो चाहे श्रन्य गुणोंसे युक्त भी क्यो न हो उसे श्रेय के चाहने वाले पुरुषों को 


` भवने कभी धारण नहीं करना चाहिए ॥२७॥ स्फुटित श्रग्निके स क्त 
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विशीणं जिसदहीराका श्यृद्खंदेशहोश्नौर मल वणं वाले पृथर्ता ( विन्दु 
रेख } से मध्य भागन्य्पेत हो-एेसे वजुक्रे धाःणकरनेच.ले काद्ह्‌वच्र 
शीघ्रश्री नहींकरतादहै श्रौर उसे श्रन्यःध्य की लालसा भी नहीं करनी 
चाहिये ॥८८।। जिसका एक भाग क्षतजा के सदान श्रव भासित होता है 
भ्रथवा लोहित वणं से चिच्नितसाहो उपे लीघृता मे ग्रहण तहीं करना 
च। हिये क्योकि वह्‌ स्वच्छन्द मूत्युके भी जीवित का श्रन्त कने वाला 
होता दहै ॥>6॥ 

कोट्यः पाश्वरनि धाराश्च षडष्टौ दवदेदोति च 1 

उत्त ङ्घ 'मतीक्ष्णाग्रा वज्रस्याकरजा गणाः ॥३० 

षटक्र टिशुद्धमम्लं स्पफुटरीक्ष्णवार' 

वरौन्वित लघु सुपाश्वं मपेतदोषम्‌ । 

इषद्रायुधांगुविसू {तच्छुरितान्तरिक्षरेनं वि 

भुवि भवेत्सुलभं न वच्रम्‌ ॥३१ 
तीक्ष्णाग्रः विमलम्पेतसर्वंदोष' धत्ते यः प्रयततनुः सदेव वज्रम्‌ । 
वृद्धिस्तं प्रतिदिनमेति यावदायु द्ीतस्पत्सुतवनघन्यगेःपलुनाम्‌३२्‌ 
व्यालवद्भिविषव्याघु दस्करःम्बुमयानि च। 
दूरात्तस्य निवत्त न्ते कर्माण्यायवंणानि च ॥३३ 
यदि वज॒मपेतसवंदोषं निमृ यात्तण्डुलविश्ति गुरुत्वे । 
मणिशःखविदो वदन्ति तस्थ द्िगुणं रूप वक्षणमग्रमूल्यम्‌ ॥३४ 
त्रिभागहीनाद्धं तदद्धं शेष" त्रयोदशं त्रिशदतोऽद्धं भागः । 
प्रशोतिभागोऽथ शतां शभागः सह्सरभागोऽत्पसमानयोगः ॥३५ 
यत्तण्डुले्हीदश भिः कृतस्य वजुस्य मूल्यं प्रथमं प्रविधम्‌ | 
द्वाभ्यां क्रमाद्धानिमरुपागतस्य त्वेकावसानस्थय इिनिश्चयोऽमम्‌॥३६ 

जिप्त वचर की कोटिया, पर्वं भागश्रौर धारे च~ भ्राठ तथा 

वारह हों तथा उत्त्‌द्ध-- सम श्रौर तीक्ष्ण प्रग्रवालौहोंये हीरेके प्राकार 
( खान / मे उत्पन्न होने वाले गुण हुश्रा करते हैँ ॥३०॥ छ कोटियो से 
युक्त - शुध --श्रमल--स्फट एव तीक्ष्ण धाराश्रों वालला-- वणं से युक्त- 
लघु प्रच्छ पारव भागों वाला--म्पुर दोषों से रहित प्रौर इन्द्रायुध 
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की किरणो की विमृतिसे दुरित श्रन्तरिक्ष वाला इम प्रकारका वज 
हीरा) इपर भूलोक मेँ सुलभ नदीं हृश्रा करता है ।1३ १॥ तीक्ष्ण श्रग्रभाग 
से समन्वित - चिना मल वाला- समस्त दोषों से विवजित वज्‌ को जो 
कोई प्रयत शरीर वाला सर्वदा धारणा किया करता है उपस्रकी श्राये दिन 
वृद्धि होती है श्रौर वह जव तक जीवित रहता है उसे खी-धन सूत 
घन--घान्य- गो श्रोर पशुश्रौका पूं सुल रहता है ॥३२॥ उष पुरुष 
सो ष्याल ( सपं }--श्रग्नि- विष-- व्याच - तस्कर श्रौर जल छै भय 
तथा श्राधवंण कमं श्र्थात्‌ मरणोचचचनाटनादि कमं दूर सेही निवृत्त हो 
जाया करते है ॥३३॥ यदि एेसा वज्‌ भ्र्थात हीरा जो सव प्रकार के दोषों 
से रहित हौ ्रीर वीस तण्डुल , चावल ) के बरावर गुरुत्व वाला हो 
उसे कोई पुरुष धारणा करता है तो मणि शास्रके विद्वान्‌ लोग उसका 
द्विगुण रूप लक्षण श्रौर श्रग्रमूल्य कहा करते हैँ ।॥३४॥ विभाग होने का 
ग्रघं श्रौर उसका अरधंसेष, व्रयोदला, तीस का श्रध भाग, श्रशोति माग, 
शतांप्र भाग, सट भाग इसका समान योग होता है ॥३५॥ बहुल बारह 
के द्वारा क्रिया वज्‌ का मूल्य प्रथम ही वतायागयाहै ।क्रमसो दो के 
हारा हानि को उपागत एकावसान का यह्‌ विनिश्चय होता है। ३६॥ 

न चापि तण्डुलंरेव वजाणां धारणक्रमः। 

भ्रष्टाभिः सं पगौ रेस्तडलं परिकल्पयेत्‌ । ३9 

यत्त. सवगुणोयु क्त वचर तरति वारिशि । 

रत्नवगं समस्तेऽपि तस्य धारणमिष्यते ॥३८ 

अल्पेनापि {हि दोषेण लक्ष्यालक्ष्येण दूषितम्‌ । 

स्वमृल्याट्‌शमं मागं वज, लभति मानवः ॥३६ 

प्रकटानेकदोषस्य स्वल्पस्य महतोऽपि वा । 

स्वमूल्याच्छतशो भागो षजस्य त विधीयते ॥४० 

स्पृष्टदोपमल ङ्कारे वज्‌ यद्यपि दश्यते । 

रत्नानां परिकत्पार्थं मूल्यं तस्य भ वेट्लघु ॥४१ 

केवल तोडलों (चावल) ही जो गुरुत्व पहिले बताया गया है यही 

इस वज्‌ (हीरके घरण का क्रम नहीं होताहै । बलिक श्राठ सफेद सरसों 
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से उस तण्डुल की परिकत्पना कर लेनी चाहिए ॥*३८॥ नो समस्त गुणो से 
युक्त वज्‌ जले तर जाया करताहैभ्नौर सम्पूण इद्ध क्के होने पर भी 
उसका धारण करना श्रभीष्ट होत्ता है ॥३८॥ रद्य श्रौर प्रलक्ष्य भ्रल्प दोष 
से भी इषित श्रपने मूल्य से दश्षम भाग जहां मानव प्रात्त करता है तथा प्रकट 
भ्रनेक दोषों वाले छोटे श्रवा बडे का श्रपने मूल्ये सौवां भाग वन्‌ का नहीं 
होता है ।३६।४०॥ दोषों से स्पृष्ट वज्‌ यद्यपि श्रलङ्कारों मे दिलाई दिया 
करता है ! किन्तु रत्नों ® परिकल्पित मूल्य से उसक्ता मूल्य धथोडाही होता 
है ॥४१॥ 


प्रथमं गुखसम्पदाम्युपेतं प्रतिबद्ध" समूवेत्ति यच्च दोषम्‌ । 
अलमाभरणेन तस्य राज्ञो गुणहीनोऽपि मरिन भूषणायष्टद्‌ 
न्यया वच्रमघा्यं गुणवदपि सुतप्सूतिमिच्छन्स्या 
भ्रप्यत्र दीर्घं चिपटदह्ुस्वाद्‌ गुणोविसुक्ताच्च ॥४३ 

भ्रयसा पष्परागेण तथा गोमेदकेन च । 
चैदूय्यंस्फटिकाम्याच काचेश्च।पि पृथवः ।४४ 
प्रतिरूपाणि कुवेल्ति बजुस्य कुशला जनाः । 

परीक्षा तेषु कत्त व्या विद्वद्भिः सुपरीक्षकंः | 
क्षारोल्लेखनलालाभिस्तेषां कार्य्यं परीक्षणम्‌ ॥४५ 
पृथिव्यां यानि रसनानि ये चान्ये लोहधातवः । 

सर्वाणि विलिबेद्टज' तच्च तेनं विलिख्यते ॥॥४६ 

गुरुता सवेररेनानां गौरवाधारकारणम्‌ । 

ब्रं तां वेरीत्येन सुरयः परिचक्षते ॥४७ 

जातिरजाति विलिखन्ति वच्रकररुविष्दाः । 

चं वेज विलिखत नान्येन विलिख्यते व्रम्‌ ॥४८ 
वज्‌।णि मुक्तामणयो ये च केचन जातयः 

न तेषां प्रतिबद्धानां भा भवत्य्॒ध्व॑गामिनी ४६ 
ति््येकक्षतत्वात्केषाख्ित्कथच्िद्यदि दश्यते । 
तियंगालिष्यमानानां स पाश्चश्षु किहन्य्ते ५० 
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यद्यपि विशी णंकोटिः स विन्दरेखान्वितो विवर्णे वा। 
तरपि घनधान्यं पुत्रा्करोति सेन्द्रायुधो वज्रः ॥५८१ 
ोदामिनीविस्फुरिताभिरास राजा यथोक्तं कृूलिश्ंदघानः। 
पराक्रमक्रान्तपरप्रतापः समस्तसामन्तभुवं भुनक्ति ॥५२ 
स्व प्रथम गुणों की सप्पदासेजो युक्त हो उसको ही ग्रहणा करना 
उचित है । जहां पर दोष दिखाई देता हो उस व्र को राजा द्वारा 
भ्राभरणा कै स्वल्प मे धारणा नहीं करना चा ए क्थोकि गुणोंसे हीन 
गणि कभी भी शषा कै लिये उपयुक्त नहीं हृश्रा करता है॥ ४२॥ पुत्र 
>> प्रसव की इच्छा वालीनारी को गुणोंसे युक्त ही वज्‌ को धारण 
करता चार्दिए्‌ । रन्यत्र दीघं निपिट ( परमल । कै समान हस्व श्रौर 
यणा से विमुक्त श्रलङ्कुरण॒ किया जाता है ॥४३॥ श्रय (लौह) -पष्परागः 
गोमेदक --वैदूयं स्फटिक श्रौर पृथक्‌ प्रकार के बाचोंके द्वारा कुशल 


, पृरुप वज्‌ के प्रतिरूप श्रथात्‌ इमिटेडशन (नकली द्वौरा) क्रिया करते हैं॥ 


प्रतएव मलो भाँति परीक्षा करते वाले रत्नशास्त्र के विद्र'नों को इसका 
परीक्षा जांच) कर लेनी चाहिए । क्षारोल्नेखनशाला्ों क दारा परी- 
क्षण कायं करना चाहिए ॥४४।४५॥ पृथिवी मण जितने रत्न है 
प्रौरभ्रन्यजोन्यौह धातु वे सव वजुके दारा विलिितत होती ही 
ञिन्तु उनपें {न्स के भी द्वारा वज विलिखित नहीं हुभ्रा करता है ॥४६॥ 
समस्त रत्नोपरे वज्‌ की गुरुता होतीहै । इस गौरवक्े प्राधार काकारण भी 
होता है । सूरि वृन्द वजु में श्रन्य सबसे विपरीत धर्मता बताते हैं । ॥४७॥ 
चजु की कुरुविन्द जाति ्रज।ति को विलिखित करते ह । वज केद्वारा ही 
घज्‌ ्रिलिखित होता है । भ्रन्यक्रिपीकेभी द्वारा वज्‌ विलिवित्त नहीं किया 
जाता है ॥५८॥ वजु मूक्तामणि जो कोई भी जात्तियां है उनके प्रतिबद्ध 
करने पर उनको भी उध्वेगामिनी नहीं होती है ॥४६॥ तिर्यक्‌ । तिरा, क्षत 
होने से यदि नुक क्रिसी प्रकार ये दिखलाई देती है तो तियंक्‌ श्रालिख्प 
मानां के यह पाश्चों पे विहन्यमान होजाता है।५८॥ यद्यपि विशीणं कोटिथों 
चाला-विन्ुं रेखासे युक्त श्रथवा विवणं हौ तो भी सेद््रायु् वजु घन-धान्य 
शरनौर पुचछ के करने वाता होता है । सौदामिनी (विद्यत) कौ विस्प्धति के 
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समान सुन्दर विस्फुरण वालाहीराको जसाकिबतायागया है, धारण 
करने वाला राजा परक्रम से श्राक्तान्त पर प्रताप वाला सम्पुरां सामन्तो 
कौभ्रुका उपभोग किया करता है ॥५१।५२॥ 


३८-- युक्ता परीन्ता 
द्विपे'द्रजीम्‌तवरादशंखमटेरयाहिशुक्टयुद्‌ भववेणुजानि । 
मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेष।च शुक्त्युद्‌ भवमेव भूरि।१ 
तत्रव चकस्य हि मूलमाच्रा निविश्यते रत्नपरस्य जातु । 
वेध्यन्तु ुक्ट्युद्‌भवमेव तेषां शोषाण्यवेध्यानिवदन्ति तज्ज्ञाः॥२ 
त्वकूसारनागेद्द्रतिमिप्रसूतं यच्छघजं यच्च वराहजातम्‌ । 
प्रायोविक्तानि भवन्ति भासा शस्तानि माद्धल्यतया तथापि 
या मौक्तिकानामिह जातयोषषटौ प्रकौत्तिता रत्नविनिश्चयन्ञ:। 
कम्बुद्‌भवं तेष्वधम्‌ प्रदिष्टमुत्पद्यते यच्च॒ गजेन्द्रकुम्भात्‌" 
स्वयोनिमध्यच्छवितुल्यवर्णं शाह्भ वृहत्कोणएपलप्रमाणम्‌ । 
उत्पद्यते वारणकुम्भमधघ्यादापीतवणं प्रमया विहीनम्‌ ॥१ 
ये कम्बवः शाङ्खुमुखावमषंपीतस्य श'खगप्रवरस्य गोत्रे । 

द्धजाश्चापि तिशुद्धवंङथास्ते मौक्तिकानां प्रभवाः प्रदिष्टाः 
उत्पद्यते मौक्तिकमेषु वृत्तमापीतवर्णं प्रभया विहीनम्‌ ॥ 
पाठीनपृष्ठस्य समानवरं मीनात्‌ सुवृत्त लघुचातिसृक्ष्मम्‌ । 
उत्पद्यते वारिचराननेषु मत्स्याश्च ते मध्यचराः पयोधेः।७ 


सूतजी ने कहा-- मुक्ताफल श्र्थात्‌ मोती द्विेन्ध--जीमृत -वराह- 
शंख- मत्स्य--श्रहि (सप) श्रौर शुक्ति से उत्पन्न तथावेणु से जन्म 
रहण करने वाले प्रसिद्ध हँ । उन समे संसार में शक्तियों ( सीपों ) षि 
उद्‌गव प्राप्त करने वाले मोती ही प्रधिक हँ | १।। उनमें रतन पर एक को 
ही मूल मात्रा विनिवेशित कौ जाती है । जो सीप से समूत्पन्न मोती होति 
है उन सवभेवेही मोती विद्ध हुश्रा करते है वाकी श्रन्य प्रकार से 
समुत्पन्न रृष्ताभ्रो को इस शासन केज्ञाता लोग श्रवेध्य ही बतलाति ह 
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६।२॥ त्वक्तार-नागेन््र (हाथी, -तिमि (रह सदछली। से समत्पन्न म्येती 
भ्रौरजो शंख से उद्भूत मोत्ती तथा दराह्‌ से उपपन्न हने वाला पृक्ता ये 
प्रायः भासो विमूक्त ही हति है त्तो भी म।द्धत्यत्ता सो इनको शस्त कहा 
जताहे ।।३॥ रत्नों छे वि्ेष निश्चय करने कै ज्ञान को रखने वाति 
विद्वानोनेजो मो क्तकों की श्राट जात्तियां बतलाईं रै उन स्व में सङ्खं 
से समृहान्त मोती श्रघम प्रकारका बताया गयाहै । जो मुक्ता गजेन्द्र के 
चुम्भस्थल से उत्पन्न होता है वह श्रपनी योनिके मध्यभाग की छदिके तुथ 
उणा वाला ह्येता है । गद्भ से समुत्पन्न मोती जो है षह वृहत्कोण पल के 
चराबर होताहै । हाथी के वुम्भस्थन के मध्य सेजो मुक्ता उत्पन्न 
॥ होता है चह थोड़ा सा पीत वशं का श्रौर प्रमा सो रहित्त होता है ॥४।५॥ 
जो कम्नु से उत्पन्न होने वाले मोती हवे गाद्कधं मुखावमपेपीत्त शंखों सें 
श्रष्र के गोच्रमे हुत्रा करते है । मतद हाथी, सो उत्पन्न भी बिशुद्ध वंश 
भे होते वाले मक्ता हदे है । ये मौक्तिकं कौ उत्पत्तियां चतला दी गई 
हे 1 इनमे जो मोती उत्पनन होता है वह सू्ृत्त श्रौर पान (म्दधली) की 
पीठ के समान वणं वाला- लघु ग्ररैर श्रत्यन्त सूक्ष्म हुभ्रा करता है ॥ 
जलचरों के मुखो मे रह मोती उत्पन्न होत्ता ह । वे मच्धलियां समुद्र के 
४ मध्य में विचरण करते वाली हमा करती हँ ७॥ 


वराहदष्टाप्रमवं प्रदिष्टं तस्येव दष्टा रतुल्यव म्‌ । 
क्वचित्‌ कथित्‌ स भुवः प्रदेशे प्रजायते शूकरवहशिष्टः॥८ 
वर्षोपलानां समवणंशोभं त्वक्‌सारपवं प्रभवं प्रदिष्टम्‌ । 
ते वेणवो भन्यजनोपम,ग्वे स्थाने प्ररोहन्ति न स!वजन्ये।*६ 
भौजङ्खमां मीनविशुद्धवृत्तं संस्थानतोऽत्युञ्ज्वलवणंशोभम्‌। 
॥_ नितदन्तधौतप्रविकलत्पमाननिग्विशधघारासमवरंकारितः ॥१० 
| ्राप्यातिररत्नानि सहाप्रमाणि राज्यः श्चियं वा महतीं दुरापाम्‌ । 
तेजोऽन्विताः पृण्यक्रतो भवन्ति मृक्ताफलस्याहिशरोभवस्य।।{१ 
जिज्ञासया रत्नधनं विधिज्ञः शुभे मृहुत्त प्रयतैः प्रयत्नात । 
रक्षाविधानं सुमहद्टि धाय हम्थो परिष क्रियते यदा तत. ॥१२ 


॥ 
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तदा महादृन्ुभिमनद्रघोवैषठिच्‌ ल्लताविस्फुरितान्तरालंः । 
पयोधर क्रान्तिविलम्विन स्रं न्नै र।ध्रियतेऽन्तरिक्षम्‌ ।\११ 
नतं भुजद्कानतु यातुधाना न व्याधयो नाप्युपसर्गदोषाः । 
सन्ति यस्या हि शिरःसमूत्थं मुक्ताफलं तिष्टति केोषमध्ये॥१४ 

, वराह (शूकर) की दादु से उत्पन्न मोती उसी की दाढ्‌केश्रकुर के 

समान वा वाला बताया गया है । कहीं पर किसी प्रकार से भूमण्डल के 

भाग में वह शूकर की ति विशिष्ट उल्यन्न हत्रा करता है ॥८॥। वर्षा के 
उपलो के समान वर्षाकी शोभा वाला वास के पवं से प्रभव होने वाला 
मोती बताया गया है) वेर्वासि भौ सदंसाधारण मनुष्यों के उपभोगे 
श्राने बाले स्थान मे नहीं हूघ्रा करते ह जिनके पर्घोसे मोती होते है 
वत्ति परम भव्य जनों के उपभोग्य स्थानम हीमे बि होते है (६॥ 
जो सपं से उत्पन्न होने वाला गृक्ता होताहै वह मीन के समान विशुद्ध 
वृत्त वाला होता है श्रौर संस्थान से श्रत्यन्त उज्ज्वल वणं कीडोभासे 
सम्पन्न होता है । यह बहुत हौ धौत श्रर प्रविकल्पमान वज्‌ की धारा 
के तुल्य वणं तथा कान्तिमान्‌ हमरा करता है ॥ १०॥ समस्त रत्नों को 
श्रतिक्रमण कर देने वाले एसे महा प्रभा से युक्त रत्नों को प्राप्त करके 
राज्व रौर हृत ही दुलभ श्री को मानव प्राप्त करलेतेर्ह। सपंके शिर 
मे उत्पन्न मुक्ताफल श्र्थत्‌ मणि का एसा श्रदुभत प्रभाव होताहैक्रि 
मनुष्य तेज से युक्त श्रौर परम पृण्यघारी हो जाते है।८६॥ एसे रत्न धन 
को प्राप्त करने के लिये बडी ही जिज्ञाप्ता होती है श्रौर विधि के जानने 
वाले किसी यभ मृहूतं म प्रयत्नो से युक्त होकर प्रयत हुमा करते हैँ। ये 
लोग श्रपनी, सुरक्षा का वड़ा भारौ विघान परहिते करलेते हैजोकति हम्यं 
के ऊपर उस समय मे किया जाता है उस समय मे विशाल दुन्दुभियों के 
भन्द्र व्वनियों से युक्त-विजली कौ चमक से श्राकाश का ्रन्तराल परि- 
पूणं होता दै तथा पयोधयों की श्राक्रान्ति से नीचे भुर हए एवं नस्र घने 
सेघों से श्राकाश् श्राच्छिन्न होता है ।१२।।१३॥ जिस पुरुष के कोष के 
मध्य में सूयं के शिर से समुलन्न मशि रहा करती है उखे भुजङ्ग  यातु- 
घान-व्याधियां श्रौर श्रन्थ कोई भी उपसगे दोष हसित नहीं किया 
करते है ।1८४। 
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नाभ्येति मेघप्रभमं धरित्रीं वियद्गतं तद्विबुधा हरन्ति । 
ग्रविःप्रभावावरृतदिग्विभागमादित्यवद्‌ दुःखविभाव्यविम्बम्‌।१५ 
तेजस्तिरस्कृत्य हुताशनेष्दुनक्षत्नताराप्रभवं समग्रम्‌ । 
दिवा यथा दीप्निकृरं तथेव तमोऽपगाढास्वपि तच्चिशासु ॥१६ 
विचित्ररलद्य्‌ तिचारुनोया चतु.समुद्रा भवनाभिरामा । 
मूल्यं न व। स्य।द्रिति तिश्चयो पे कृत्स्ना मही तस्य सुवणंतुरणा १७ 
हीनोऽपि यस्तल्लभते कदाचिद्िपाकयोगान्पहतः शुभस्य । , 
सापल्हीनां स महीं समग्रां भुनक्ति तत्तिष्ठति यावदेव ॥१८ 
न केवलं तच्छुभकृत्तृपस्य भाग्यैः प्रजानामपि तस्य जनम । 
तद्योजनानां परितः सहस्र सर्व्ानानथान्‌ विमुखोकरोति।।१६ 
नक्षत्रमालेय दिवो विशीर्णा दन्तावली तस्य महासुरस्य । 
विचित्रवशंषु विशुद्धबणा पयःसु पत्युः पयसां पपात ॥२० 
सम्पू रं चन्द्राजुकलापकान्तेमं सिप्रवेकस्य महागुणस्य । 
तच्छुक्तिमल्मु स्थितिमाप बीजमासन्‌ पुराऽप्यन्यभवानि यानि २१ 
मेव से समृत्पन्न मौक्तिक इस धरित्री तल तक श्रा तरीं पाता है। 
उसे तो देवगणा श्राक्राश से हौ हरण कर लिया करते है । जिसकी अ्रचि- 
यों की प्रभा घे समस्त दिशाश्रों के भाग श्राव्रृत्त होते ह। वहु सूयंके 
ससान बडे कष्ट से देखने के योग्य विम्ब वाला होता है ॥१५॥ इसके 
तेज से श्रगिनि-चन्द्र-नक्षत्र तारां से उत्पन्न समस्त तेज भी तिरस्कृत हो 
जाया करता है श्रन्धकारसे परिपूणं रत्रिश्ीं ममी दिनके समान 
दीति करने वाला हुप्रा करता है ॥{६॥ त्रिचित्र रत्नों #ी द्यति से सुन्दर 
जल वाले भवनों से परम अ्रविराम चारों समुद्रौ वाली प्रर सुवास 
भरी पूरी यह सम्पूणं मही भी उस रत्न कौ मूल्य नहीं ही सकती है 
रेसा मेरा पणं निश्चय है ॥१७॥ यदि कोई हीन पुरुष भी एमी समय 
किसी महात्‌ शुभ कमं के विपाक के योग से इस महा दुलभ रत्न को 
प्राक्च करलेतादहै तो वह्‌ फिर सम्पन्न भाव से रहित दस समग्र भरूमण्डल 
` क्षो जव तक भी यहाँ रहता है भोगा करता दै ॥ १८] वह केबल राचाको 
| °" ही सुम करते वाला नहीं लेता बल्कि प्रजाभ्रोके भाग्य घे भौ उसका जन्म 
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हृश्रा करताहै। उसकाएेताश्रदुमून प्रभाव होता हैकि चारों प्रोर 
सहस्रो योजन तक समस्त प्रर्योकोदूर भगादिध्ाकरता है ॥ १६९॥ 
उस महासुर कौ दन्तावलि श्राकाश्ञ ये नक्षत्रों की माला के समान 
विशीणं हुई है । विचित्र वरं वाले जल के स्वामी केैजल परै विशुद्ध 
वणं वाली वह गिरी थौ ।॥२०॥ सम्पूणं चन्द्रक प्रयु कलाप के समान 
कान्ति वालो - महाव गुणों से समन्वित मियो मे श्रेष्रके वीजने शुक्ति 
वालो में स्थिति प्राप्त की थी पहिलो भी जो श्रन्य मवन घरे ॥२१। 


यस्मिर~देरेऽम्बुनिघौ पपात सूचारमुक्तामगिरत्नवीजम्‌ । 
तस्मिन्पयस्तोय्ररावकी णं शुक्तौ स्थितं मौक्तिकनामवाप ।२२ 
सेहलिकपारलौकिकसौराष्टिकतास्रपरणपारशवाः । 
कोबेरपाण्ड्यहाटकहैमक्रा इत्याक्रास्त्वष्टौ 11२३ 
शुक्तयुदभव नाति निङ्ृष्टवणं प्रमाणसंस्थानंगुणप्रभाभिः। 
उत्पद्यते वद्ध नपारसीकप।त7ललोकान्तरसिहलेषु ॥२. 
चिन्त्या न तस्याकरजा विशेषा रूपै प्रमाणो च यतेत्‌ विद्धान्‌ । 
न च व्परवस्यास्ति गुणागुएोषु सर्वत्र सवांकृतयोभवन्ति। ०५ 
एकष्य शु क्तप्र मवस्य मुक ाफलस्य श।रोन समुन्मितस्य । 
मूल्यं सहस्राणि तु रूपक्राणां त्रिभिः शतेरप्यधिक्रानि पञ्च २१ 
यन्माषकाङाद्धेन ततो विहीनं तत्प मागदयहीनमूल्पम्‌ । 
यर्माषक्रानां्लीन्‌ विभृयात्महस द्व तस्प मूल्यं परमं प्रदिष्टम्‌ !२७ 
अर्धाधिकौ द्रौ वहनोऽस्य मूल्य त्रिभिः शतैरप्यधिकं सहपम्‌ । 
दविमाषकोन्मापित गौरवध्य शतानि चण्डो कथितानि मल्यभ्‌२५८ 
जिस प्रदेण पे प्रम्बुनिधि ये सुवा मृक्ताणि कारतन बीज गिरा 
था उसमे जल के नीचेक भागे वरिरी हई जो शुक्ति (सीप) थी उसे 
वह बीज स्थित होता हुध्रा मौक्तिक ॐ स्वल को प्राप्त हो गया था 
॥२२॥ उसके संहलिक, पारलौ क्रिकर, सौराष्ट्रिक, तामृपएणं, पारशव, 
कोवेर, पाण्ड्य हाटक, हेषक ये श्राठ प्राकर.ह॥ २३।। शुक्ति से समूत्पन्न 
मोती प्रमा, संस्थान, गुण श्रौर प्रभा से भ्रति निकृष्ट वणं वाला नहीं 
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होता है । यह वद्धंन पारसीक पाताल लोकान्तरं सहलो, 
उत्पन्न होता है ॥ २४॥ उसके श्राकर मे उत्पन्न होनि वाली 
विशेषताभ्रों का कोई चिन्तन नहीं करना चाहिए बल्कि विद्वान्‌ 
पुरुष को उसके सूप श्रौर प्रमाण मे ही यत्न करना चाहिए । 
उसके गण श्रौर श्रगुणो की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है 
क्योकि सभी जगह सव प्रकार की श्राति वाले हुश्रा करते ह ॥२५॥ 
शुक्ति से समुत्पन्न एक मोती जव शाण से समुन्मित हो जावे तो उसका 
तीन श्रोर पांच सौ से श्रधिक सहसु रुपये मृत्य होता है ॥२६॥ जो एक 
उदं के श्राघे भागकेवरावर होया उसे भी कम होतो वहु उसके 
पच्च भाग दवय से हीन मूत्य वाला होता है। जो तीन माषको के वराबर 
होता है उसका मूल्य दो सहसु रूपये होता है -एेसा बताया गया है 
॥1२७॥ दो श्रं ्रधिक वहन करने वाले इसका मूल्य एक सहस्‌ से तीन 
सौ श्रधिकहुश्राकरताहै। दो माषकश्रौर उन्मापन से गौरव युक्तका 
मत्य श्राठ सौ से श्रधिक कहा गया है ॥२८॥ 
~ पर्धाधिकं माषकमुन्मितस्य सपंचविशत्त्रितयं रतानाम्‌ । 
गुञ्जाश्च षड्‌ धारयतः शते द मूल्य पर्‌ तस्य वदन्ति तञ्ज्ञाः। 
म्रध्यद्ध मुन्मापङृत शतं स्य (न्मूल्यं गुणं स्तस्य समन्वितस्य।२६ 
यदि वेडशमिर्भवेदनूनं धरणं तत्प्रवदन्ति दात्रिकाख्यम्‌ । 
अधिकं दशभिः शतञ्च मूल्यं समाप्नोत्यपि वालिशस्य हस्तातत्‌।३० 
दविगुखौदेशभिभेवेदून' घर णं तद्भवकं वदन्ति तज्ज्ञ । 
नवसप्ततिमाप्लुय त्स्वमट यदि न स्याद्‌ गुणसम्पदा विहीनम्‌।३१ 
वितां धरण पूरणं शिक्य स्येति कौत यतत । 
चतव।रिंशद्‌ भवेत्तस्याः परो मूल्यो वितिश्चषः ॥३२ 
चत्व ररिंशद्‌ भवेच्छक्यो त्रिशन्मूट्य लभेत सा । 
षर्टिनिकरनीष स्यात्तस्य मल्यं चतुदश ॥३३ 
श्रीतिनैवतिश्चव कुप्येति परिकीत्तिा । 
एकादश स्यान्नव च तयोम्‌ ल्यमनक्रमात्‌ ॥३४ 
श्रादाय तत्छकलमेव तंतोऽ्नभाण्डं जम्बीरजातरसयोजनया 
विपक्वम्‌ । धृष्टं ततो मृदुतनूषतपिण्डमूलेः वृ््ादभेष्टमनु- 
मौवित्तकमाशुविद्धम्‌ ॥३५ 
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पराधाश्रविक् मापक श्रार उन्मित मीतौ का मूल्य तीनसौ बीस होता 
है । इस विपधकेज्ञातालोगै गुञ्ञाके प्रमाण वालेका परम मूल्य दोसौ 
स्पये वतल ते है । इसके घ्रावे प्रमारा वाला यदि उन्पापछृत हो रौर गणो 
समन्वित हो तो उसकः मूल्य एक सौ रुपये होता है ॥. ६।। यदि सोलह से 
भ्रपुन धरण हो तो उते दािकाल्य कहते है । दश से श्रयिक स रषये भी 
किपती वालि (मखं) के हाथ से प्राप्त हो जाता है।३५॥ दुगने दश पे प्रनुन 
धरण होतो उतके लाता लोय उपे भवक कहा करते है । यदि यह गुरोँकीः 
सम्पदासे विहीननटो तो उसका श्रपनां मूल्य नो सप्त्ति .नौ-सत्तर प्राप्त 
हो जाता है।३४।। तीन सौका प्रां धरण शिवपन्तस्य- यह कहा जाता हि । 
उसक्रा सवपते प्रधिक ल्य चालीस होता है-ह विल्कुल निश्चित होता ह} 
।३२।। जो चालीस शिक्य होता है उसका मूल्य तीस्स्प्ये ही प्रात्त होते है। 
साठ निकर शौषपंजो हो उका मूल्य चौदह होता है।॥३३॥। भ्रस्सी श्रौर नव्ये 
कूप्या-यह्‌ परिकीत्तित क्रिया गया है । इन दोनों का मूल्य एकादश ्रौरनौ 
श्रनुक्रमसे होता है'1३४।। उन सवक लेकर श्रहनकरे पात्रपे जन्तरीर जात रसं 
की योजना द्वारा वरिपकपरकरे फिर कोप्रल तनूक्ृत पिण्ड मुनोपे घषणा करेनो 
प्रत्येक मौक्तिक शीघ्र ही यथेच्छया विद्ध कर लेवे । प्राच्‌ फिर तुरन्दही 
त्रपनी इच्छा के ग्रनुमार मोती वेव क गोग्य हो जाता है ।॥३५॥ 
म्रत्िपतमह्स्यपुट पश्य परन्तु कृता पश्चाच्चेत्तनु त. श्च वितानपत्या 
दुग्धे ततःपयसि तं विषचेत्धुप्रायां पक्त ततोऽपि वधया शुशिचिक्रुणेन।+ 
शुद्ध ततो विरलवस्वरनिधषतोन स्यान्मौतरिनिकं विपुलषद्गुण- 
२ कान्तियुवत्तम्‌ ।२६ 
ठ41िजंगाद जगतां महःप्रमायघिद्धो विदग्धहित्ततत्वरथा दयालुः} 
रवे-काचस्मं त।रं हेमांशशतयोजितम्‌ ॥३७ 
रसमध्ये प्रधार्येत सौकितिकं देटभूषणम्‌ ५ 
एवं हि तिहते दे कर्वन्ति कुशला जनाः ।। इम 
यस्मिन्कृतरिमसन्देहः ववचिद्‌मृवति मौवितके । 
उष्णो सलव्ररो स्नेहे निशां तद्रासयेऽजले २६ 
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त्री हिभिमंदनीयं वा शुप्कवलोपदैष्टितम्‌ । 
यत्‌, नायाति वैवण्यं विज्ञेयं तदकृत्रिमम्‌ ॥४० 
सितं प्मारावत्‌ स्निग्धं गुर स्वच्छं सनिमंलम्‌ । 
तेजोऽधिकं सुत्त मौक्तिकं गृरावहस्ृतम्‌ । 1४१ 
प्रम[णवद्‌ गौरवररिमुक्त सितं सवृत्तमं समसूक्ष्मवेधम्‌ । 
अक्र तुरप्यावहति प्रमोदं यम्मौक्तिकं तद्गुणवतुप्रदिष्टम्‌ ॥४२ 
एवं समस्तेन गुणोदयेन यन्मौक्तिकं योगमुपागतं स्थात्‌ । 
न तस्य भर्तार मनर्थंजात एकोऽपि कश्चित्तमुपेति दोषः।४३ 
गरृत्तिक्रा से लिप्त करके मल्म्य पुट मे रक्ते श्रौर फिर वितान पत्ती 
से थोड़ा पाचन करे । फिर द्र्ध मे तथा हस्के पश्चात्‌ जल मे पाचन 
करे । सुधा में पक्व करे श्रौर फिर रुचि चिव्कश पय कै साथ पकावे। 
इक करने के पश्चात्‌ स्वच्छ वस्व से मोतिथों का निषषण करे तो वै 
मोती परम युद्ध श्रोर वृत सदुगृुण एवं कान्ति स युक्त हो जाते हे । महा 
प्रभाव सिद्धि एवं दयालु व्याडि ने संसार के लोगों पर कृपा करे चतुरो 
के हित पर ष्यान देकर एसा कहा था ॥३६।२३७॥ श्वेतत कांच कै सम 
चाद प्रर जो हणंश शत से योजित हो पे देह के भूषण मोक्तिकं हो 
रसके मध्यमेंधारणा करना चाद्विए । इसी प्रकारसे शिहल देश में 
कुशल पुरुष करिया करते है ।३८॥ जिस मौक्तिक मे बनावटी होने का 
सन्देह हो उपे उष्ण लवणा सहित स्नेह मे एक रात्रि जल मे वासित करे 
ग्रथवा शुष्क वेसर मे उपवर्टित कर ब्रीहयो के साथ मर्दतकरे । एन 
करने पर जिसमे कोई भी विधर्ता न रावे तो सममः लेना चाहिये कि 
वहं श्रकृत्रिम भर्थात्‌ ग्रमली मौक्तिक ही है बनावटी नहीं है ।॥३६।४०॥ 
सित्‌, प्रमाणवत्‌, स्निग्ध, गुरु, स्वच्छ, सुनिमेल, श्रधिक तेज से युक्त रोर 
सुवृत्त मो क्त गुणो से समन्वित कहा गया है ॥॥४८॥ प्रमाण॒वत्‌, गौरवं 
प्रोर ररिमयों से युक्त सित, सुवृत्त तथा सम एवं सूष्ष्म वेध वाला जो \ ल 
खरीददारी करने वाले कमन को भी प्रमोद देते वाला हो वही मोती गुण 
ग्ण से सममिवतत बताया गया है 11४२) इस प्रकार से सम्पूणं मुखो 8 
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उदयसे जो मोक्तिक योगको प्रपत ट्भ्राहो उस मोती के स्वामी तथा 
धारण करने वाले को श्रन्थ से समृत्पन्न कोई एक भौ दोष उपस्थित 
नहीं होता है ॥४३॥ 


३६--पञ्मराग परौक्ता 
दिवाकरस्तस्य महापदहिस्नो महाधुरस्थोत्तमरत्नबीजम्‌ । 
प्रसृग्‌ गृहीत्वा चरितु प्रतस्थे निखि शनीलेन नभःस्थलेन।१ 
जेत्रा सुराणां समरेष्वजसु' वीर्धविलेपोद्धतमानसेन । 
लङ्काधिपेनाद्धपथे समेत्यस्वरभानुनेव प्रसभं निशः ॥र्‌ 
ताद्खहलीचारुनितम्बविम्बविक्षोमितागाव महाहदायाम्‌ ॥ 
पूगद्र माबद्धतट्द्रयायां मूमाच सूय्येः सरिदुत्तमायाम्‌ ॥३ 
ततः प्रभृति सा गङ्खातुल्यपुण्यफलोदया । 
नाम्ना रावणगङ्खति प्रथिमानमुपागता ४ 
ततः प्रभृत्येव च शर्वरीषु कलानि रत्ने निचिततानि तस्या; । 
सुवणं राराचशते रिबान्तबहिःपर रोपर निशितानि भान्ति ॥५ 
तस्यास्तटेषूज्ज्वल चारुरागा भवन्ति तोयेषु च पद्मरागाः । 
सौगन्धिकोत्थौः कुरुविन्दजाश्च महागुणाः स्फाटिकषोप्रवूताःई 
बतपूरगु'जा पक्लेद्धणापजव्रालतसूक्पमवौ शमाः 
(जिष्णवो दाड़पिबरीजवर्णास्तथापरे शुक बूष्पभासः 1७ 
सूत जीने कहा-उप महच्‌ मर्दिपा से युक्त मदरापुरं का उत्तम 
रत्नं बीज यह दाकर दै लो श्रसुक्‌ ( रुधिर ) ग्रहण करके निर्िश 
नील इस नभ स्थलके द्वारो चरणा करने कै लिये प्रयत्न करता धा 
॥१॥ समरो में निरन्तर सुरो को जीतने वाले -वीयं-पराक्रम के गवं 
सो उद्धत मन वाले लङ्काकेस्वामीनेप्रधं पथमे श्राकर स्वर्भानु को 
ही भाति इसे बलात्‌ रोक दिपरा या ॥२॥ पहल द्वीप की लननाग्रों के 
पषति सुन्दर नितम्ब विम्बों सो व्िज्ञोमित श्रौर श्रगाव महानु हर वाली 
दोनों भोर के तों पर पूगोंकी वृक्षाव्रली से सुजोभित सरिताश्रो में 
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परमोत्तम में शयं ने मोचन किया था ॥ ३॥ तभी से लेकर वह सरिता 
गङ्गा के समान पृष्णों के फलोदय वाली “रावण गङ्खा” इस नाम से 
प्रतिदधि को प्रपत हई थी ॥४॥ तव से ही भरारम्भ करके उसके कूल 
रात्रियों में रत्नो से निचित रहा करते ह । सुवणं नाराचशतों कै 
समान भीतर-बाहिर से प्रदीषठो से निशित भासित होते है ॥ ५॥ 
उस नदी के तटो श्रोर जलो म उज्ज्वन एवं चारंराग वाटो पदूभराग 
होते है । सौगन्धिक प्रर कुर विन्दज-- महानु गरुग बाले तथा वै 
स्फटिक सम्भरसरूत होते ह ॥६॥ बन्धूक पुष्प ~ गुज्ञफल - सङ्लेन््रगोप 
भ्रोर जवा के समान्‌ तथा प्रसृक्‌. (रक्तः के समान वणं की शोभा वाले- 
भ्राजिष्णु तथा श्रनार के दानिके तुल्य वणं बाले प्रौर श्रन्य ढाक के 
पष्पके समान दीति वाले है ।७॥ 

पिन्रपदुमोत्पलकु कूमानां लाक्षारसस्यापि समानवर्णाः । 
सानद्रऽपि रगे प्रमया स्वये भान्ति स्वलक्ष्याः स्फुटमध्य 
शोभाः ॥८ 

मनोश्च भाप्तामनुवेवयोयमासाद्य रर्िप्रकरेण रम्‌ । 


पार््ानि सर्वाश्यनुरन्जयन्ति गुणोपपन्नाः स्फटिकप्रसुताः ॥ ॥ 
कुषुम्भनीलव्पतिमिश्ररागप्युप्ररक्तम्ुजतुल्यमासः। 
तथापरेऽरुष्करकप्टुक्रारी ृष्पत्विषी हिग्‌ लवत्ति वषोऽन्ये ।१० 
चकोरपु स्कोकिनक्षारसानां नेत्रावभासश्च भवनि केचित्‌ । 
अन्ये पुनः सन्ति च पुष्पितानां तृल्परतिषः कोकनदोत्तमानाम्‌ ११ 
भावक उन्यगुर्त्वय गैः प्रायः समानाः स्फटिकोद्भवानाम्‌ । 
आनील रवतोत्यनचारुभासः सौगगिधि कोत्या मायः भवन्ति १ २ 
कामंतु रागः कुर्टान्दुजेषुस नौव याहक्फटिकोद्‌मवेषु । 
निरचिषे।ऽन्तवबेहला भवन्ति प्भाववण्त)ऽप न ते। स, स्तः ॥१३ 
येतु रावणगङ्गायां जाधत्ते कुहविन्दकराः । 
पदूमरागधनः राग बिश्रणाः स्फटिकाचिषः ॥ १४ 

सिन्दूर --पदुमोत्मल-क्रुकुम भ्रौर नाक्षारस क समान वरां वाले 
है । साद्र राग के होने पर भी भ्रपनी ही प्रभा सो स्वनक्ष्य तथा स्पष्ट मध्य 
कोशोभावाले होते ई।०॥दूर से ही पूयं कौ दीतिथों की करणो के समु- 
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दायसेश्रनुवेधकेयोग को प्राप्तकर गुणों सो सम्पन्त तथा स्फटिक सो 
समुत्पन्न समस्त पाश्वं भागोंको श्ननुरंजित क्रिषा करते है ।॥६॥ 
कख कुसुम्भ श्रौर नील के व्यतिमिध्ित्त राग से प्रत्यग्र रक्त कमल की 
तुल्य दीप्ति बालि होते है । ्रन्य श्ररण्कर कण्टकारी के पुष्प के समान 
कान्तिवाले हैश्रौर कु हविगृल के तुत्प कान्तिले युक्त ह्तरा करते 
है ।॥१०॥ चकोर-पस्कोक्रिल प्रौर सारसके नेत्रो के समान श्रवभापित 
होने वालि कुं हरा करते द । कुछ उत्तम एवं पुष्यित कोङनदके समान 
कान्ति वाले होते है ॥११।प्रभाव--कठिनता रोर गुरुत्व के भोगरसो 
प्रायः स्फटिक से उद्भव होने वाले समानही होते हं । सौगन्धिक्रोल्ध 
मणिर्या थोडी नील -रत्तोपरल के समान दीति वाली हुप्रा करती दै 
॥१२॥ जो कुरुविन्व से समुत्पन्न है .उनमे राग यथेष्ट होता है वह 

स्फटिकं सो उदन प्राप्त कपने वालों मे जेनाह्ोताहि वेना नदींदै। वे 
उन सम्वररणो सो प्रभाव वालि होते हुए भी बिना प्रचिथों वाले श्रौरः 
प्र्तबेहल होते है ।॥९३॥ जो रावण ग्धा मै कुरुविन्दक उत्पन्न होते 
हवे पदूमरागके समान धताराग घास्ण करते वाले श्रौर स्फटिक जैषी 
श्रियो रो धारगा करने वाले हृभ्रा करते ह ॥{१८॥ 

वणनियायिनस्तेषां रन्ध्रेशे तथा परे । 

न जानन्ते हि ये कैचिन्मूहयलेशमवःप्नुयुः ॥१५ 

तथेव स्फटिकोत्थानां देले तुम्बुऽंजञक । 

सघर्पाणः प्रज्नाधन्ते स्वल्पपल्यादिते स्मृताः ॥१६ 

वर¶ वयं गुषत्वचच ह्िग्यता समतःच्ता। 

श्रतिष्पत्ता महत्ता च मणीनां गुणमत्रहः ।॥१७ 

ये ककरच्छिद्रमलोपदिग्धाः प्रभाविमुक्ताः इषा तरिवणीः 

नते प्रशस्ता संयो भवन्तिलमाततोजाविुणे प्म: 

दोषेपरृष्टं मणिसप्रत्रोध्ि परति यः कश्चन केविदिच। 

तं लोकचिन्तामयमू्यवरित्तनाशाद्थो दोष गण 'हुर नत।१९ 

क मं चारुतराः पच जातीनां प्रतिरूपकाः । 
विजातय. प्रधत्नेन विद्रस्ताधु पलक्षयेतु ।।२२ 
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कलसपरोदू मवरिहलतुम्बुदेडोत्थमुक्तपाणीयाः। 
श्रीपृणंकाश्च सहशा विजातयः पद्मरागाणाम्‌ ॥२१ 
तुपापलगत्किलसाभिधानमातास्रमवादपि तुम्बुरुत्थम्‌ । 
काष्ांच। त्तथा सिहल देश्चजातं मुक्तामिधानंनभ सःस्वभावात्‌ २२ 
श्रीपुरणकं द, प्िविनाकृतत्वद्‌बि जाति ल्िङ्धाश्रय एव मेदः। 
यत. चिका पष्यतिपद्मरागो योगात्त्‌षाणा।मिव पूर्णमध्यः २१ 


उन्हीं के जसे वणं का्ननुकरण करते वाले दूरे श्रन्ध देश में 
उत्पन्न नहीं होते हँ जो कोई मूत्य का लेश भी प्राप्त कर सकृ ॥{५॥ 
उसी प्रकार से तुम्बुरु नाम वाले देक मे स्फटिक से समूत्पन्नों के समान 
धमं वाले पैदा होते है किन्तु वे बहुत थोड़ी मृत्य वाले कहे गये ई ।१६॥ 
मणिधों कौ वणं कौ श्रधिकता- गुरुता स्निशधता-समता-स्वच्छता-- 
भ्रवियं वाली होना-- महत्ताये ही गुण ह जिनका संग्रह होता है 
॥{७।। जो मशियां ककर र~ छर श्रौर मल से उपदिग्व होती ह तथा 
प्रभाव ( जोक्रि मणि रत्नों का बताया गयाहै) से रहित है--कटोर 
भ्रौर बिना समुचित वं वान हैँ वे जाति एवं गुणों के पृणं होने पर 
भी प्रशस्त नहीं होती हँ ॥१५॥] जो कोडई पुरुष भ्रज्ञानवश् दोषों से उप- 
सृष्ट मणि को धारण किया करता है उसको गोक--चिन्ता-रोग-मृयू- 
वित्तनाश श्रादि दोषों के समूह्‌ हरण कर लेते है॥१६॥ पच जातियों के 
चारुतर यथेष्ट प्रतिरूपक विजातीय रत्न होते ह । विद्वान्‌ पृद्ष को पूणां 
प्रयत्न से उनको देख लेना चाहिए ॥२०॥ कलशपुर मे उत्पन्न हुल 
प्रोर तुम्बुरु देश मे समूष्पन्न-मक्तं पाणौय श्नौर श्री पूवक ये विजातीय 
रत्न पद्मरागो के सहश ही हृभ्रा करते है ॥२१॥ तुषोपसगे से कलस 
नाम वाला श्रौर थोडा तासन भाव होने से तुम्बरुत्थ तथा कृष्णता होने 
से सिहल देश मे समुत्पन्न नभ के स्वभाव होने से मुक्तानाम वाला है, 
॥२२॥ दीप्ति के विनाशकृतु होने से श्रीपूणोक है भ्रोर विजातीय चिन्ह 
का श्राश्रय प्राप्त करता उसक्रा भेद होता है । जो पदूमराग ताश्च 
का पोषण करता है तुाभ्नों के समान योग॒से पृं मध्य होता है ।२३ 
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स्नेहप्रदिग्धः प्रतिमाति यश्च यो ठा प्रवृष्टः प्रजहाति दीप्तम । 
श्राक्रान्तयद्धा च तथांगुलिभ्यां यः = लिकां पाश्चंगतां बिभतिरष 
सप्रप्य चौिक्षप्य यथावृत्ति विमति घः सवंगुणानतीव । 
टृल्यप्रमःणस्य च तुल्यजातेर्यो वा गुक्त्वेन भवेत्त्‌, तुल्यः । 
प्राप्यापि रत्नाकरजां स्वजाति लक्षेद्‌ गुरुत्वेन गुणोन विद्वान्‌।९५ 
प्रप्रएश्यति सन्देहे चारो तु पर्लिघयेत्‌ । 

स्वजातक्रसमूत्थेन लिखित्वापि परस्परम्‌ ॥*& 

वज्र वाकरुरुविन्दं वा विमुच्यानेन केनचित्‌ । 

नाशवयं लेखन कतु पद्मरागेन्द्रनीलयोः ॥२७ 

जात्यस्य सर्वेऽपि मसोस्तु याग. विजातयः सन्ति समानवर्णाः । 
तथ।पि नामाकरणा थमेव भेदप्रकारः परमः प्रदिष्टः (रप 
गुणोपपन्नेन सहाववद्धो मणिनं 'धार्ण्णा विगुणो हि जात्यः । 

न कौस्तुभेनापि सहाववद्ध विद्वान्‌ विजाति बिभृयात्कदाचित्‌ ।२६ 


जो स्नेह से प्रदिग्ध प्रतीत होतादै ्रथवाजो प्रवृष्ट होता हुभ्रा 
दीप्तिकोत्यागदेताहैश्रौरजो श्रगुनियों से ्राक्रान्त मूर्ध वालां 
होकर पाश्व'गत कालिका को धारण कर लेता रै।२४।।जो यथाश्रनुतृत्ति 
प्राप्त कर श्रोर उत्क्षिप्त होकर समस्त गुणों को श्रत्यथं रूपसे धारण 
किया कर्ता है तथा प्रमाण की समानता से तथा जाति के श्रनुार 
जो गुरुत्व से तुल्य होता'दैःग्रीर रत्नों के प्राकार मे समुत्पन्न श्रपनी 
जाति को प्राप्त होकर भी गुरुत्व एवं “गुर गरिमा रखता है इन सब बाता 
केहोनेसोही विद्धान्‌ पृरुष,को देखभाल रत्न की करनी च।हिए ॥२५॥ 
सन्देह कै प्रणष्ट न होने पर शाण पर रखे जाने पर उसे परिलक्षितं करे 
तथा स्वजातक से समूत्पन्न परस्पर मे लिखित करके भी देखना 
चाहिए । वचर श्रथवा कुरुविन्द हो इसकः! व्याग कर पद्मराग तथा इन्द्र 
नील पर लेखन इससे यदि नहीं किया जा सकता है तो इस जाति के 
रत्न समान वं होने वाले सभी विजातीय ही होते है-एेसा समम 
लेना चाहिए । तथापि नाम करण करने के लिये ही यह भेदो का परम 
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प्रकार यहां वत्ता दिया गया है ॥२६।२७।२८॥ गुणों षे उत्पन्न होता 
हग्राभी जो सहाववद्ध हो एेषा रत्न मशि जो जातीय विगुणता से युक्त 
हो कभी धारणा नहीं करना चाहिए । कौस्तुभ मणि की समानता 
रखने वाला भी भले ही वह मणिक्योंन हो यदि विजातीय है तो 
विदधान पूरुष को कभी ेसा रत्न धारण नहीं करना चाहिए ॥२६॥ 
चण्डाल एकोऽपि यथा द्विजातीन्तमेत्य भररीनपि हन्त्ययत्नात्‌ । 
थो मणीन्म्‌रिगुणोपपन्नान्क्तोति विष्लावथितु' विजात्यः ।३० 
सपत्नमध्येऽपि कृताधिवासं प्रमादवृत्तावपि वत्त मानम्‌ । 

न पद्मरागस्य महागुरास्य भरत्तारमापर्स्पृशतीह क। चित्‌ ॥३१ 
दोषोपसगंप्रभवाश्चयेते नोपद्रवास्तं स्माभिद्रवन्ति। 

गुणः समूत्ते जितचारूराशं युः पद्मरागं प्रयतो बिभति ॥३२ 

व जस्य तत्तण्डुलकंख्ययोक्त' मूल्यं समुत्पादितगौरवस्य । 
तत्पदूमरागस्य महागुणस्य तन्माषकम्याकलितस्य मूल्यम्‌ ।३३ 
वेणंदीप्टुपपन्न' हि मशिरलनः प्रशस्यते । 

ताभ्यामीषदपि भ्रष्टं मणिम्‌ ल्यात्र हीयते ॥३४ 


जिस प्रकार से एक भी चरडाल द्विनातिथों के साथ मिलकर बहुत 
से उनको बिना ही किसी यत्न के द्विजातित्व सो हनन कर दिया करता 
है उसी तरह से विजात्य मणि बहत सो गुणों सो उपपन्न भ्रनेक मणियों 
को विप्लावित कर सकता है ।॥३०॥ शतरुप्रो के मध्य में भ्रधिवास करने 
वाले श्रौर प्रमाद की वृत्त मे भी वर्तमान रहने वाले महान्‌ गुण युक्त 
पद्मराग को धारण करने वलि स्वामी को कोई भौ श्रापत्त स्पशं नहीं 
किया करतौ है ॥३१॥ दोषों के उपसं से उत्पन्न होने वाले जो भी 
उपद्रव मरा करते है वे उसको उपद्र नहीं किया करते हैजो गुणो 
समृत्ते जित सुन्दर राग वाते पद्मराग मणि को प्रयत्नशील होता ह्भ्रा 
धारण किया करता है ॥ ३२ ॥ जो एक तण्डुल की संख्या से वचर का 
सूर्य कहा गया है वह समृत्पादित गौरव वाले तथा महान्‌ गृणो से 
सम्पन्न एकमाषक्‌ पद्मराग का मूल्य होता दै ९२५ क्श भौर दोचि 


२३२ .] { गण्ड्पुराणं 
ल उत्पन्न रतन प्रहस्त कहा जाता है । इन दोनो गुणों से यदि थोड़ा 
भी हीन होतो वह रत्न मूल्य मे हीन होजाता है ॥३४॥ 

४० - सरक्त धराता 


दानवाधिपते पित्तमादाय भुजगःचिषः। 

द्विधा बुर्गन्तिव व्योप्र सत्वरं व।सुकरियेयौ 11! 

स तदा स्वलिशोर्लप्रमादीप्त नमोऽम्बुधौ । 

राजतः स सहृनेकः खंडसेतुरिवाबभौ ॥\र 

ततः पक्षनिपातेन संहरन्निव रोदसी । 

गरुत्मान्पन्नगेन्द्रस्य प्रह मुपचक्रमे 118 

सहसैव मुमोच तत्फणीन्दः सुरसाद क्ततुरस्कपादपायाप | 

नलिकावनगन्धवासितायां वरमासिषिकिप {गरेरपत्यकायाम्‌ ॥४ 

तस्यग्रपाततसमनन्तरकालमेव तद लयमतीत्य रमासमीपे । 
स्थान' क्षितेरुपषयोनिधितीरलेखं तत्प्रव्ययार्परकताकरतांजगाम 
तत्रं ब किचित्पततस्तु पि्तादरपेव्य जग्राह ततो गरुत्माच्‌ । 
स र्छीपरौतः सहसैव घोणा रर्धुद्धयेन प्रमुमोच सवम्‌ ॥६ 
तत्रा कटो रणुककंठदि रीष वुष्पलचयोतपृ्चर शाद लशे बलानाम्‌ । 
कल्ला शष्पकमु जङ्गभुजां चपन्रप्रापतस्विवा मरकताध्युमदाभवन्ति७ 

श्री सूतजी बोले भुज्धों का स्वामी वासुक्रि नाग दानवो श्रधिपति 
कके पित्त को लेकर व्योमके दो भाग मानों करता हमरा शीघ्र चला गा 
था \।१।। उस समय से वह श्रपने शिर के रत्न की प्रभा से प्रदीप्त नभ 
रूथी श्रम्बुधि में पूरक महान्‌ खण्ड सेतु की भति सुश्लोमितहुम्रा था॥२॥ 
दके श्रनम्तर गरुड पक्षों के निप।त से रोदसीकासंहार करते हृए की 
माति पन्नगेन्द्र के उपर प्रहार करने को उद्यत हुश्राथा ॥:।। उस फणीन्द्र 
ते सहसा ही उसे सुरसादि से उक्त तुरस्क पादयो वाली- नलिका वन 
की गन्ध से सुवासित वरमाणिक्य गिरि कौ उपत्यका मे खोड दिया 
या ॥।। उपक मिरने के समनन्तर काल मे ही रमाके समीप 
मे उसके ध. भालयः को व्यतीत कर उसी कै समान भूमि 
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के उपपयोनिदि कैतटकी लेखा वाला उसके प्ररयय से वहु° स्थात 
मरकत मशि कीखान बन गया था ||५॥ वरहा पर ही गरुत्मान ते श्राकर 
उर मिरते हुए पित्त से कुछ थोडासा भागव्रहण कर लिया था । 
मृच्छ से परीत होकर उसने तुरन्त ही नासिवा के दोनों नयुनों से उन 
सबको त्याग दिय था ।1६॥ वहा पर भ्रक्टोर शुरु बण्ट-शिरीव पुर्ष- 
खद्योत पृष -चर-गदढल- शबल-बाल्ला र-शष्पक श्रौर भुजङ्गं भुज 
के पत्रों कौ कान्ति प्राप्त करने वालि शुभ देने बाले मरकत मरि स्न होतते 
हँ ।॥.॥ 

तत्र मोगीन्द्रभुजाभियक्त पपात पित्त दितिजाधिपस्य | 

तस्याकरस्मा(तितिरां स देशौ दुःखोपलभ्यश्च गुौश्च युक्तः 

तस्मिन्मरूतस्थाने यत्कि खिदुपजायते ‹ 

तत्सवं विषरोगाणां प्रशमाय प्रकीत्त यते 6 

सवंमन्त्रौषधिगरौयंन्न शव्यं शचिकरितिमतुम्‌ । 

मदाहिददराप्रमर्गं विषं तत्‌ तेन क्लाम्यति ॥१० 

भ्रन्यदप्याकरे तत्र योषे रुपवजितम्‌ । 

जायते तत्पवित्राणामुत्तमः परिकीर्तितम्‌ ११ 

म्रत्यन्तहरितवरं कोमलमवि्रिभेदजटिलंच । 

कांचनचरुणेस्यास्तः पुणमिव लक्षयते यच्च १२ 

युक्तं संस्थानगणेः खमराग गौरवे । 

सवितुः करसस्पराच्छुरयति सर्वाश्रमं दीया ॥११ 

हिस्वा च हरितभावं यस्यान्तिनिहिता भकेहीप्नः। 

श्रचिरप्रमाप्रभाहतशाद्रलसमन्विता भाति । १४ 

वह जहां पर भोगोद्र.भुजा छे श्रमियुक्त दिति के पुत्रों के भ्रधिप 
का पित्त गिराथा वह देश भाग उसके ्राकर का बहुन श्रविक षडा 
स्थान है किन्तु वह दै गुणों घे युक्त भौर बहुत दर.खों से उपलब्घ 
करने के योग्य होता है ।८॥ उस मरक्तों के श्राकरके स्थानम जो 
कु भी उत्पन होता है वह सभी कु विष रोगों के प्रशमन कै लिये 
कहां जाता है ॥€॥ श्रन्य समत्त श्रोर मन्त्रो के समह भी जिसे भ्रश्की 
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नहीं कर सकते हैँ वहां की उत्पन्न वस्तु महान्‌ विषैले सपं कौ दाद्‌ 
से उत्पन्न विष को प्रशमित कर दिया करती है | १०॥ उस श्राकर में 
भ्रन्य कुद भी दोषों से उपवजित उत्पन्न होता है वह सम्पूणं पवित्रो मे 
भी परम पवित्र होता है-एेसा कीत्तित किया गया है ॥११॥ श्रव्यन्त 
हरे वणं वाला--कोमल--श्रवियों के विभेदसे जटिल श्र्थात्‌ जिसमें 
बहुत भ्रवियां फूटी पड़ती हों । जो मध्यम काचन चूं से पूणं दिख 
लाईदेताहै । संस्थानके गुणोंसे युक्त श्रौर गौरव के समान राग 
वाला तथा जो सथं कौ क्रिरणों के संस्प्षं होने से दीप्तिक द्वारो सम्पूणं 
भ्राश्रय को द्ुरित कर देता है-जोहरित भावका त्याग कर श्रन्दर 
भे छिपी हई दीप्ति को प्रकट करताहै श्रौर ्रचिर प्रभा से प्रभात 
शादरल ( कोमल एवं हरी घास }) से समन्वित भासित होता है वह 
मरकत रत्न होता है ।॥६२ से १४॥ 

यच्च मनसः प्रसादं विदधाति निरीक्षितमत्तिमात्रम्‌ 1 

तन्मरकत' महागणमिति रत्नविदां मनोवृत्तिः ॥१५ 

व णंस्यातिवहुलत्वाद्य स्यान्तः स्वच्छकिरणपरिधानम्‌ ॥ 

सान्द्रस्निग्धविशुद्ध कोमलबहिप्रभादिसमकान्ति ॥६६ 
वर्णोज्ज्वलया कान्त्या सान्द्राकारो विभासया भाति । 

तदपि न गरवत्‌ संज्ञामाप्नोति यादृशीं पूर्जम्‌ ॥१७ 

शबलकटोरमलिनः रूक्ष पाषाणककं रोपेतम्‌ । 

दिग्ध'च शिलाजतुना मरकतमेवं विः विगणम्‌ ॥१८ 

यत्सन्धिश्ञेषित' रत्नमन्यं मरकताद्‌भवेत्‌ । 

श्रौ यस्कामेन ठ द्धार्य्यं क्रतव्य वा कथंचन ॥ १६ 

अल्लातकीपृत्रिका च तद्र णंसमयोगतः ॥ 

- मणोरमरकतस्यते लक्षणीया विजातयः ॥२० 


क्षौमेण वाससा मृष्टा दीप्ति त्यजति पुत्रिका । 
लाघगेनव काचस्य शक्या कत्त्‌. विभावना ॥२१ 


„ जो देखने भरसे ही ्रत्यधिक्र मन के श्रन्दर प्रसन्नता उत्पन्न करतां 
ह वह मरकत मणि महान्‌ गुणो वाला होता है एसा रत्न शासन के 
विद्भानों के मन का विचार है ।१५॥ वणं के अत्यधिक होने से जिसका 


| ~ 
मरत प्रक्षा | 


[ २३५ 
परन्त्भाग स्वच्छ किरणों का परिवान हो जाता है श्रौर जो सान 


स्निग्ध श्रोर विद्युद एवं कोमल बहि तथा प्रभादि से समान कान्ति 
वालाहै--जो उञ्ज्वन वरां वाली कान्ति स सान्द्र श्राक्रार वाला है 
भ्रौर विश्चेष दीक्षिसे शोभा देता हि वह मरकत भी गण वाला होने की 
सज्ञाको प्राप्त नहीं करिया करता है जेषः कि पहिले बतलाया ह्र मर- 
कत्त उत्तम होता है ॥{६।१७॥ वल ( चित्र-दिचिच्र वणं वाला ) 
कठोर मलिन-- रुक्ष श्रोर पापारा ककर से युक्त तथा शिलाजीत से 
दिग्ध जो मरकत होता है वह्‌ विगरण हृश्रा करत्ता है ॥६८॥ जो सन्धि 
सो शेषित मरकत सो श्रन्य सतन होता है उसो श्रेष्ठ चाहने वाले लोकों 
को धारणा नदीं करना चाष्धिये श्रौर रेस रत्न को कभी खरीदना भी 
नहीं चाहिये ॥1{९॥ भत्लातकी पचि का श्रौर उसके वणं के समयोग सो 
मरकत मशि के ये विजातीय लक्षणा जान लेते च'हिए ॥२०॥ नो 
पुत्रिका है बह यदिक्षोम वस्त्रसेमृष्टढी जावे तो श्रपनी दीक्षि को 
त्यम देता है । कचिके लावव सो उसकी निभावनाकमी जा सक्ती 
हे १ 
क गुणवणौः। 

भट्लातकस्यानिलौ्ेषम्यमूपेति वणंस्य ॥२२ 

चज्रारि मुक्ताः सन्त्यन्ये ये च केचिद्धि जातयः । 

तेषां नाप्रतिबद्धानां भा भवल्युध्वं गामिनी ॥२३ 

ऋ जुत्वाच्चेव कैषाचित्‌ कथाचिदुपजायते । 

तिय्यंपालोच्य मानानपव सद्यइचेव प्रणाङ्यति ॥ रष 

स्नानाचमनजप्येषु रक्षासःच्रक्रियाविधौ । 

दददि्भिगहिरण्यानि कुवैदिभः साधनानि च ॥०५ 

देवपेत्रातिथेयेषु गुरुसंपूजनेषु च । 

बाध्परामानेषु विविधीर्दोषजातौविषेाद्मनैः ॥२६ 

दोषेन गुभैयु क्त काचनप्रतियोजितम्‌ । 

संग्रामे विचरद्भिश्च धाथ्यं मरकतः बुः ॥:७ 

` तुलया पद्मरागस्य यन्मूल्यमुपजायते । 
लभतेऽत्यधिक तस्मादृगुखंमं रकत युतम्‌ ॥२८ 
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तथा च पद्मरागाणां दोषेम्‌ ल्यं प्रहीयते । 

ततोऽस्याप्यधिका हानिदेषिमं कते भवेत्‌ २९ 

भरकत मशि का श्रनुकरण करने वाले क्रिस के श्रनेक रूपों वाले 
भत्लातक के ्रनिल गुण वणो सेवं की विषमता को प्राक्त होतेह 
॥२२।॥ जो वज्र (हीरे) श्रौर मुक्ता (मोती) कोष्ट विज।तीय होते है 
भप्रति वद्ध उनकी दीप्ति उध्वंगामिनी हश्रा करती है ॥२३॥ कुछ रसे 
होतेह कि उन्हे सीधा रक्खाजावे तो किसी तरह से उनकी दीति 
उत्पन्न होती है श्रौरयदि तिरा करके दैवे जावे तो वह तुरन्त ही 
नष्ट हो जाया करती है ॥२४॥। स्नान --श्राचमन-जाप~रक्षा मन्त्र की 
क्रिया विधिमें गौ श्रौर सुवणं कादान करने वालों तथा साधनों के 
करने वालों केद्वारा दैव--पिव्र-श्रातिथेय-गुरुसंपूजन एवं विषोद्‌भव 
प्रनेक दोषी से वाव्यमान होनेमे समस्त दोषोते रदित-गरणों खे सम~न्वित 
तयासुवर्णालद्कार में प्रतियोजित मरकत मणि को संग्राम मे विचरण 
करने वाले बुधोंके द्वारा धारण करना चाहिए ॥२५।२६।।२७॥ तुला 
से पद्मराग मणिका जो मूल्य होता है उससे श्रधिक मूल्यगणों से 
युक्त मरकत मणि का होता है ॥२८॥ पद्मराग मरियों का मूत्य दोषों 
के होने से कम होजाया करता है किन्तु यदि मरक्तमणिमे दोषहोंतो 
केवल मूल्य की ही कमी नहीं होती बत्कि उससे भी कहीं श्रधिक 
हानि हो जाया करती है ॥२६॥ 

४ १-- इन्द्रनील परौक्ञा 
तत्रं व सिहलवधूकरपल्लवाग्रव्यालुनबाललवलीकुसुमप्रवाले । 
देशे पपात दितिजस्य नितान्तकान्तं प्रोत्फल्लनींरजसमदयुति 

नेत्रयुग्मम्‌ ।१ 
तत्प्रत्ययादुमयशोभनवीचिभासा विस्तारिणी जलनिधेरुपकच्छः 
भूमिः । प्रोद्भन्नकेतकवलप्रतिवद्धलेख। सान्द्र द्रनीलमणिरत्न- 
वती विभाति ॥२॥ तत्रासितान्जहलभूङ्खसमानि भृङ्गगादायुधा- 
द्धहरकर्ठकषायगूष्पेः। शुभ्रो तरंश्च कुपुमेगिरिकशणिकायास्त- 
स्माद्‌मवन्ति मणयः सद्यावभाषाः ॥३॥ 
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प्रध्ये प्रसन्नपयसःतु पयसां निधारम्बुखिषः शिणि¶श॒प्रतिम।- 
स्तथान्ये । नोलौरसप्रम वबुदबुद भाश्च केचित्केचित्तथा समदको- 
किलकण्ठमासः ॥४ 

एकप्रकारा विस्पष्टवणंशो मावभासिनः। 

जायन्ते मणायस्तस्मिन्निनद्रनीला महागुणाः ॥५ 

मृत्पाषाणशिलारन्ध्रककं रात्राससंयुताः । 

भभिकापटलच्छायावणंदोलेश्च दूषिताः ॥६ 

तेत एव हि ज।यन्ते मणयस्तत्र भूरयः । 

शाखमम्ब्रोधितवियस्ता्प्रश्ंसन्तिं सूरयः ।७ 

घार्य्यमाणस्य ये दृष्टाः पद्ूभरागमणगूणाः । 

धाररादिन्द्रनीलस्य तानेव'प्नोति मानवः ॥८ 

सूतजी ने कहा वहां पर ही शिहल देश कौ वधू के करपल्लव 
हारा व्यान जो बाल लवली कुसुम का प्रवाल जिस देश मे दै उस देश 
मे दितिज । महासुर) के प्रत्यन्त सुम्दर विकसित कमल के समान चति 


द 


वाले दोनों नेत्रो का जोड़ा गिरा था ॥१॥ उपक प्रत्यय से दोनों शोभा 
युक्त वौथियों की भा (दीप्ति) वाली ~ विस्तार से युक्त जलनिधि की उप- 
कच्छं भूमि जोकि प्रोदिभन्न ( विकसित ) केतक दल से प्रतिवद्ध लेखा 
वाली थी श्रौर सान्द्र इन्द्र नीलमणि रत्नों से समन्वित शोभित होती 


है ॥२॥ वहाँ पर श्रित कमल ्रोर बहलभूङ्खोके समान तथा भृङ्ग 
शाद्धा-युद्धाङ्ग--हरकण्ठ शिव की गरदन )-- कषाय पष्प -शुग्रोतर 


गिरि कणिका के कुषुमों के सदश भाषित मणिर्यां उस देश से समुत्पन्न 
होती है ।॥३॥ श्रन्य पयोनिधि के प्रसन्न पय के समान ह -कुछ भ्रम्बु 
के तुल्य कान्ति वाली हँ तया दुमरी मशिाँ मयूरो के समूह्‌ के समान 
प्रतिभा वाली होती है । कुछ नीनी रम से समुखनन बुदुबुदों के तुल्य भा 
वाली है श्रोर कुछ मद से युक्त कोक्रिल केकण्ठ कौ दीप्ति के समान 


दीप्ति वाली होती है ॥४॥ उन मियो मे एकु एषे प्रकार वालो मणिँ 
होती ह जो विक्ञेष रूप से स्पष्ट वणं तथा शोभा से श्रवभ,तित हृश्रा 


करती है । उसमे इन्द्र नील मियां महानु गुणो से युक्तं होती ह ॥५॥ 
ये मशिर्यां मृत्तिका-पाषाण -लिला~रन्घ्र -वकंरा त्रास से युक्तं भ्रौर 
प्धिका पात्र के द्धाया भ्रौर बरं दोषो से दुषित होती है ।६॥ वहा 
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पर (तभीसे बहुत सी मियाँ उत्पन्न होती है । शास्त्रोके द्वारा भली माति 
बोधित बुद्धि वाले विद्वान्‌ पूरुष उनकी प्रशंसा किया करते है ।॥७॥ 
पद्मराग मणि के धारणा करने पर जो गुण देखे गये है उन्दीं गुणो 
को इन्द्रनील मणिके धारण करने से मानव प्राप्त किया करता है ।\5।॥ 

यथा च पद्मरागाणां जातकत्रितयं भवेत्‌ । 

इन्द्रनीलेष्वपि तथा द्रष्ट्यम विशेषतः ॥६ 

परीक्षा प्रत्ययेयेश्च पद्मरागः परीक्ष्यते । 

तत्रव प्रत्यया हश इनच्नोलमणेरपि ॥१० 

यावन्तं चक्रमेदग्नि पद्मरागोपयोगतः । 

इन्द्रनीलमणिस्तमात्करमेत सुमहत्तरम्‌ ॥११ 

तथापिन परीक्ार्थं गुणानामभिवृदधये । 

मशिरग्नौ समाधेयः कथच्चिदपि कश्चन ॥१२ 

श्र ग्निमा्रापरिज्नाने दाहदोहौश्च दूबितः। 

सोऽनर्थाप्र भवेद्‌ मत्त्‌: कत्त्‌^: कारयितुस्तथा ॥१३ 

जिम तरह से पदुपरागों के तीन जातक होतेह उसी भांति इन्द्र 
नीलो मे भौ जिना किसी विशेषता के देवने योग्य होते ह ।\६॥ प्रत्ययो 
से परीक्षा पदुमरागकी होती है श्रौर जिनके द्वारा वह्‌ परीक्षित होता है 
वहां इन्द्रनील मणिषोमेंमीवेही प्रत्य देवे गये हं ॥१३॥ पद्मराग 
के उपयोगसेग त प्रगति चकामित होता ह इन्द्र नील मणि उससे 
सुमहत्तर क्रमित फिया करता दै ॥१९१॥ तो भौ जाँ के लिये प्रौ 
गुणों को.ग्रभिवृद्धि के लियेकोमी किसी मौ प्रकार सेमणि को 
प्रग्नि मे समाद्धित न ररे ॥१२॥ अ्रगिति मात्रा के परिज्ञानं पे दाह के 
दोषों से टूपित वह मणि धारण करने वाले स्वामी को, करने वाले 
कोश्रौर कराने वाले को भ्रनथं कै लिये ही होती है ब्र्थात्‌ श्रन्थ 
वानी. हो"-जाती है ॥१३॥ 

काचोत्पलकर्वौरसस्फटिकाया इह बुधः सवेद्््याः । 

कथिता विजातय इमे सहशा मरिनेनद्रनीलेन ॥१४ 
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गुरमावकटिनमावावेतेषां नित्यमेव विज्ञेयौ । 
काचाद्यथावदुत्तरविवद्धं मानौ विशेषेण ॥१५ 
इष््रनीलो यथा कथंचिद्‌ विभर््ाताञ्रवणताम्‌ । 
रक्षणीयो तथा ताग्नौ करवीरोत्पलावुभौ ॥।१६ 
यस्य मध्यगता भाति नौलस्येन्द्रायुधप्रभा । 
तमिन्द्रनोलमिव्याहु्महाह भुवि दुर्लभम्‌ ॥१७ 
यस्य वशस्य भूयस्त्वारक्षीरे शतगुण स्थितः । 
नीलतां तन्नयेत्सवं महानीलः स उच्प्रते ॥१८ 
यत्पदूमरागस्य महागुणस्य मूल्यं भवेन्माषममन्वितस्य । 
तदिन्द्रनीलस्य महगुणध्य वंश्य संख्धकुलितध्य पूल्पम्‌ ६ 
काचोत्पल -करवीर स्फटिक श्रादि तथा वदं बुधो के दवारा 

लोक मेये इन्द्र नील मणि क सहश विजातीय कहे गये है ॥ १४॥ 

इनका गुखमाव श्रौर कठिन भाव नित्य ही जान लेने योग्यहै काच घे 

यथावत्‌ विशेष रूप से उत्तर विवद्ध॑मान होते है ॥१५॥ जसे इन्द्रनील 
योड़ासाताग्र वणंता को धारण करता है उसी भांति करवीरोल्ल 
दोनों ताम्रो कौ रक्षा करनौ चाहिए ॥ {६ ॥ जिसके मध्य मे रहने 
वाली नील कौ इन्द्रायुधि प्रभा शोभा देती है उस इन्द्रनील को बहत 
भ्रधिक मूल्य वाला श्रौर लोक में दुलभ कहा गया है ॥ १७॥ जिसके 
वर्णो की भ्रधिकता होते से सोगुने क्षीर मे समास्थित होकर उस समस्त 

क्षीर को तालता प्रदान कर देता है वह महानील कहा जाता है ॥१८॥ 

जो माष समन्वित पदूमराग काजिपमें मदान्‌ गुण हो, मृत्य होता है 

वह महान गुण से युक्त वणं की संख्या से ्राकुलित इन्द्रनील का मूत 

होता है ॥१६॥ ५ 

४२- वेदय पराक्ता 
वदूययंपुष्परागाणां ककंतनभीष्मकयोः । 
परीक्षा ब्रह्मणा प्रोक्ता व्यासेन कथिता द्विज ॥१ 
कल्पान्तकालक्चुमिताम्बुराशेनिर्हादकल्पादित्तिजस्य नादात्‌ । 
वेट ुत्पन्नमनेकव्णं शोभाभिरामद्यु तिव ब्रौजमू ॥२ 
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ग्रविद्रे विदरस्य भिरेश्तुङ्गरोधसः 1 

कामभूतिकसीमानमनु तस्याकरो भवेत्‌ ॥३ 

तस्य नादसमुत्थत्वादाकरः सुमहागुणः) 

अभ दुत्तरितो लोके लोक्त्रयविभरुषणः ॥४ 
तस्यैव दानवपतेनिनदानुहूपाः प्रावृट्पयोदवरदशितचारुरूपाः । 
वैदय्य॑रत्नमणयो विविधावमासास्तस्मास्स्फुलिङ्धनिवहा इव 
संवभूवुः॥४ ` 

पदूमरागमूपादाय मणिवर्णा हि ये क्षितौ । 

सर्वास्तिान्वर्णशोमाभिवेदूय्यं मनु गच्छति ।॥९ 

तेषां प्रधानं शिणिरूण्ठ तोलः यद्वा भवेद्वेणुदलप्रकाशम्‌ । 

चापषाप्रपक्षप्रतिमध्िषोयेनतेप्रश्ता मणिशाख्लविद्धिः ॥७ 

सूतजी ने कहा -हे द्विज ! बैदूपं-दृषराग-ककरतन श्रौर भीष्पक 
की परीक्षा बृह्याजीके द्वारा प्रोक्तहै श्नौर उपे ,फिर व्याप्त महषिने 
कहा है ।। १॥। दितिज (महासुर) क नाद से कल्प के भ्रन्त तक्‌ के समय 
्ैक्ष्‌मित जो अम्बुराश्चि (समुद्र) उकके निर्ह्वाद कल्पं से ्रनेकं वर्णो 
वाला गैदुधं रत्न जोकि शोभा-प्रभिरामता-द्‌तिश्रौर वणं का बीज 
है समुत्पन्न हुश्रा था॥२।॥ उत्तङ्ध रोध्रश वलि विद्र गिरि के निकट 
हीमे कामभूतिक्मसीपारे पो उवा श्राकर हौताहै ॥३॥ उसके 
ताद सखे समृत्थ होने के कारण सुमहान्‌ गणो वाला लोक मे उत्तरित 
श्रोर तीनों लोो का भूषणा प्राकर हूुप्राथा ॥।*।] उपदानवों के स्त्रापीके 
नादके भ्रनुष्प वि समथ पे मेहे श्वर दक्षिन सुल्दरल्प वाने भरने 
प्रकार की दोपि युक्त वैद्यं रतन मशिणां उस स्फुनिद्धों के समरं 
को भति उत्पञ्च हए धे ॥५॥ पञ्चराग का उपादान करके भृूपण्डल में 
जो मणिगोक वरणं विद्यनान रँ उन सबको वर्णो की शोभाग्रों से 
वेटूधे प्रनुगमन किया करता है ।॥६॥ उन वर्णो मे शिखि ( मयुर) के 
क5 के समान नील वणं प्रघान दै । श्रयवा वेणु के समान प्राज्ञ वाला 
प्रधान होता है । जो चाषाग्र के पक्षों कौ प्रतिमाकी श्री के श्राश्चय वाले 
है उन्हे मरियोके रास्रकेज्ञाताश्रों ने प्रशस्त नहीं बताया है ॥५॥ 
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ग्‌रवान्ोदूर्यंमशिर्योजयति स्वामिन" वरभाग्यः । 
दोषेयुःक्तो दोधैस्तस्मायरलनात्परोक्षेत ॥= 
गिरिकाचशिशुपालौ काचस्फरिकाश्च धू प्रनिरभिन्नाः। 
लोदुय्येमणोरेते विजातयः सन्निभाः सन्ति ॥& 
लिख्याभावात्काच लघुभावाच्छेशुपालक' विद्यात्‌ । 
गिरिकाचमदोत्नित्वात्स्फटिकं वर्णोज्ज्वलत्वेन । 1१२ 

य दिद्रनलस्य महागुणस्य सुवर्ण संख्याकलितस्य मूल्यम्‌ । 
तदेव वौदूय्यमणोः प्रदिष्टं पलद्वयोन्मा पितगौरवस्य ॥११ 
जात्यस्य सर्गेऽपि मणेस्तु याहग्विजातयः सन्ति समानवर्णाः 
तथापि नामाकरणानुमेयभेदप्रकारः परमः प्रदिष्टः ॥!२ 


जो गुणो से सम्पन्न वद्यं मशि होता है वह श्रपने स्वामी को 
शश्च भागों से योजित या करता है । जो दोषों से युक्तं होता है 
वह भ्रनेक दोषोंसे स्वामी को दुषित कर देता है। भ्रतएव यत्न पूवक 
परीक्षा प्रवश्य कर लेनी चाहिए ॥८॥ गिरि काच -शिद्युपाल-काव 
स्फटिक श्रौर धूसर निर्ित ये इतने वौदूयं मणि के सरश्च विजातीय रत्न 
हृश्रा करते ह ।,€॥ लिख्य कै प्रभाव रहने से कोच का तथा लघुभाव 
होते से शिशुपालक का जान प्राप्त करना चाहिये । दीप्ति रहित होने से 
गिरि काच को श्रौर वहाँ की उज्ज्वलता होने से स्फटिक को पहिचान 
लेना {चाहिये ॥१०॥) जो महान्‌ गुणो से युक्त सुवणं मख्याकलित का 
मृत्य होता है वही पलद्रयसे उन्मापित गौरव वालि यैदूयं मणि का 
मूल वनाया गयाहै॥१ ॥ जात्य मशि के सभी समान वणं वाले जैसे 
विजातीय.रत्न होते हें तो भौ नामाकरण से श्रनुमान करने के योग्य 
भेदो का प्रकार बहुत श्रच्छा बताया गया है ॥१२॥ 


सुखोपलक्ष्यश्च सदा विचा्य्णो ह्ययं प्रभेदो विदुषा नरेण । 
स्नेहप्रभेदो लघुता मृदुत्वं विजांतलिङ्खं खलुभार्भजन्यम्‌।१३ 
कुशलाकुशलैः प्रपय्येमाणा प्रतिबद्धाः प्र तिसत्कियाप्रयोगेः । 
गुणदोषसमुदुभव लमन्ते मणयोऽ्थान्तरमल्यमेव भिन्नाः१ 
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क्रमशः समतोतवत्तं मानाः प्रतिबद्धा मरिबन्धकेन यत्नात्‌ । 
यदि नाम भवन्ति दोषहौनामगायः षड्गुण माप्तुवन्ति मूल्यम्‌॥१५ 

श्राकराण्समतीतानामुदधेस्तीरसच्चिधौ । 

मूल्यमेतन्मणीनास्तु न सर्वत्र महीतले । १६ 

सुवर्णो मनुना यस्तु प्रोक्तः षोडशमाषकः । 

तस्य सप्तमो भागः संज्ञारूपं करिष्यति ॥१७ 

शा णश्चतुर्मषमानो माषकः पचकृष्णलः। 

पलस्य दशमो भागो धरणः परिक त्तिः ॥१८ 

इति मखिविधिः प्रोक्तो रत्नानां मूल्यनिश्चये ॥१६ 

विद्वान्‌ पुरुष के द्वारा सुख पूर्वक देखने के योग्य यह प्रमेद सदा ही 
विचार 'करने के योग्य होता है ~ स्नेह प्रभेद-लधुता मृदुता, 'श्रौर सवं 
साधारण मे होने वाला विजाति चिद्व ॥ १३1 । कुशल श्रौर श्रकुशलों 
केद्वारा प्रकृष्ट रूप से पूर्यमाणा तथा प्रति सक्रिया;के प्रयोगो से प्रतिबद्ध 
मरियां गुणों श्रौर दोषो के समृदुभव.को प्राप्त किया करती है श्रौर 
भ्र्थान्तर मत्य ही से भिन्न होती दँ ।१४। क्रम से समतीत वत्तं मान 
वाली श्रौर यत्नपूवक मरि बन्धक्त के द्वारा प्रतिबद्ध मियां यदि दोषों 
से हीन होजातीहैतो फिरवे दछैगुनी कीमत को प्राप्त होती दै ॥१५॥ 
सागर केतटके समीप मे श्राकर (खान) से समतीत ( निकली हई ) 
मिथो काःमूल्य भूमण्डल म स्वव निश्वयही नहीं हृप्रा करता है 
॥१६॥! पोडश माक सुवणं मन्त्रके हारा कहा गया है उसका सातवां 
भाग संज्ञा के स्वरूप को करेगा ॥१७॥ चार माष मान शाण प्रौर पाच 
माषक कृष्णल7तया पल करा दशम भाग धरण परिकीर्तित किया गया 
है ॥१८॥ यही रलो के मूल्य के निश्च करनेमे मणियो कौ विधि 
बताई गई है ॥६॥ 


४ ३-स्रस रतन परोक्ता 
पतिताया हिमाद्रौ तु त्वचस्तस्य सुरद्विभः । 
प्रादुर्भवन्ति तास्यस्तु पृष्परागा महागुणाः ॥१ 
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भापीतपाण्डुरुचिरः पाषाणः पद्मरागसंज्नकः । 
कौरण्डकनामा स्यात्स एव यदि लोहितस्तु पीतः ॥२ 
भ्रालोहितस्तु पीतः स्वच्छः काषायकः स एवोक्तः । 
ध्ानीलशुक्लवणौः स्निग्धः सोमानकः सगुणः ॥३ 
अत्यन्तलोहितो यः स एव खेलु पद्मरागसंज्ञः स्यात्‌ । 
भ्रपि चेन््रनीलसंजः स एव कथितः सुनीलः सत्‌ ॥४ 

ल्य वैद्ये मणोरिव गदितं ह्यस्य रलशाख्विदा । 
धारणफलच तद्त्किन्तु खी शां सुतप्रदो भवति ॥५ 


भ्रव भ्रन्य रत्नों कौ परीक्षा के विषय में बतलाया जाता है । सूतजी 
बोले-उय महासुर कौ त्वचा जव हिमाद्रि मे गिरि तो उससे महान्‌ गुणों 
वाले पूष्पराग रत्नों का ्रादुभवि होता है ॥ १ ॥ श्रापील पाण्डु भ्रीर 
सुन्टर वणं वाला पद्मराग संज्ञा वाला पाषाण कौरुण्डक नाम वाना 
होता है । वह ही यदि लोहित एवं पीत होता है । श्रालोहित पीत श्रौर 
स्वच्छ वह हौ कापायक कहा गया है भ्रानील शुक्ल वशं बाला गुणों से 
युक्त एवं स्निग्ध सो गानक कहा नाता है ॥२।३॥ जो बहुत ही अ्रधिक 
लोहित होता है तो वही पर्मरागकी सन्ना वाला होता है । श्रौर इन्द- 
नील की संजञावालाहो तो वह ही सुनील एेसा कटा गया है । रत्न 
राख के विद्वानों कं द्वारा इशक मूल्य वेद्यं मशि का जैषाही कहा 
ग्या है तथा इसके घारगा करने का फल भी उसी के समान होता है 
किन्तु खयो को यह सुत के प्रदान करने वाला होता है ॥४।५॥ 
वायुनंखाष्देत्यपतेगर हत्वा विक्षेप सत्पद्मवनेषु हृष्टः । 
ततः प्रसूतं पवनोपपन्नं ककतनं पूञ्यतम पृथिव्यास्‌ ॥६ 
वणन तद्र धिरसोममधुप्रकाशमातःस्रपीतदहनोञज्वलितं विभाति । 
नलं पुनः खलु सितं परषं विमिन्नं व्याध्यादिदोषकरणो न च 
तद्विभाति ॥७॥ 
स्तिरा विशुद्धाः समरागिणश्च आपीतवर्णा गुखो विचित्राः । 
त्रासत्रएश्पालवि वजिताश्न क्केतनास्ते परमं पवित्राः ॥= , ५ 
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पारेण काञ्चनमयेन तु वेष्टयित्वा तप्तः यदा हुतवहैभेवति 
प्रकाशम्‌ । रोगप्रणाशनकरं कलिनाक्षन' तदायुष्करं कुलकरच 
सुलप्रदच ॥६॥ एवविधं बहुगुणं मणिमावहन्ति ककंतनं शुभम 
लंकृतये नरा ये । ते पूजिता ! बहुधना! बहुबान्धवाश्च _नित्यो- 
, ञ्ञ्वलाः प्रमुदिता श्रपि ते भव्ति ॥१० 

एकेऽपनह्य विकृताकुलनीलभासः प्रम्लान रागलुलिताः कलुषा 
विरूपाः । तेजोऽतिदीप्तिकुलपुष्टिविहीनवरणाः ककतनस्य सदशं 
बपृरुद न्ति ॥११॥ कर्केतनं यदि परीक्षितवणूपं प्रत्यत्रभा- 
स्वरदिवाकरसुप्रकाशम्‌ 1 तस्योत्तमस्य मणिशाख्विदा , महिम्ना 
तुल्यन्तु मूल्पमृदितं तुलितस्य कार्यम्‌ ।।१२ 

सुतजी ने कहा--कि उन दत्पोके स्वामी के नखों को वायु ने 
ग्रहण कर प्रसन्नता से भरे हुए ने 'उन्है' पद्मो के यनमेडाल दिया था 
रौर फिर वहाँ से पवनोपन्न वह इस मही मण्डन मे पूज्यतम कके तन 
समुत्पतन हुश्रा था ॥६।। वह्‌ कके तन रत्न वणौ ने रुधिर- सोम - प्रर 
मधु के समानयति वाला है तथा थोड़ासातास्र एवं पीत श्रम्ति के 
सहश जाज्वल्यमान प्रतीत होता है । वह फिर नील -सित श्रौर परु 
( कठोर ) विभिन्न प्रकार वाला दता दै तथा व्याधि भादि दोषों के 
करने मे वह्‌ कोई प्रभाव नहीं रखता है ।1७॥ स्निग्ध - विशुद्ध -सम 
राग वाले--प्रापीत वरं वाले-गरुत्व युक्त तथा विचित्र स्वरूप वाले 
हश्रौरश्रास-वगा श्रौर व्याल से रहित ककैतन परम पवित्र होते द 
॥८। कारन मय पात्रके द्वारा वेष्टन करके जब तक्त क्रिया जाता है 
तो वह हुतवह के हारा प्रकाश देता है । वहु रोगौंके नाश करने वाला- 
कलिका नाशक--ध्रायु की वृद्धि करते वाला--कुल कर श्रौर सुख प्रदान 
करने वाला होता है ।॥।<॥ इस तरह से जो मनुष्य वहत गुणो वाने 
ककेतन को शुभ श्रलङ्कुरणके लिये धारण किया करते हवे परम 
पुजित-- भ्रधिक धन से युक्त--बहुत बान्धवो वाले--नित्य उञ्ञ्वल नौर्‌ 
प्रमुदित भी हु्रा करते ह ।॥१०॥ एक एषे भौ होति हँ जो विहृत-प्राकरुल 
नील दीप्त वले~प्रम्लान राग सो लुलित--कलुष-विरूप तथा तेज, दीप्ति, 
कुल श्रौर पुष्टि से विहीन वणं वलि हँ तथा विल्छरुल ककेतन के समान 
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ही वपुको वारण क्रिया करते ह ॥११॥ यदि कके तन परीक्षित वशं 
एवं स्प बाला है तो बह परतयगर--भास्वर दिवाकर के समान प्रकाश 
वाला होता है । उस उत्तम केतन का मशि शल्रके विद्वान महिमा 
से तुलित का मूल्य तुल्य कहते है ॥१२॥ | 
हिमवल्यत्रे देशे वीर्यं पतितं सुरदिषस्तस्य । 
संप्ाप्तमुत्तमानामाकरतां भीष्मरत्नानाम्‌ ॥१३ 
शुक्लाः शङ्खान्जनिमाः स्योनाकसम्निमाः प्रभावन्तः । 
प्रभवरित ततस्तरुणा वनिभा मौष्मपाषाणः ॥ १४ 
देमादिगप्रतिवद्धः शुद्धमपि शुद्धया विधत्ते यः। 
भीध्ममणि ग्रीवादिषु सम्पदः सव॑दा लभते ॥१५ 
निरीक्ष्य पलायन्ते ये तमरण्यनिवासिनः समीपेऽपि। 
ही पिवृकशरमकुञ्जरिहव्याघ्रदयो ह्खाः ॥१६ 
तस्योत्कलभङृतिनोभयः नचास्तीशमुपहुसन्ति । 
भीष्ममरिगु णयुक्तो सम्यकप्रप्ताद्खलोयकलत्रत्वम्‌ ॥ १७ 
पितूतप॑णापि पितणां तुप्तिबंहुव। पिको भवति । 
शाम्यन्त्युद्मू तान्यपि सर्पाण्डजायुवृश्चिक विषाणि । 
सलिलाग्निवरितस्करमथानि भीमानि नश्यन्ति ॥१८ 
शेवलबलाहकाभं परुषं पो तप्रभं प्रभाहीनम्‌ । 
मलिनयति च विवशं दात्परिव्जयेताज्ञ १५ 
मूल्यं प्रकल्प्यमेषां विबुवव ददे शकालविज्ञानात्‌ । 
दुरे भूतानां बहु कि।चन्निकटप्रसुतानाम्‌ ॥१० 
सूतजी ने कहा-हिमवानु के उत्तर देश में उस महासुर का वीयं 
पतित हुभ्रा था श्रौर वह वौयं उत्तम भीष्म रत्नों को प्रकर्ता को प्राप्त 
हृभ्रा था ॥१३॥ वहां पर भीष्म पाषाण शुव्ल-शंख श्रौर कमल के 
तुल्य~ स्योनाक के सदश प्रभा वाले- वच के समान शौर तरुण 
उत्पन्न होते है ॥१४॥ सुव्रणं शादि घे प्रतिबद्ध शुद्ध विषि से शु 
किया हृश्मा भीष्म मणि को जो ग्रीवा भ्रादि प्रदम धारण कर्ता है 
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वहु सवंदा सम्पदा को प्राप्त क्रिया करता ह।॥.५॥ इस रतन कै धारणं 
करने वाले पुरुष को समीपे मी श्रररय के निवास करने वाले हाथी- 
मेद्या-शरभ-कुञ्जर-िहस्रौर व्याघ्र श्रादि हसक जीव भी देखते 
ही दूर भाग जाया करते है ।1१६।। उः लभक्ृति उसको भय नहीं होता 
है । स्वामी का उपहास करते हैँ । गणां से युक्त भीष्म मशि को जिसने 
भली माति श्रगुढी मे कलत्रत्व को प्राप्त कर लिया दै उत मनुष्व के करों 
से प्तरिगण को किया हुश्रा तर्पणा भी बहुत वर्षो तक त्ति दिया करता 
है । सर्पाण्डज-ग्राखु श्रौर वदिचक के समुत्पन्न विष भी उपान्त हो 
जाया करते ह तथा वहत भयानक जल श्रग्नि-शत्रु-तस्कर के भयभी 
नष्ट हो जाति ह 1४ ७।१८॥। प्राज्ञ पुरुष को शवल श्रौर वलाहक के समान 
श्राभा बाले-परष ( कठोर }-पीली प्रभा से वृक्त-प्रभा से रहित-मलिन 
कान्ति बाला एवं वणं रहित रत्नमणि का त्याग दर्‌ से टीकर देना 
चाहिए ॥ ५६ ॥। देश श्रौर काल के विज्ञान से मवबुधवरोंके द्वारा इन 
रत्न मणियों का मूल्य प्रकल्पत करना चाटिए । दूर में होने वालोंका 
बहत श्मौर निकट मे प्रसूतो का कुछ होता हे ॥२०॥ 
पुरुयेषु पवैतवरेषु च निम्नगासु स्थानान्तरेषु च तथोत्तरदेशगासु । 
संस्थापित।श्च नखरा भुजगेःश्रकाशं संपूज्य दानवपति प्रथितेप्रदेशे२१ 
दाशार्णवागदवमेकलकालगादौ गुञ्धाञ्जनक्षौदरमृणालवर्णाः । 
गन्धवंव्िकदलीसहशावभासा एते प्रशस्ताः पुलकाः प्रसूताः॥रर्‌ 
शङ्ख! वनभृद्धाकंविचित्रमद्धाः सूत्रव्यपेताः परमाः पवित्राः । 
माङ्ल्ययुक्ता बहुभक्तिचित्रा बृद्धिप्रदःस्ते पुलका भवन्ति ॥॥२8 
काकश्चरासभग्युगालवृकोग्ररूपेगर घ्रं : समां सरुधिरा मुखेरपेताः । 
मृत्युप्रदाश्च विदृषा परिवजनीया मूल्यं पलस्य कथित रतानिपश्चर४ 
हृतभुग्र.पमादाय दानवस्य यथेप्षितम्‌ । 
नर्मदायां निचिक्षेप कििद्धोनादिमूमिषु ॥२५ 
तवरन््रगोपकलितं शुकवक्त्रवर्णं संस्थानतः प्रकटपीनसमानमात्नम्‌ । 
नानाप्रकारविहितं रुधि राख्यरत्नमुद्धूव्य तस्थ खलु सवेस मानमेव २& 
मध्येन्दुपाण्डरमतीव विशुद्धवर्णं तचचन््रनीलसदशं पटलं तुलेस्यात्‌। 
सेश्वय्थ॑भृत्यजननं कथितं तदेव पक्व तकल भवेत्सुरवजृव णँम२७ 
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सूतज कहते है - परम पण्य श्र श्र पर्वतो म~ स्थानान्ते म तथा 

उत्तर देश मं रहने वाली नदियों र श्रौर प्रथित प्रदेश मे दानव-पत्ति का 

भली भांति पूजन करके भुजगो के दवारा प्रकाश में नखरों को संस्थापित 

क्रिया था ॥२१॥ दा्ाशंवा गदवमेकल कालगादि मे गुज्ञा- श्रञ्जन-- 

दद प्रर गृणाल के समान वशं वाले तथा गन्धवे-श्रग्नि-कदली के 

प्श भ्रवभा्ित होने वाले ये प्रस्त पुलक समुत्पतत हृए थे ॥ २२॥ 
शङ्खं-प्रन्न-भूङ्ग शरोर श्रकं के तुल्य विचित्र भंग वाले ्रोरसुवोसे 

ग्पपेत परम पवित्र होत है। माङ्गल्य से समन्वित - वहुत भक्तियों घे 

चित्रित वे पलक वृद्धि के प्रदान करने वाने होते ह ॥२२॥ कौ प्रा-कुत्ता- 
रसिभ-म्प्रगाल-वृक-से उग्ररूप वाले गिद्ध जो कि मांस एवं रुधिर 

से श्राद्रं मुख ह इनसे समुपेत रल मृत्यु प्रद होते है श्रौर विद्वान्‌ पुरुष 

को उन्हँ त्याग ही देना चाहिए । इसके एक पल का मूव्य पाच सौ रपये 

कहा गया है ।॥२४॥ सूतजी ने कहा दानव का यथेप्ित हुतभुक्‌ का 

रूप लेकर कुछ हीनादि भरुमियों में नम॑दा मे डाल दिया था। ॥२५। वहाँ 

| पर इन्द्रगोप के समान सुन्दर-शुक के मुख के सहश वणं बवाला-प्रकट 
पीनं समान माव्र-भ्रनेक प्रकार का विहित रुधिर संज्ञक रत्न का उद्ध- 
र्ण कर उसका सव समान ही मव्यम में इन्द्र के समान पाण्डर ्रत्यन्त 


विशुद्ध वणं वाला श्रौर इन्रनील क तल्य-तुल में पटन होता है । यह्‌ 
¢ परम एेश्वयं एवं भृत्य के जनन करने वाला है-एेसा कहा गया है । वहु 
ही जब पक्व होता है तो निश्चय ही सुरवज्‌ के तुल्य वं वाला हो 
जाता है ॥२६।२७॥ 
कविरविन्ध्ययवनचीननेपालभुमिषु । 
लाङ्खली व्यकिरन्मेदो दानवस्य प्रयत्नतः ॥२८ 
घ्राक।शयुद्ध तेलाख्यमुत्पन्न' स्फटिक ततः। 
॥. मृणालशद्भधवलं किचिद्र्णान्तरान्वितम्‌ ॥२९ 
| न तत्त्‌ ल्यं हि रतन स्वधा पापनाश्चनम्‌ । 
। संस्कृत शिल्पिना सद्यो मूल्यं कि चित्लमेत्ततः ॥३० 
। आदाय शेषस्तस्यान्त्रं बलस्य केरलादिषु। 
| चिक्षेप तत्र जायन्ते विद्र माः सुमहागुणाः ॥३१ 
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तवर प्रधानं शशिलोहिताभ' गृञ्धाजवापूऽानिभं प्रदिष्टम्‌ । 
सुनीलकं देवक रोमक स्थानानि तेषु प्रभवं सुरागम्‌ । 
गरन्यत्र जात्तच न तत्प्रधानं; मूल्य भेव्ैच्छिस्पि।वजेषयोगात्‌३२्‌ 
प्रसन्नं कोमलं स्निग्धं सुरागं तद्रमं हि तत्‌ । 

धनधान्यकरं लोके विषातिमयनाशनम्‌ ॥ 

स्फटिक्षस्य विद्र मस्य रत्नज्ञानाय शौनकः ॥३३ 


सूतजी बोले-उस महा दानव का मेद लाङ्गली ने प्रयत्न पूवक 
काविर.विन्ध्य ~ यवन-चीन श्रौर नेपाल देशकी ममि मे वेर दिया 
था ।।२८॥ वहाँ तलाख्य श्राकाश यद्ध स्फटिक समुत्तन्न दहृभ्रा था॥ 
यः मृणाल एवं श्भुं के समान घवल होता है श्रौर कुछ श्रन्य वर्णो से 
भी युक्त होता है ॥२९॥ इसके सपान सर्वेथा पापों के नाश करने वाला 
पन्य रलन नहीं है । शिल्पी के द्वारा तुरन्त ही संस्कार कयि जनि वाला 
हो तो उसका कुछ मूल्य भी प्राप्त किया जाता है ॥३०॥ सूतजी ने 
कहा-शोष ने उस बलवान्‌ केैश्रन्न को लेकर केरल श्रादि देशो में 
क्षिप्त कर दिया था । वहां पर सुमहान्‌ गुणों से समन्वित विद्रम सपर 
त्पन्न होते हं ॥३१॥। उनमे' प्रधान शश श्रौर लोहित की श्राभा 
वाला है तथा गृङ्ञा-जवा के पष्पके तुल्य वणं वाला भी बताया गया 
है । सुनीलकं श्रौर देवक रोमक स्थान हि उनमें सुन्दरं राग वाले का 
प्रभव होता है । ्रन्य स्थानों मे जो पैदा होता वह प्रधान नहींदहै । 
इसका किसी शिल्पी के विशेष योग प्राप्त हो जाने से मूल्य हूम्रा करता 
दै।॥३२॥! प्रसन्न -कोमल स्निग्ध ्रौर सुन्दर रङ्ख वाला वह विद्रम 
होता है 1 यह लोक मे धनधान्य करने वाला श्रौर विष-पीड़ा भय से 
नाश करने वाला होता है ॥३३॥ 

४४-- तीथं माहात्म्य क 
सवंतीर्थानि वक्ष्यामि गङ्गा तीर्थोत्तमोत्तमा ` 
सर्वत्र सुलभा गङ्धा तरिषु स्थानेषु दुर्लभा ॥१ 


हरिद्वारे प्रयागे च गङ्खासागरसद्खुमे । 
प्रयागं पस्मं तीर्थं मृतानां भक्तिर्‌ क्तदम्‌ ॥२ 








== 





् 


सोयं माह्स्य 


सेवनात्छृतपिण्डानां पापजित्कामदं नृणाम्‌ । 
वाराणसी परं तीर्थं विश्वेशो यत्र केशवः ॥ ३ 
कुरक्ेत्रं परं तीर्थं दानां भुक्तिमुक्तिदम्‌ । 
भासं परमं तीयं सोमनाथो हि तत्र च ॥४ 
द्वारका चु रस्या भुक्तिमुक्तिप्रद।यिका + 
आची सरस्वती पुर्या सप्तघारस्वतं परम ॥५ 
केदारं सवंपापध्नं श्मलग्राम उत्तमम्‌ । 
नारायणं पह्‌।तीर्थं मुक्तये बदरिकाश्चमम्‌ ॥६ 
उवेतदरोपं पूः माया नैमिषं पुष्करं परम्‌ । 
भयोभय चार्य नीरथनतु चिव्रङट गोमती 41७ 


सूतजी ने कहा-श्रव हम समस्त तीर्थो को बतलाते है । गंगा उने घमस 
सौथसिं उत्तमसे भी उत्तम्‌ तीर्थे । यह्‌ गंगा सर्वत्र ही सुलम होती है केवलं 
यह तीन स्थानौ में दुलभ हुप्रा करती है ॥ १ वे तीन स्थान ह॑-हरिष्टार- 
भयाग श्रौर मगा-सागर संगम । प्रयाय परम तीर्यं है जो भृत पुरुषो को मुक्ति 
ख्व भुक्त प्रदान करने वाला होता है।।२॥ वाराणसी भी परम तीथ है जहां 
विश्वके नाथ केशव विद्यमान रहते । इसके सेवन करने से तथा यहां षवष्ड- 
दान करने से प्राणी पापों पर विजय प्राप्त कर लेता है भ्रौर यह मानों की 
ध्रमी्ट कामनाग्रोंकोदेने वालः है॥ .॥+ कुरुक्षेत्र भी एक परभोत्तम तीथं है । 
यहाँ दान श्रादि देने पर इनकै द्वारा मनुष्य भुक्ति एषं मुक्ति दोनों की प्राक्च 
किया करता है । प्रभास क्षेत्र भ्रति धषठत्तषंहै । बहुं पर भगवान्‌ सोमनाथ 
विराजते है ॥।४॥ ारकापुरी परम सुन्दर है जो भोग श्रौर मोक्ष को प्रदान 
करने वाली है । पराची सरस्वती पृण्या है घ्रोर सत्त सारस्वत परम तीयं है, 
।।१।।केदार तीथं समस्त प्रकार के पापों का हनन करने वालाहै तया शम्भल, | "= 
धाम भ्रं उत्तम दै। नारायण महानु तोये है) मुक ै रत्‌ करने @ लिए 
वदरिकाश्रम है ।। ६ ॥ सवेतदटीप-मायापुरो-ने मिष आ्ओर पुष्कर परम्‌ तीं ५ 
द! प्रयोष् श्रयो का श्रो तीथे है चिवक्ट-गोमती तीयं & ॥७॥ 
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वनायक महातीर्थं रामगिर्याश्रमं परम्‌ । 
काच्ोपुरी तुद्धभद्रा श्रीशेलं सेतुबन्धनम्‌ ॥5 
रामेश्वरं परं तीथं कात्िकेयं तथोत्तमम्‌ । 
भृगुतुङ्ग कामतीर्थं कामरं कटकं तथा ॥६ 
उज्जयिन्यां महाकालः कुञ्जके श्रीधरो हरिः। 
कुञ्जास्रकं महातीर्थं कालसपिश्च कामदः ॥१० 
महाकेश च कावेरी चन्द्रभागा विपाशया। 
एकाञ्नच तथा तीर्थं ब्रह्माणं देवकोटकम्‌ ॥ 
मथुरा च पुरी रम्या शोणश्चैव महानदः ॥११ 
जम्ब्रुनरो महातीर्थं तानि तीर्थानि विद्धि च। 
सूयः शिवो गणो देवी हरियंत्र च तिष्ठति ॥१२ 
एतेषु च तथान्येषु स्नानं दानं जपस्तपः । 

पुजा श्राद्ध पिण्डदानं सर्वं भवति चाक्षयम्‌ ।{३ 
शालग्रामं सवदं स्यात्‌ तीर्थं पशुपतेः परम्‌ । 
गोकामुखजञ्च वाराहं भाण्डोरं स्वमिसंज्ञकम्‌ ॥ १४ 
मोहदण्ड मह विष्णुमन्दारे मधुसुदनः। 

कामरूप महातीर्थं कामःख्या यत्र तिष्ठति ॥ 
पुण्डूवद्ध नकं तीर्थं कात्तिकेयश्च यत्र च ॥१५ 


वैनायक महान्‌ तीथं है । रामगिरि-श्राश्रम भी परम तीर्थ है । 


काञ्वीपुरी- तुङ्गभद्रा. श्री शेल--चेतुवन्ध- रामेश्वर तथा कात्िकेय ये 
` खव बहुत बड़े तीथं है। भरगु तुद्ध-कामती्ं-कामर-कटक ये सभी 
श्र धतम तीथे ह ॥०।६॥ उज्जयिनी पूरी विशाल तीथं है जहाँ पर भग- 


वान्‌ 
रहते 


महाकालेश्वर विद्यमान हैँ । कुठ्जक तीर्थं में श्रीधर हरि विराजमान 
है । कुष्जाञ्न महान्‌ तौथं है । काल. पि तीथं कामनाश्रौ की पुत्ति 


करने वाला है ॥ १० ॥ महाकेशी कावेरी-- चन्द्रभागा - विपाश्ा- 
एकाञ्न ब्रह्मण - देवकरोटक ये सब महान्‌ तीथं ई । मथुराधुरी परम 


रभ्य 


तथा उत्तम तीथं है । महानद शोण है ॥ ११॥ जम्बरुसर भी 


महान ताथह। उन समस्त तौर्थोको भली-र्माठि समभ लो जहाँ 
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पर सविता देव - शिव -गणेञच- साक्षाच्‌ शक्ति देवौ श्रौर भगवान्‌ हरि 
सस्थित रहा करते ई ॥६२॥ इन उपयुक्त तीर्थो मे तथा जो नहीं बताये 
गये ह ठेते ब्रन्य तीर्थो परे निया हुप्रा स्नान दान--जाप-तप-पूना-- 
भराद्ध ्रौर पिण्डदान श्रादि समी सत्क शरक्षय हो जाया करते है ॥१३॥ 
शालिग्राम का श्रचंन सभी कु प्रदान करने वाला है । प्युपति का परम 
त्तीथंहै।गौका गव वाराह-भारडीर-स्वामी संज्ञा वाला है) मोह 
दण्ड मे महा विष्णु हैँ तथा मन्दार में मधुभरुदन ह । कामाख्या काम रूप 
एक महाच्‌ तौधं है जरह पर भगवती कामास्था विराजमान रहती है । 
ऽण्‌ वद्ध नक तीथं है जहाँ पर स्वामि का्तकिय विद्यमान ह ॥१४।१५॥ 


विरजस्तु महातीर्थं तीर्थ श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । 

महेन््रपवेतस्तीर्थं कावेरी च नदी परा ॥ १६ 

गोदावरी महातीर्थं पयोष्छी वरदा नदी । 

विन्ध्यः पापहरं तीर्थं नर्मदाभेद उत्तमः ॥१७ 

गोकणं परमं तीथं तीर्थं माहिष्मती पुरी । 

कालञ्जरं महातीर्थशुक्रतःथेमनुत्तमम्‌ ॥१८ 

छृते शौचे मुक्तिदश्च शाङ्खघारौ तदन्तिके । 

विरजं सवंदं तीर्थं स्वणक्षं तीथं मुत्तमम्‌ ॥१६ 

नन्दितीर्थं मुक्तिदञ्व कोटितीथंफलप्रदम्‌ । 

नासिक्यञ्च महतीं गोवद्ध नमतः परम ॥>० 

ष्णा वेणो मीमरथा गण्डको या त्विरावती । 

तीर्थं विन्दुसरः पुण्यं विष्णुपादोदकं परम. ॥२१ 

विरज महान्‌ तीथं है रौर श्री पुरूषोत्तम तीथं है । महेन पव॑त भी 

त्तीथं है तथा कावेरी परम नदी है। गोदावरी तदी भी महान्‌ तीथं स्वल्पा 
है श्रौर पयोष्णी वर देने वाली नदी है । विन्ध्य पापो के.हरण करने वाला 
तीथं है तथा नमंढा भेद उत्तम है।६६।१७॥ गोकण परमोत्तम तीथ है रौर 
माहिष्मती परी तीर्थ है । कालञ्जर महान्‌ तीर्थं है तथा सवोत्तिम शुक्रतौथं 
है ५।१८॥ ये सम्पूणं प्रकार के पापो शुद्ध करके मुक्ति प्रदान करने वाले है । 
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उनके पासे ही शाङ्खधारी तीथं है। विरज नामधारी तीथं सभी 
कुछ देने वाला है । स्वर्णाकन श्रति उत्तमं तीर्थं है ॥१६॥ नन्दि तीथ 
मक्तिदायक है श्रौर करोड़ तीर्थोके फलोंको देते वाला है। नासिक्य 
भहा तीथं है श्रौर इससे भी परमतीथं गोवद्धन है । कृष्णा, वेणी, भीम- 
रया, गण्डकी श्रौर इरावती ये समी तीथं ह । विन्दु्ार परम तीथं है 
तथा विष्णुपादोदक परम तीर्थः है ।२०४५२१॥ 

ब्रह्मध्यानं पर तीर्थ तीर्थ॑मिन्दियनिग्रहः । 

दमस्तीर्थं तु परमं मावशुद्धिः सरस्तथा ॥२२ 

ज्ञानह्रदे ध्यानजले रागव षमलापहे । 

यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम्‌ ॥२३ 

इदं तीथे मिद नेतिये नरा भेददशशिनः। 

तेषां विधौयते तीर्थगमनं तत्फल च यत्‌ ॥ 

सरव ्र्रह्मे ति योऽवति नातीर्थं तस्यं किचन ॥२४ 

एतेषु स्नानदानानि श्राद्ध पिण्डमथाक्षयम्‌ । 

सर्वा नयः सवं एोलाः तीर्थं देवादिसेवितम्‌ ॥२५ 

श्रीरद्खश्च हरेस्तीर्थं तापी श्रेष्ठा महानदी । 

सप्तगोदावर' तीर् तीर्थः कोणगिरिः परम्‌ २६ 

महालक्ष्मीर्यत्र देवी प्रणीता परमा नदी । 

सह्याद्रौ देवदेवेश एकवीरः सुरेश्वरी ॥२७ 

गङ्खाद्रारे कुशावत्त विन्ध्यके नीलपवं ते। 

स्नानं कनखले तोः स भवेन्न पूनरभवे ।।र८ 

एतान्यन्यानि तौर्थाति स्नौनाद्यं ॥ सर्गदानि हि} 

श्र त्वात्रवीद्‌ हरे्रं ह्या व्यासं दक्षादिसंयुतम्‌ ।२९ 

एतान्युक्त्वा च तीर्थानि पनस्तीर्थोत्तिमोत्तमम्‌ । 

गयादयः प्राह सते षाभक्षयं ब्रह्मलोकदम्‌ ॥३० 

बरहा ध्यान भ्र्थात्‌ नितान्त एकान्त स्थान मे एकाग्र मन से ब्रह्य 
का ध्यान करना सबसे उत्तम एवं श्र तीथं है । श्रषनी समस्त इन्द्रियों 





क 


६१ 








गया माहात्म्य | { २५३ 
पर पूणं नियन्त्रण कर लेना भी तोय के समान है । इद्दियों का दमने 
करना परम तीयं है तथा श्नपनी भावनाग्रों कौ शुद्धि कर लेना सर कै 
समान है ॥२२॥! ज्ञानखूपी हृद मे श्रौर राग तथा द्वेष के मल क्ता भ्रप- 
हरण करने वाले ध्यान रूपी जल मे जो नित्य प्रति इसत मानस तीथं 
मे स्नान करता है बह मनुष्य परमगति को प्राप्त हो जाता है ॥२३॥ 

हतो तीथं है श्रौर यह तीथं स्थान नहींहैजो मनुष्य इस प्रकारसे 
भेद के देखने वाले है उनको ही तीर्थोके गमन करने का विधान दहै 
श्रौर उनकोही तीर्थो का फल भी प्राप्त होताहै जोकि उपरर मे बत 
लायागया है। जो सभी को ब्रह्ममय ही मातताहै उसकी दष्ट तथा 
वुद्धि में श्रतीथं कुछ मी नहीं है ॥२४॥ इन तीर्थो मेँ कयि हुए स्नान~ 
दान--भ्राद्ध श्रौर विड सव श्रक्षय हो जति हैँ । सम्पूणं तदियं श्रौर 
सम्पूणं शैल देवादि से सेवित श्रौर तीथं स्वरूप ह ।॥ २५॥ श्री रङ्गं 
हरि का तीर्थ है। ताक्ती महानदी श्रो है । सप्त गोदावर तीथं है श्रौर 
कोणागिरि परम तीथं है ॥२६॥ जहां पर महा लदमी देवी है वहा 
पर परमा प्रणीता नदी &। स्याद्र सें देवदेवेश एक वीर ह श्रौ 
पुरेश्वरी है ।२७॥ गङ्खाद्वार मेँ कुशावत्तं मे-विन्व्यक मे भ्रौर नीलं 
पवंत मे तथा कनखल तों मे जो स्नान किया जाता है बह स्नान 
करने वाला इस संसार मे पुनजंन्म ग्रहण नहीं करता है ॥२८॥ सूतजी 
ने कहा-ये उपयुक्त तीथं तथा भ्रन्य तीथं जिनका उल्लेख यहां नहीं 
किया गया है, इनमे स्नानादि के द्वारा सभी कुछ प्राप्त हो जाताहै 1 
यह वृत्तान्त श्री हरि भगवान्‌ से श्रवण करक ब्रह्माजी दक्षादि से संगत 
व्यासजी से बोले-इन समस्त तीर्थोको कहकर फिर तीर्थो पे परम 
तीर्थोञे परम श्रे्र गया नामक तीथं कै विषय में कहा था जोकि पबे 


धरक्षय है श्रौर्‌द्रह्य लोक को प्रदान कराने वाला है ।॥२९९।३०॥ 
८४५- गया माहात्म्य 
। अ व्यास गयामाहार्म्यपूत्तमम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि समासेन भुक्तिमुक्तिप्रद शुणु ॥१ 
गयासुरोऽभवत्‌ पूवं वीय्येवान्‌ परमः स च । ` 
तपस्तप्यन्महाधोरं सवेमृतोपतापनमू ॥२ 


र१४ निप पस 


तत्तपस्तापिता देवास्तद्रधार्थं हरि गताः। 
शरणं हरिरूचे तान्भवितग्यं शिवात्मभिः ॥ई 
पातितेऽस्य मटादेहे तथेव्य॒चुः सुरा हरिम. । 
कदाचिच्छिवपूजार्थक्षीरान्धेः कमलानि च 1४ 
ध्रानीप कौटके देशे शयनं चाक्ररोब्दली । 
विष्णुमायाविमूढोऽौ गदया विष्णुना हतः ॥५ 
भ्रतो गदोधगे विष्णुगयायां मुक्तिदः स्थितः । 
तस्थ देहो लिङ्गरूपी स्थितः शुद्धं पितामहः ।।६ 
जनाह्‌ नश्च कालेशस्तथाऽन्यः प्रपितामहः । 
विष्णुराहाथ मय्यीदां पूरुयक्ेत्रं भविष्यति ।७ 


ब्रह्या जीने कहा- है ग्यासदेव ! सोरोंमें भी परम सार स्वरूप 
श्रौर ्रत्यत्तम गया तौ का माहत्म्यहै। हम उसे श्रव तुमको संक्षेप 
से बतलाते ह । यह सांसारिक सम्पूणं सुखो के उपभोग शरोर संसारमें 
भ्रावागमन के बन्धन से च्ुटक्रारा दोनों का प्रदान करनेवाला है। इस 
का भ्रव श्रवण करो ॥१।। पहिनि प्राचीन समयमे गया नाम धारी एक 
परम पराक्रपीःग्रसुर हुप्रा था। उसने समस्त प्राणियों को उपताप देन 
वाला महन्‌ घोर तप किरा धा ॥२॥ उसकी इस घोर तपश्चर्याके ताप 
से परम तापित देवगण उसके वधकेलियेश्री हरिके शरणमे ग्येथे। 
तव भगवानु हरि उन देवों से बोले क्रि इम महान्‌ देह के पातित करने 
मे शिव कौश्रात्माश्रों को होना चाहिए देगो ने एषा होगा-- यह्‌ श्रीहरि 
से कहा था । ङी समय मे मगवानू शिव की पूजाके ल्यिक्षीर सागर 
से कमनो को लाकर कीकट देश में यह बलवान्‌ शयन कर रहा था। 
विष्णुकी मायासि विपूृहृप्रा यह गदाकेद्वारा विष्णुस हल क्रिया 
गया था ॥३।४।५। इससे गदाधर विष्णु मुक्ति देने वाले गया में स्थित 
है । उसका लिङ्क रूगी देह स्थित है । शुद्ध मं पितामह जनादन तथा 


श्र प्रपितामह का लेश ह । इशक भ्रनन्तर विष्णु ते मर्यादा बत्तलाई थी 
क्रि महापुण्य क्षेत्र हो जायगा ॥९।७॥ 


काक 
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यज्ञं श्राद्ध पिर्डदानं स्नानादि कुरुते नरः। 
स स्वगं ब्रह्मलोकञ्च गच्छेन्न नरकं नरः॥८ 
गयातीर्थं पर ज्ञात्वा यागं चक्र पितामहः । 
ब्राह्म णान्पूजयामास ऋ त्वगथेमुपागतान्‌ ॥६ 
महानदीं रसवहां सृष्टा वाप्यादिकं तथा । 
भक्ष्यमोज्यफलादींश्च कामधेनु" तथाभुजत्‌ ॥ 
पञ्चक्रोशं गयक्षेतर ब्रह्यणेभ्प्रो ददौ प्रभुः ॥१० 
धम्मयागेषु लो मान्त, प्रतिगृह्य घनादिकम्‌ । 
स्थिता विप्रास्तदा शप्ता गयायां ब्राह्मणास्ततः ॥११ 
माभूत्त्रैृरुषी विद्या मामूतत्रैपुरुष धनम । 
युष्माकं स्याद्वारिवहा नदी पाषाणपवबेतः ॥१२ 
शप्त स्तु प्रयतो ब्रह्माऽनुप्रह कृतवान्‌ प्रभुः । 
लोकाः पुर्या गयायां हि श्राद्धिनो ब्रह्मलोकगाः ॥ 
युष्मानु वै पूजयिष्यन्ति तृ रहं पूजितः सदा ॥१३ 
ब्रह्मज्ञान गयाश्राद्ध' गोगृहे मरणं तथा । 
वासः पुसां कु रक्षेत मुक्तिरेषा चतुविधा ॥{४ 
जो मनुष्य यहा पर यज्ञ ~ श्राद्ध - पिण्डदान श्रौर स्नान श्रादि 
किया करता है वह मनुष्य स्वगं श्रोर ब्रह्मलोक चला जाता है श्रौर फिर 
नरक में कभी नहीं जाया करता है ॥८॥ पितामह ने हस गया तीथं में 
स्नान करके याग क्ियाथा। जो ब्राह्मण ऋत्विक्‌ के कायं के लिवेघ्राये 


थे उन सबक्रा पुजन क्रिया था ॥६॥ रस का वहन करने वाली महानदी 
की रचना करके वापी श्रादि का सृजन क्रिया थां तथा भक्ष्य--मोन्य 


फलादि को एवं कामधेनु को सृजा था । प्रभुने पाच कोश के विस्तार 
वाला गथा तीयं ब्रह्मणोंकोदे दिया था॥ १०॥ घमं केभोगों में 


लालच से धनादि का प्रतिग्रह लेकर वर्ह स रह" करते थे । तवसे 
गथा से" विप्र शप्त हो गये ई ॥ ११॥ उत विप्रो को एेसा शाप था क्रं 


तीन पीदियों तक विद्या नहीं होगी-भ्रौर तीन परुषो तक लगातार धन- 
वैभव भी नहीं रहेगा । तुम्हारी यह जल का वहन करती रहने वाली 
नदी है श्रौर पाषाण पवंतदै। इस प्रकारसे जब शापदिया गया 
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तो उन शप्त विप्रौ ने ब्रह्माजौसे प्रार्थना की थी तव प्रभु नै उन पर 
्नुगरह क्रिया थाक्रि परम पुण्यशाली लोग गया भँ श्राद्ध करने वाले 
होगे श्रौर फिर वे ब्रह्य लोक में गमन करने वाले हौ जयेशे } उनके 
दारा म सदा पूजित होऊगाश्रौरवे श्माप सवकी पूजा किया करे 
॥१२।१३॥ ब्रह्मज्ञान -गया भे श्राद्ध -गो गृहमे मरस्ख तथा कुरर्षव्र जे 
पुरुषों का निवास करना यह्‌ चार प्रकार को मुक्ति कही गई दै ।\१४॥४ 
समुद्राः सरितः सर्वा वापीक््‌हदानि च । 
स्नातुकामा गपरातीर्थ व्यास यान्तिन संशयः ॥१५ 
भरस्कृता मृताये च पशुचौरहताश्चये) 
सप दष्टा गयाध्राद्धःन्मुक्ताः स्वर्भ व्रजस्तिते (3 
गयायां पिडदानेन यत्फल' लभते नरः \ 
न तच्छक्यं मया बक्त्‌.` व्कोटिशतैरपि ॥१- 
हे ग्यास देव | खव समूद्र-सभी नदियां श्रौर सभी वाषी, कूप 
शरोर हृद स्नान करने शी इच्छा वाते गया तीथं पे जाया करते - इसमे 
कुछ भी संशय नदीं है ॥१८॥ जो त्रिनादह़ी संस्कार वले मृत हो गये 
हैयाजोपशुतय्राचोेंकेद्रारा हृत हृ हँ एवं जिनकी मृत्यु स्पे 
दंशने हो गरवे सक गयाङेश्रद्धसे पृक्त होषुर स्वर्ग लोकम जति. 
है । तात्पयं यह है करि उक्तप्रकार की अ्रपमृत्यु वाले परुष गधा में 
कि गयेश्रद्धसेदीविपरकह्ग्राकप्ते हं ॥१६।१७॥ गया में विड 
दानसेजो फल मनुष्य प्राप्त क्ियाकरताहैवहर्मै भी सैकड़ों करोड़ 
वर्षो भी नहीं वतना छक्तताह प्रयातु मेगी इतनी शक्ति नहींदहै (क 
मे उसके महानु फतों का वयान कर स्रु ॥ ८॥ 
ब्द गया मं तीं माहात्म्य 
कोकटेषु गया पणा पुण्ष॒ राजगृह वनम्‌ । 
विषयश्चारणः पुष्यो नदीनाच्वं व पनः पनः॥१ 
मुण्डवृ्ठ तु पूवं स्मिन्यपश्चिपे दक्षिणोत्तरे । 
साद्ध क्राश्रयं मानं गयायां परिकौत्तिम्‌ ॥र२ 


मामं 
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पञ्चक्रोशं गयाक्षेत्रः क्रोरमेकं गयाशिरः । 

तत्र पिण्डप्रदानेन पितृणां परमा गतिः ॥ 
गयागमनमात्रंण पित्रुंणामनृणो भवेत्‌ ।३ 
गयायां पितुरूपेण देवदेवो जनाह्‌ नः । 

दष्ट्वा पुण्डरीकाक्ष मुच्यते वं ऋणत्रयात्‌ ॥ 
रथमर्गं गयातीथं दृष्टा इद्र पदाधिङे। 
कालेश्चरच केदारं पितृणामनुणो भवेत्‌ ॥५ 

दृष्ट्रा पितामह देनं सर्गपावेः प्रमुच्यते । 


लोकं त्वनामयं याति दृष्टा च प्रपितामहम्‌ ॥६ 
तथा गदाधर गं माधवं परुषोत्तमम्‌ । 


त प्रणम्य प्रयत्नेन न भूषणो जाथतेः नरः ॥७ 

ब्रह्माजी ने कहा--कीकटों मे गया पुण्य स्थल हि । राजगृह वत 
परम पुण्यस्वुरूप है । नदियों में पुनः पुनः धारण विषय पुण्यमय है ॥१॥ 
पुवं पश्चिम में मृन्यु पृष्ट है ओ्नोर दक्षिणोत्तर मे ढाई कोश पयन्त गया 
का मान वत्ताया गया है ।॥)२॥ पांच कोड तक गया क्ष्नहै श्रौर एक 
कोश गया का शिर है। वहाँ पर पिड प्रदान करने से पितरों की परम. 
गति होती है । केवल गया मे गमन करने ही से मनुष्य पितरों के क्ण 
से उक्णहोजया करता है।॥३। गयामेपितरं खूप सेदेवों के भी 
देवं भगवान्‌ जनाद न स्थित है । पुण्डरीकाक्ष उसको देखकर ही कि गया 
मे श्रागय है उसे तीनोंऋणोंसे मुक्त कर दिया करते ह श्रथवा पुण्ड 
रीकाक्ष का वहाँ दशन प्राप्त करतेही वह तीनों कऋणोसे चछुटक्ारा पा 
जाता है।॥४॥ गया तीथं मे रथ के मागं को श्रौरपदाधिक्रपरस्द्र को 
कालेश्वर श्रौर केदार को देवकर भर्थात्‌ इन सप्रका दशेन प्राप्त कर ` 
मनुष्य पितरोंके ऋणसे उरिणहो जाता है ॥५॥ पिताषह्‌ देव का 
देन करके मानव समस्त प्रकार केपापोसे ह्ृटारा प्राप्त कर लेता 
है । प्रपितामह का दरत कर निरामयलोक की प्राप्ति करता है ॥६॥ 
तथा गदाधर देव-पुरुषों मे उत्तम माघव को प्रयत्न पूवक प्रणाम करके 
मनुष्य फिर इत सपार परे जन्म नशं प्रहस करता हे ॥3॥ 
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मौनादित्यं महात्मानं कनकार्कं विज्ञेषतः। 
ष्ट्रा मौनेन विगप्रपं पितृणामनृखो भवेत्‌ ॥५ 
ब्रह्माणं पूजयित्वा च ब्रह्मलोकमवाप्तुयात्‌ ॥ 
गायत्रीं प्रातरुत्थाय यस्त्‌ पश्यति मानवः ॥६ 
सन्ध्यां कृत्वा प्रयत्नेन सब्दिवफल' लभेत्‌ । 
सावित्रोचंव मध्याल्ले दृष्ट्रा दानफल' नमेत्‌ ॥१० 
नगभ्य्मीश्वर दृष्ट प्त्णामनृणो मवेत्‌ । 
धर्मारण्य घर्ममीश दृष्ट्रा स्यादृणनाशनम्‌ ॥११ 
द्व गृध्श्वर दृषटराको न मुच्येत बन्धनात्‌ । 
धेनु दृष्ट्रा धेनुवने ब्रह्मलोक ` नयेत्‌ पितृन्‌ ।। १२ 
प्रभासेश प्रभासिच दृष्ट याति परां गतिम्‌ । 
कोटीश्चर' चाइवमेधं ष्टा स्याहणनाशनम्‌ ॥१३ 
स्वगेदटरेश्वरं दृष्टा मुच्यते भवबन्धनात्‌ । 
रामेश्वर गदालोलं षट स्वर्गमवाप्ुयात्‌ ॥१४' 


गयामें ब्राह्मण कौ ्र्च॑ना करके मनुष्य सीधा ब्रह्मा लोक को 
चला जाताहै।॥ ८॥ प्रातःकालमे शय्या से उठकर जो मनुष्य 
गायत्री माता का दर्शेन करतादहै प्रर प्रयतत पूर्वेक सन्ध्यावन्दन 


करता है वह समस्त देवों क समर्यता का फल प्राप्त कर लिया करता 
है ॥€॥ मध्यानुह मे जो सावित्री देवरी का दर्शन श्र्थात्‌ ध्यान करता 
है वह्‌ यज्ञ के फल को प्राप्त करता है श्रौर सायान्हं के समय में 
सरस्वती का दशन करता है वह्‌ महान दानके फल को प्राप्त किया 
करता है ॥१०॥ नग पर संस्थित ईखवर का दर्शन करके मनुष्पर पितरों 
के ऋण से मक्त हो जाता है । ध्मारण्य-र्मं श्रौर ईश का दशन 
करनेसेभी व्ण कानाश होजाता है ॥११॥ गृध्रेश्वरं देव को 


देखकर कौन पुरुष है जो बन्धन से मुक्त नहीं होता है प्रर्थात्‌ 
समौ बन्धत मुक्त ग्रव्ड्य ह्वीहो जति ह । धेनु वन में धेनुका 


दर्शन कर मनुष्य श्रपते पितरृणण को ब्रह्मनोमे ले जया कत्ता 
है । १२॥ प्रभाष के स्वामी का दर्शन कर मनुष्य परागति को 
प्राप्त करता है । कोटीडवर भ्रौर अरस्वमेध का दशन कर ञ्ध्णि का 
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नाश कर दिया करता है ।॥१३॥ स्वगं द्वार के ईदवर का दर्शन करके 
मनुष्य भव वन्धन से मुक्त हो जाता है । रामेशवर श्रौर गदा लोक का 
दशन प्राप्त कर मनुष्य स्वगे की रातति करता है । १४५ 

ब्रह्मं श्वर तथा दृष्ट्वा मुच्यते ब्रह्मत्यया । 

म्‌ उपृष्ठ मह चंडीं दृष्ट्वा कामानवाप्नुयात. ॥१५ 

फल्मत्ीशं फल्गुचंडी च गौरी दृष्ट्वा च मद्धलाम्‌। 

गोमेकं गोपति देव पिकृणामनृणा भवेत्‌ ॥१६ 

भ्रङ्ख .रेशञ्च सिद्ध शं गयादित्यं गजं तथा । 

माकृरडेयेश्वर द्रष्ट्वा पिठृणामनृखो भवेत्त. ॥१७ 

फल्गूतीधेः सरः स्नात्वा दृष्ट्‌वा देगं गदाघरम्‌ । 

एतेन क न पर्य्यात्त नरृणां सुकृतिकारिण।म्‌ ॥ 

ब्रह्मलोक प्रयान्तीह पुरुषानेक विंशतिम्‌ ॥१८ 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि ये षमुद्राः सरांसि च । 

फल्गुतीथं गमिष्यन्ति वारमेक दिनेदिने ॥१६ 

पृथिव्य गय परया गयायाच्च गयाशिरः। 

श्र यथा फल्गुटोथः तन्मुखच सुरस्य हि ॥२० 

उदाचि कनकानद्यो नाभितीर्थन्तु मध्यतः। 

पुण्य ब्रह्मसदस्तीथ' स्नान।तस्याद्‌ब्रह्मलोकदः॥२१ 


तथा ब्रह्य वर का दरेन कर ब्रह्म हत्या से मुक्तिपा जाता है। 
मुरडपृष्ठ पर महा चण्डी का दर्शन कर मनुष्य श्रपनी समस्त कामनाश्रो 
की पूर्ति करता है ।५५॥ फल्गुके स्वाभी श्रौर फल्गु को चडी तथा 
मङ्कला गोरी-गोभण - गोपति देव का दशेन करके पितरोके ऋण से 
उरिणा हो जाता है ॥१६।द्गारेश ~ सिद्धेश-गयादित्य - गज-- 
माकं उयेदवर का दशंन करने से मनुष्य पितृगण के ऋण से मुक्तं हो 
जाया करता है ॥ १७ ॥ फल्गु नदी मे सर-स्नान करके 
तथा गदाधरदेव का दशन करके इतने ही से क्या पर्याप्तं नहीं 
होता ? नो मनूष्य सुकृत करने वाले है उनको इतने से हौ सब 
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कु प्राप्त होताहै । ये लोग श्रपने इक्कीस पूर्ग पुरुषो ब्रह्म लोक मो इस 
पुण्य फ़ल से भेज दिया करते ह 1 १८॥ इस मही मण्डल मे जो तीर्थ 
ह- जितने सागर श्रौर सरोवर दवे सभी प्रतिदिन एक फल्गु तीर्थं में 
जाया करते हैँ ॥१६॥। भू-मण्डल मे गया क्षेत्र परम पुण्यमय है श्रौर 
गयामेः भीगयाकाशिर परमश्रहै तथा फल्गु तीथं श्रौर सुर का 
मुख प्रतीव उत्तम है ॥२०॥ उत्तरम कनका नदियां श्रौर मध्यमे 
नाभितीर्थं श्रौर ब्रहम सव तीर्थ परम पुण्यमय रहँ । इसमे स्नान करने 
से ब्रह्म लोक कौ प्राप्ति होती है।।२१॥ 
रपे पिडादिकं कृत्वा पितृणामनृणौ भवेत्‌ । 
तथाक्षयवटे श्राद्धः ब्रह्मलोकं नयेत्‌ पितृन्‌ ।२२्‌ 
हंसतीथे नरः स्नात्वा सर्नापापं: प्रमुच्यते । 
कोटितीथे गयालोके गेतरण्याचख गोमङ़े । 
ब्रह्मलोकं नयेत्‌ श्राद्ध पृषानेकविशतिम्‌ ॥२३ 
ब्रह्मतीथे रामतीथे आग्नेये सोमतीर्थके । 
श्राद्धी रामह ब्रह्मलोक पितृङ्ुलं नयेत्‌ ॥२४ 
उत्तरे मान्त शद्धोन भूयो जायते नरः। 
दक्षिणो मानसे ध्राढो ब्रह्मलोक पितृन्‌ नयेत्‌ ॥२५ 
भीष्मतर्भणशृत्तत्य कटे तारयते पितुन्‌ । 
गृध्र श्वरे तथा श्रद्धो पितुशामनृणो मवेत्‌ ॥२६ 
श्राद्धी च धेनुकारण्ये ब्रह्मलोक पितुन्नयेत्‌ । 
तिलधेनुप्रदः स्नात्वा हृष्ट घेनु च संशयः 11२७ 
एेद्ंषु वा नरती्े'षु ववे नैऽएवे तथा । 
महानां कृत्राद्ध ब्रह्मलोक' नयेत्यितृन्‌ ॥२८ 
कूप पिण्ड प्रादि करके मनुष्य प्राने पित्रृगछठङेत्् घे पृक्त हो 
जातादहै। क्षप वट पर्‌ श्राद्ध करेतो वह श्रषने पित्तरोको ब्रह्म गो6मेः 
प्रप्त कर दिया करता है ।२२।हपततीकं मेः मनुष्य स्तान करके सभीषषों 
धे विपुक्तिषा जाता दै । कोटि तीष मे -गया लोक में-गैत्तरणी मे श्रौर 
गोमके श्रद्ध कषप वाला प्रपते इक्रीष पूकपुरूषो रो ब्रह्मलोक प्राप्त करा 
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देता है ॥२३॥ ब्रह्य तीथ मे~राम तीथं मँ-प्रणेय मेँ भ्रीर सोमत्तीथ 
मे तथा राम हुदमें श्राद्ध करने वाला व्यक्ति श्रपने पितरुकल को व्रह्म 
लोक मेंप्राप्तकरा दिया करता ॥२४॥ उत्तर मानस में श्राद्ध करने 
वाला मानव फिर इपर लोक मे जननी के जठर निवासकी पीड़ा प्राप्त 
नहीं करता । दक्षिण मानस मे श्राद्ध विधान को साङ्क सम्पन्न करने 
वाला व्यक्ति श्रपने पितरों को ब्रह्मलोकमेले जाया करता है ॥२५॥ 
कूट मेँ भीष्म तपंण करने वाला श्रपने पितरों का उद्धार करदेता है। 
ग्पेश्वर मेँ श्राद्ध करने वाला पितरों के छण से उतर हौ जाता है।॥२६॥ 
धेनुकारण्य में श्राद्धकर्ता पितरृगण को ब्रह्मलोक मे पहुंचा देता है ॥ 
तिल श्रौर धेनुका दान करने वाला धेनुका दर्शन करता है-इषमे कुचं 
भी संशय नदीं है ॥२७॥ एेन्द्र-नरतीथ वासव तथा वैष्णव मे एवं 
महानदी में श्राद्ध करते वाला पितरों का ब्रह्मलोक मे प्राप्त करा दिया 
करता है ॥२८॥ 


गायत्र चैव सावित्रे तीये सारस्वते तथा। 
स्नानसन्व्यातर्णणकृत्‌ श्राद्धी चकोत्तरं शतम्‌ ॥ 
पित्णां तु कुलं ब्रह्मलोकं नयति मानवः ॥२६ 
ब्रह्मयोनि विनिगेच्छेतप्रयतः पितमानसः। 

तर्पयित्वा पितृन्‌ देवान्न विशे्ोनिसङ्खटे ३० 
तपरो काकजंघायां पितृणां तृ्षिरक्षया । 

धर्मारण्ये मतद्खस्य वाप्यां श्राद्धी दिव ' ब्रजेत्‌ ॥३१ 
घमंमूपे च कुपे च पित्रृणामनरणो भवेत्‌ । 

प्रमाणं देवताः सन्तु लोकपालाश्च साक्षिणः ॥ 
मयाऽऽगत्य मतद्धंऽस्मिन्पितृणां निष्छृतिः कृता ॥३२ 
रामती्े' नरः स्नात्वा श्राद्धः कृत्वा प्रभासके । 
शिलायां प्रौ तभावाः स्थुमुं क्ता पितृगणाः किल ॥३३ 
श्राधक्रच्च स्वपुष्टायां त्रिःसप्तकुलमुद्धरेत्‌ 1 १ 
श्रः द्कृभमुन्डपृष्ठादौ ब्रह्मलोकं नयेत्पितृन्‌ ॥३४ 


२६२ 1 [ गरडपुराण 


गयायां न हि त्स्थाने" यत्र तीथ न विद्यते। 
पञ्चको गयाक्षेत्रो यत्र तत्रतृ पिरडद.॥ 
अक्षयं फलमाप्नोति ब्रह्मलोकं नये( तृत्‌ ॥६५ 
गायत्र - सावित्र तथा सारस्वत त्थ मे स्नान-संध्या श्रौर 
तपसा करने वाले एवं श्राद्ध व्रिधि को सम्पन्न करने वाला मानव एक 
सौ एक पितरों कै कुल को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा देता है ॥२६॥ 
पितर मानस भ्र्थात्‌ श्रपने पितरों कै समुद्धार करने के लिये मन लगाने 
वाला प्रयत्नशील पुरुष ब्रह्मयोनि का विनिगेमन करता है । पितरों श्रौर 
देषों को तृष करके वह फिर योनिके सङ्कट मे प्राप्त नहीं होता है 
।३०॥ ग्रपते पितृगण की तप्त करनेकी रक्षासे काकज्ड्धा मे 
तर्पण करने पर तथा धर्मारण्य मे एव मतङ्क की वाणी मे श्राद्ध 
करने वाला पुरुष दिवलोक की प्राह करता है ॥र{॥ धमं कूप श्रौर 
कूपमें श्राद्ध करने वाला मनुष्य भी पितरोंसे उरिणि हो जातादहै। 
इसके प्रमाणा स्वरूप देवगण ह श्रौर इसके साक्षी लोकपाल होते ह। 
मेने यहाँ मतद्ध मै श्राकर श्रपने पितृगण की निष्कृति कौ है ॥३२॥ 
सामनीधः मे स्नान करके मनुष्य प्रभासक मेश्रद्ध करे तो शिला में 
प्रोत भाव को प्राप्त पित्रगण मक्तहो जाते । स्वपृष्टा में श्राद्ध करने 
वाला व्यक्ति श्रपने इक्कीस कुलो ` उद्धारकरदेता है मुण्ड प्रमे 
श्राद्ध करने वाला पुरुष पितरों को व्रत्लोक की प्राप्ति करा दिया 
करता है ।॥३३।३४॥। गया मे एेसा कोई भौ स्थान नहीं है जो तीथं 
स्वरल्पवालानहो। पाँच कोश वाले गयाकेक्षेत्र मे जर्हां तहां पर 
पिण्डदान करन वाला पुरुष कभी क्षय को प्राप्त न होने वाला फल 
प्राप्त ताह ग्रोर प्तिरोंको ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया करता है।।३५॥ 
जन'दनस्य हस्ते तु पिर्डं दद्यात्स्वकं नरः। 
एष डो मया ठत्तर्तव हस्ते जन-दत ॥३६ 
परलोक गते मोक्षमक्षर्वरमुपतिष्ठताम्‌ । 
बरह्मलोकमवाप्नोति पिृमिः सह निश्चितम्‌ ॥३७ 
गयायां घमंपृ्ठ च सरिस ब्रह्मणस्तथा । 
गयशोर्भेऽक्षयवटे पिढृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥३८ 


----{*--- 
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घर्मरिण्यं धर्मपृष्ठ घेनुकारण्यमेव च । 

षट तानि पितुश्चाध्यं वंशान्विशतिमृद्धरेत्‌ ॥३६ 

ब्रह्मारण्यं मयनद्याः पश्चिमे भाग उच्यते। 

पूर्ने ब्रह्मदो भागो नागाद्विभंरताश्रमः॥४० 

भरतस्याश्नमे श्राद्धी मतङ्गस् पदे भवेत्‌ । 

गयाशीर्षाहिक्षिणतो महानद्याश्च पश्चिमः ॥४१ 

तत्स्मृतच्चम्पकवनं तत्र पांडशिलास्ति हि । 

श्रद्धो तच्च तृतीयायां निश्चिरायाश्च मंडले । 

महाहदे च कौशिक्यामक्षय फलमाप्नुयात्‌ ।,४२ 

जनादन के हाथ में मनुष्य श्रपना पिडिदेवे श्रौर प्राथुना करे 

{` हि जनादन देव ! यह्‌ पिण्ड मैने श्राप्के हाथमे दियादहै भ्रव पर 
लोक जाने पर मभ श्राप श्रक्षय्य मोक्ष प्रदान करे 1 एसा करते वाल। 
मानव श्रपने पितरों के सहित निश्चित रूप से ब्रह्मलोकं की प्राप्ति किया 
करता है ॥२६।३७॥। गया में ब्राह्मण धमं पृष्ठ पर सर मे-- गया के शीषं 
मे--ग्रक्षय वट मे पितरो को पिडदेने वाला श्रक्षय पुण्य-फल को 
प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ धर्मारण्य -घम पृष्ट ्रोर चेनुकारण्य इनका 
दशेन करके पितरों को श्र्यं देने वाला पुरुष श्रपने बीस वंशो कां 
उद्धार करता है ॥३६॥ ब्रह्मारण्य मय नदी का पश्चिम भाग कहा जाता 
है श्रौर पूर्व ब्रहमसदभाण है तथा नागाद्रि भ्रौर भरताश्चप है 
॥४०॥ भरत कै भ्राश्रम में श्राद्ध करने वाला मतङ्खके पद गे होता 
है। गया शीषं से दक्षिणम श्रौर महानदी के पश्चिम मे वहां पर 
चम्पक बताया “1 है । वहाँ पर पाड शिला है। वहां श्राद्धकरने 
वाना तृतीयामे श्रौर निशचिराके मंडप मे तथा महाह.द मे एवं 
कोरिकी मे' श्राद्ध कर्ता श्रक्षय फल काभागीहो दै ४१।४॥ 

गैतरण्याश्चोत्तरतस्तृतीयारूथो जलाशयः । 

पदानि तत्र क्रौखस्य श्राद्धी स्वगे नयेत्पितृत्‌ ॥४३ 

क्रौ खपादादुत्तरतो निश्चिराख्यो जलाशयः । 
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सकृत्‌ गयाभिगमन सकृ्तिडप्रपातनम्‌ । 

दुर्लभं पुननित्यमस्मिन्नेव व्यवस्थितः ।॥४४॥। 

महानद्यामपः स्पृश्य तपेयेत्पितृदेव ताः । 

अ्रक्षयान्प्राप्नुयाल्लोकान्कुलच्ापि समुद्धरेत्‌ ॥ 

सावित्रो पठ्यते सन्ध्या कृता स्याष्रादशाट्रिकी ॥॥४५ 

णुक्लकृष्णावुमौ पक्षौ गयायां यो वसेन्नरः । 

पुनात्यासप्तमञ्चेव कुलं नास्त्यत्र संशयः ॥४६ 

गयायां मू डपृष्ठंच भ्ररविण्दञव पर्नतम्‌ । 

तृतीयं क्रखपादज्च दृष्टा पाणेतरमुच्यते ।।४७ 

मकरे वतमाने च प्रहणो चन्द्रसूर्ययोः । 

दुर्लभं त्रिषु लोकेषु गयायां पिडपातनम्‌ 1४ । 

महाह.दे च कौशिक्यां मूलक्षं त्र विक्ञेषतः। 

गुहायां ग्रृघ्रकूटस्य श्राद्ध सप्त महाफलम्‌ ।।४६ 

वैतरणी से उत्तर मों तृतीयाख्य एक जलाश्ञय है । वहाँ पर क्रौञ्च 
के पदर । वहां श्राद्ध करने वाला श्रपने पितरो को स्वगं प्राप्त करा 
दिया करता है ॥ ४३॥ कौश्वपाद के उत्तर, की श्रोर तिश्चिर 
संज्ञा वाला एक जलाशय विद्यमान दहै । एक वार गया गों गमन करना 
तथा एक बार विडो का प्रपातन करनादही इतना फल देने वाला है 
कि उस पुरुष को कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है श्रौर जो यहाँ नित्य ही 
एिसा व्यवस्थित होकर करते हँ उनका तो कहनाही क्या ह॥ ४४॥ 
महानदी के जर्लो का स्पर्श करके जो पित्रृगण॒श्रौर देवशियोंको तृप्त 
करता है वह श्रक्षय लोकों की प्राप्ति करताहै श्रौर ्रपनेकुल का भी 
उद्धार कर दिया करता है । सावित्रमेः पदी हुई सन्ध्या दादश्लाव्दि 
की हुई होती है ॥४५॥जो मनुष्य कृष्ण श्रौर शुक्ल दोनों ही 
मास के पक्षो मेगयामे निवास क्या करतादै वह सात कलोको ` 
पवित्र कर देता है-दसमो तनिक भी संशय नही? है ॥ ४६ ॥ गया मो 
मुन्ड पृष्ठ-श्ररविन्द पवत -त्रृतीय-क्रौ पाद इनके दर्शन करके मानव 
समस्त पापों घे प्रमुक्त हो जाता है।।४७।। मकर संक्रान्ति तथा चन्द्र एवं 
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सूयं के ग्रहण के समय पर गया विडो का पातन करना तीनों लोकों ते 
महान्‌ दुलभ है ॥४८ ॥ महाद्धद में-कौशिकी मे श्रौर विशेषतया 
मूलक्षेव्रमे-गृ् क्रुट की गुहामें किया द्रा श्राद्ध सात्त महा फलं 
वाला होता है ॥४६॥ 
यत्र महेश्वरी धाराश्र्धी तत्रानृणो भवेत्‌ १ 
पृण्वां दिशालामासाद्य नदी त्र लोव्यविध्र ताम्‌ ॥ 
ग्रग्िष्टोस मवाप्नोति श्राद्धी प्रायाहिवं नरः १५० 
शाद्धी सोमप स्नात्व'दे नाजपेयफल लभेत्‌ । 
रविपादे पिडदानात्पतितोद्‌ धाश्णः भवेत्‌॥ ५१ 
यो गयःस्थो ददात्यन्न' पितरस्तेन पूर्णः । 
काक्षते पत्तर: पुत्रान्‌ नरकाद्‌ भवभीरवः ॥५२ 
गयां याप्यत्ति यः कश्चित्मोऽस्मान्‌ सश्तारयिष्यत्ति 4 
गयात्राप्त सुत्तं दृष्ट्रा पित्रृणामृत्सवो भवेत्‌ ॥५३ 
पद्भ्चार्माप जल पृष्ट्वा धस्श्रभ्यं किल दास्यति + 
त्मजो वा तथान्या वा गयाक्पे यदा तद। ॥५४ 
यन्नाम्ना पातयेत्‌ पिष्डं तः नयेद्‌ ब्रह्म शाश्तम्‌ । 
पृण्डरीकं विष्णुलोकः प्राप्नुयात्कतोदितीथ'गः ॥५५ 
यास्ता गैतरणी नामलिषु लोतर षु विच्रता। 
साऽवती ९१ गयाक्षेत्रे पित्णां तारणाय हि। ५६ 
हां पर माहेश्वरी धाराहै वहाँ श्रा करने वाला उरिण हो 
जायाकरतादहै! परम पुण्यमयी श्रौर घ्रौलोक्य पै परम प्रसिद्ध 
विशाला नदी को प्राप्ति करके श्राद्ध करते वाला मनुष्य भ्रग्नि्ठेम यागं 
काफल प्राप्त करता हैश्रौर फिर वह दिवलौक को चला जात्ता है 
१।५०॥। सोमपद्‌ में स्नान करके श्राद्ध के विघात को साङ्ख सम्पन्न 
करने वालां पुरुष वाजपेय यज्ञ काफल पा जाताहै । रविपाद में 
पिडँ के प्रदान करते से पतितो का उद्धार होता है ॥५१॥ जो गया 
मे स्थित्त होकर श्र॑लन का दान करता है उसी पृतच्र्च पित्नगण पत्र वाले 
होते है । पितर लग नरक से भयभीत होते हये एेसे पुत्रकौ इच्छ किया 
रूरतेर्है।।५२॥ पितरगण सोचा करते किं हमारे पुत्रादि मे से जो कोई 
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कभो गया जायगा तो वह हमारा उद्धार करदेगा 1 गया मे प्राप्त इए 
ध्रपने पूत्रादि को देखकर पित्रृगण को बडी प्रसन्नता होती है भ्रौर वे 
एक तरह का उत्छव-सा मनाते ह ॥५३॥ वैरो से भी जल का स्पञ् 
करसे वह॒ हमारे लिए देगा वह श्रात्मज हो तथा श्रय कोई हो जव गया 
के कूप में पिण्डों का पातन करेगा उसी समय मे उसको शारद्वत ब्रह्म 
कोश्राप्तकरा देता है। कोटितीर्थं मे गमन करने वाला पृण्डरौक विष्णु 
लोक मे प्राप्त होता है ॥५५।५५॥। जो वैतरणी नदी है वह तीनों लोकों 
म प्रसिद्धै । वह गयाकेक्लेवर ये पितरोके तारनेके लिये श्रवतीशं 
हुई दै ॥*५६॥ 

श्राद्धदः पिण्डदस्तत्र गोप्रदानं करोति यः। 

एकविदतिवशान्‌ स तारयेन्नात्र संशयः ५७ 

यदि पूत्रो गयां गच्छेत्कदाचित. कालपर्यये , 

तानेव भोजयेष्रप्रान्‌ ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः ॥५य 

तेषां ब्रह्मसदः स्थान विध्रा ब्रहयप्रकल्पिताः । 

ब्रह्मप्रकत्पितः स्थान विप्रा ब्रह्म प्रकल्पिताः । 

पूजितैः पूजिताः सवं पिमिः सह देवताः ॥५६ 

तपैयेत्त, गयाविप्र न्‌ हव्यकव्येविधानतः ॥ 

स्थानः देहपरित्यागे गयाय।न्तु विधीयते ॥६० 

यः करोति वृषोत्सगं गया्तरे ह्यनुत्तमे । 

प्मग्निष्ठोमशत' पूख्यं लभते नात्र संशय। ।,६६ 

प्ात्मनोऽपि महाबुद्धिगेषायां तु तिटौविना । 

पिरुडनिवंपनः कुर्थादन्येषामपि मानवः ।,६२ 

धावन्तो ज्ञातयः पित्रपा बान्धवाः सुहुदस्तथा ॥ 

तेभ्यो व्यास गयाभूमौ पिडो देयो विधानतः १६३ 
ः धह पर श्राद्ध के देने वाला-पिड्दान करने वालाश्रौरजोगौका 

- दान किया करता है वह भ्रपने पूवेजों कौ इवकीस पीदियोका उद्धार कर 

दिया करताहै-इसमे कुमी संशय नहीहै।५७।।यदिपुत्र किसीभी समयमे 
कालक विपयं होनेपर गया तीथमे जावे तो उन्हीं विपरोंको भोजन कराना 


शशि [| = 
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चहिएनोब्रह्मकेद्रारा प्रकल्पत हृए ई ।५८॥ जो विभ्र ब्रह्म प्रकल्पित 
हँ उनका ब्रह्य सदुस्यान है । ब्रह्म प्रकल्पत स्थान है श्रीरविप्र भी 
ब्रह्म प्र कल्पित ह । पूजित पिन्रृगणों के साथ समस्त देवगण पूजित किये 
गये ह ॥१५६॥ गया वासी विप्रो को विधि-विधान द हव्य-क्व्यों 
हारा वपत करना चाहिए गयां देह परित्याग करने में स्थान किया 
आता है ॥६०॥ परमोत्तम गया को मे जो दृष फा उत्सगे करता है 
वह श्रगिनष्टोमके फल को प्राप्त करता है दसपे नेमा भी सन्देह 
नट है ।॥६१॥ महन्‌ वृद्धिमान पुस्षको श्रना भौ तिलो के विना 
ययाम {डंका निर्वन करे श्नौर मनुष्यश्रोरो का भी करे ॥६ २॥ 
जितने भी ज्ञाति वाने बान्धव श्रौर य॒हद्गण पितर हह व्यासदेव १ 
उन सवके लिये विधाने साद गयाकी भूमिम पिंड देना चादिए।।६ ३। 


रामतीथे' वरः स्नात्वा गोशतस्पाध्नुयात्फलम्‌ । 
मनेद्धुवःपर स्नात्वा च गोसहस्रफलः लभेत्‌ ॥६४ 
निश्चिरासङ्गमे स्नात्वा ब्रह्मलोकं नयेत पितरु । 
यरिठस्याश्रमे स्नात्वा वाजपेय विन्दति ॥ 
मडाङोश्यां समावासादश्वमेघफ़ञः लभेत. ॥९९ 
पितामहस्य सरसः प्रमृता लोकपावनी । 

समीपे त्वग्निधारेति {वध्र ता कपिला हिसा॥ 
्रग्नष्टोपफलः श्रद्धी स्नात्वाऽत्र कृतकृत्यता ॥६६ 
द्धी कुमारधारायामङवमेधफलः लभेत । 
कुमारमभिगम्याथ महामुक्तिव। पनुयात्‌ ॥६७ 
सोमकुण्डे नः: स्नात्वा सोमलोक गच्छति । 
संवत्त स्य नरो वाघ्यां सुभगः स्यात्त्‌. पिडदः 1.६5 
धौतपापो नसे याति भ्रौ तकुरुडे च पिडदः । 
देवनां लेहिहाने मथने जनुगत्तं के ६६ 
एवमादिषु तीथे षु पिडदस्तारयेत्‌ पिदर । 
चत्वा देव वसिष्ठ शं प्रशूतमृणसंकषयम्‌ ॥७० 
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रामतीथं मे स्नान करने खे मनुष्य सो गौश्रों का दानका फल 
प्राक्च करताहै । मातद्भ वापी मे स्तान करने एक सरहल गौ के दान 
काफल मिलता है 11६४ निश्चिरा के सर्गम से स्नान से पितरोको 
ब्रह्मलोक प्राप्त करा दिया करताहै। वसिष्टके श्राश्रम मे स्नान करके 
वाजपेय यज्ञ का फलप्राप्तहोता ह प्नीर महाकोशी मे समावासं से 
श्रश्वमेध यज्ञ का फ़ल मिला करता हि ॥६५॥ पितामह कैसर से लोक 
पावनी परम प्रसि है समीपम ही भ्रम्निधारा विश्रूत है वह्‌ कपिला 
है । यहाँ पर स्नान करके श्राद्ध करने वाला पुरूष श्रम्निशोम के पण्य 
फल का लाभ किया करता हि श्रौर उसे कृत-कृत्यता हो जाती है ॥६६॥। 
कुमार घारामेश्राद्ध करने वाला मानव श्रद्वमेव के फल को प्राप्त 
करता है 1 इसके श्रनन्तर कुमार को प्राप्त कर महा मुक्ति का लाभ 
करता है ।1६७॥ सोम कुण्ड मेँ स्नान कर मनुष्य सोम ( चन्द्र) के लोक 
की प्राप्ति कर लेता है संवत्तं कौ वापी मे विडदान करने वाला परम 
सुभग दहो जाता है ॥६८]] प्रोत कुण्ड मे पिंड वपन करने वाला मनुष्य 
घौत पापश्रर्थात्‌ समस्त पापों कोधो लेने वाला होजाता है 1 देव 
नदो मे-ेलिहान मे-जानुगत्तं क मथन में एवमादि तीर्थो पिडिका 
दान करने वाला मनुष्य श्रपने पितृगणो का उद्धार कर दिया करता 
है । वसिष्ठेशदेव को नमस्कार करके प्रभूत ऋणका संक्षय कर लेता 


है ॥६&1७०॥] 


४७-गया सें तीर्थं कलेव्य 

उद्यतस्तु गयं गन्तु श्राद्ध कृत्वा विधानतः । 
विधाय कापट वेश्च प्रमस्यापि प्रदक्षिणम्‌ ॥१ 
ततो ग्रामान्तरं गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम्‌ । 
क्वा प्रदक्षिणं गच्येतपर तिग्रहविवजितः ॥२ 
गृहाचलितमात्रस्य गयाया गमन. प्रति। 
स्वगरोहणसोपानं पिक तु पदे पदे ॥ 
मुण्डनच्छोपवासश्च सर्॑तीर्ेष्वय विधिः ॥३ 
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वर्जयित्वा कुरुक्षेत्र" विशालां विरजां गयाम्‌ । 

दिवा च सवेदा रात्रौ गयायां श्राद्धक्द्‌ भवेत्‌ ॥ 

वाराणस्यां कृतं श्राद्ध तोथं शोणनदे तथा । 

पुनः पुनमंहानदां श्राद्धी स्वर्गं पित्रन्नयेत्‌ ॥ 

उत्तर मानसं गत्वा सिद्धि प्राप्नोत्यतुत्तमाम्‌ । 

तस्मिन्निवत्तं येद्‌ श्राद्ध स्नानं व निवत्तं येत.॥ 

कामान्स लभते दिन्यान्मोक्षोपायच सवंशः ॥15 

दक्षिणं मानस गत्वा मौनी पिण्डादि कारयेत. । 

शटणत्रयापाकरणं लभेदृक्षिणमानसे ॥७ 

ब्रह्माजी ते कहा-गया को जाने के लिये उद्यत पुरुष पहिले 

विधान से श्राद्ध करे श्रौर फिर कापट वेश करके ग्रामकीभी प्रदक्षिणा 
करे ।।१।॥ इषके श्रनन्तर श्रन्य प्राममें जाकर श्राद्धसे रेष का भोजन 
करे श्रौर फिर प्रदक्षिणा करके प्रतिग्रह पे रहित होता हु्रा श्रागे 
जाना चाहिथे ॥२॥। गृह से चलने वाले के जोकि गया कै प्रति गमन 
करता है, पितर लोग एक-एक पद ( कदम ) पर स्वगे कै समारोह 
करने के सोपान (सीढ़ी) पर उपर चा करते है । गयाक्षे्र को जाने 
वाले का मण्डन श्रौर उपवास समस्त मे में भ्राने बले तीर्थोमे होना 
चाहिए क्योकि यही शास्त्रीय विधान है ॥३॥ कुरुषोत्र ॒श्रौर विशाला 
विरजा गया को छोड कर सवेदा दिन पेंश्रौर गयामें रत्रिं में श्राद्ध 
करते वाला होवे [1४॥ वाराणसी मे तथा शोणनदे क्रिधा हुभ्रा 
श्र' तथा महानदी में पुनः पुनः श्रद्ध करने वाला श्रपने प्ित्रृषण्‌ को 
स्वगं में प्राप्त करा देता है ॥५।। उत्तर मानस मे जाक्रर परमोत्तम 
सिद्धि को प्राप्त करता है। उसमेही श्राद्ध का तिर्गर्तिन करे श्रीर 
उसी गों स्तान-क्रिया को पूणं करना चादिये । एेसा पुरुष धपनी परम 
दिव्य कामना्नों को प्राप्त करता है भ्रौर सभौ मोक्षके उपाय का भी 
लाभ करता है ॥६॥ दक्षिण मानस मो पच कर मौन धारणं कर 
पिण्डदान श्रादि करे- करावे । दक्षिण मानस मो जाकर यहं करने से 
तीनो प्रकारके ऋणो का श्रपाकरण करता है 11७1 
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सिद्धार्ना प्रीतिजननैः पापानां भयङ्करः । 

लेलिहानीमंहाघोरेरक्षते : पन्नगोत्तमैः । = 

नाम्ना कनखलं तीथं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ | 

उदीच्यां मुरडपृष्स्य देवे पिगणसेवितम्‌ ॥६ 

तत्र स्नात्वा दिवंय.ति श्रद्धः दत्तमथाक्षयम्‌ । 

सूर्य नत्त त्वद ' कुर््याकतपिण्डादिसत्करियः ।१० 

केठ्पवाहास्तथा सोमो यमश्च वरय्य॑मा तथा| 

अग्निष्वात्ता बदहिषदः सोमपाः पित्रदेवताः ॥ 

भागच्छन्तु महाभागा युष्पामी रक्षि परिह । ११ 

मदोयाः पितरो ये च कुले जाताः सनाभयः। 

तेषां पिण्डप्रदाताहपागतोऽस्मि भयामिह्‌ \\१२ 

कृतपिण्डः फल्गुतीयेः पड्पेहे ठं पिताकहम्‌ । 

गदाघरं ततः पश्येतिःतरृणामनुणो भवेत्‌ ॥१३ 

फल्गुतीयेः नरः स्नात्वा षटू देव गदाधरम्‌ } 

म्रात्मानं तारयत्सद्यो दशपूर्वान्व््ापरान्‌ ।[{४ 

सिद्धो कौ प्रीति को उत्पन्न करने वाले श्नौर पापों कौ भयकर-- 
लेलिहान-- महान्‌ घोर-श्र्.त पन्नगो पे उत्तमो से युक्त कनखल नाम 
वाला तीथं तीनों लोकों मे प्रसिद्ध है । उदीची मे देव-कऋषिगणों के 


हारा सेव्यमान मृण्डप्र्रकातीरथं है। ८।६॥ वहाँ पर स्ता करके 
मनुष्य दिवलोक को चला जाता है ओर दिया हृश्रा श्रद्ध श्रक्षयं होता 
दै । सूर्यं को नपस्कार करके यहे करता चाद्धिये पिडादि की सत्क्रिया 
करने वाला यह प्रार्थना क्रे कि -कव्परकट--सोप--यम तथा श्रयंभा 
श्रगििष्वात्त ~ वह्िषद-सोकप पितर॒ देव्ता समस्त महा भाग यहां 
श्रव ्रौरभ्राप लोग यहं की रक्षा करे ॥ (०।११॥ मेरे जो पित्तर- 
गण है श्रौर जो मेरे कुन मे सनाभि समुत्पन्न ह उन सधके लिये विड 
प्रदानि करने वाला रँ थां इस गया क्षेमे प्रागा ।॥१२।। इस प्रकारसे 
विडोंका प्रदान करनेवाला फल्गु तीर्थं मे पितामह का दर्शन करे दुसक्े 
भरनन्तर्‌ गदाधर का दशान करना चादिषु । एसा करने वाला मानव 
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प्रपने पितरों के ऋण से छुटकारा पा जाता है ॥१३॥ फल्गु तीथं मे 
मनुष्य स्नान करके गदाधर देव का दशंनकरे तो तुरन्त ही श्रपने 


श्रापका ्रोर दश पिले तथा दश श्रा श्राने वाले कुलो का उद्धार कर 
देता है ॥१४॥ 


प्रथमे हि विधिः प्रोक्तो द्वितीयदिवसे जेत्‌ । 

धर्मारण्य" मतद्खस्य वाप्यां विंडादिकृतद्भूवैत ॥१५ 

धर्मारण्यं समासाद्य वाजपेथफल' लभेत्‌ 1 

राजसुय।उवप्ेधाम्यां फल ' स्याद्‌ ब्रह्मतीर्थके ॥१६ 

श्राद्धः पिडोदक' कार्य्यं मध्ये गै यूपयूपयोः। 

कूपोदकेन तत्कार्य्यं पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ १७ 

तृतीयेऽहि.न ब्रह्मसदो गत्वा स्नात्वाऽथ"तपंणम्‌ । 

कृत्वा श्राद्धादिक' पिड मध्र वं मुपकूपयोः ॥ १८ 

गोप्रचारसमीपस्था ्राब्रह्य ब्रह्मकल्पिताः । 

तेषां सेवनमात्रेण पितरो मोक्षगामिनः । 

गरुपं प्र दक्षिणीकृत्य वाजपेयंफल लभेत. ॥१६ 

फल्गुतीथेः चतुथे ऽभि स्नात्वा देवादितपंणम्‌ । 

कृत्वा श्राद्ध गयाशीषं देवसुद्रपदादिषु ॥२० 

पिण्डान्देहि मुखे व्यास प्रतौ च पदत्रये । 

सय्येन्दुकात्तिकेयेषु कत श्राद्धः तथाऽक्नयम्‌ ॥ 

श्राद्धः तु नवदेवल्य कुर्द द्रादशचदेवतम्‌।।२१ 

प्रथम दिवस की दिधि वतलादी गईदटै श्रब दूमरे दिनिमे गमन 

करे । धर्मारण्य श्रौर मतङ्खकी वाणी मे विडोका प्रदान करते वाला 
होवे ॥१५॥ धर्मारण्य को प्राप्त कर वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त करता 
है । ब्ह्यतीथं मे पिडदान एवं स्तानादि फरने से राजसूय श्रोर 
प्रह्वमेघ दोनों यज्ञो के फल की प्राति किया करतां है ॥१६॥ कूप 
यूपके मध्यमे श्राद्ध एवं पिडोदक कायं करना चाहिए 1 कूपोदक्‌ 
यह्‌ सब करना चाहिए । इससे पितरो को दिया दहुश्रा श्रक्षय होता है 
1१७॥ श्रव तीसरे दिन ब्रह्यसद मे जाकर स्तात करे तथा तपण 
करे } यूप श्रौर कूपके मघ्यमे फिडिश्रौर श्राद्धादि करके गो प्रचार 


२५६. ॥ [ गण्डपुराख 
फे समीप में स्थित भ्राब्रह्य ब्रहम कलिपित है उनके सेवन मात्र से दी 
समस्त पितरगण मोक्षक्रष्त्रै होते हँ । यूप की प्रदक्षिणा करके 
वाजपेय यज्ञ का फन प्राप्त करते हँ ॥१५८।१६।) तीसरे दिन के इस 
उपयुक्त कृत्य को समाप्त करके श्रव चतुर्थ दिन प्रारम्भ होतादै । 
इस चौथे दिन में फल्गु तीथं गें स्न.न करके श्रौर देवादि का तपंणं 
फरके फिर गया शीषं में देव रद्र पदादिमें श्राद्ध करे। हे व्यास देव ! 
मुख मे -पच्वाग्निमे प्रौरपदच्रयमे पिडोँको देवे सूर्यं चन्द्र श्रीर 
का्तिकेय मेः किया हुभ्रा श्राद्ध श्रक्षय होता दहै । यह श्राद्ध नव दैवत्य 
त्था हाद दैवत करना चाहिये ॥२०।२१॥ 

प्रन्वष्टकासु बद्धौ च गयायां मृतवाप्तरे) 

प्रत्र मातुः पृथकश्र द्धमन्यत्र पतिना सह।र्‌र 

स्नात्वा दशाश्वमेधे तु दृष्टा देवं पितामहम्‌ । 

रुद्रपादः नरः स्पृष्टा न चेह्‌ःवत्तं ते पुनः ।२३ 

त्रिवित्तपूर्णाः पृथिवीं दत्वा यत्फलमवाप्तुयात } 

स तत्फनमवःप्नोत्ि कृत्वा श्राद्ध गप्र।शिरे ॥२५ 

शरप प्रं रो विड दद्याद्‌ गयाशिरे) 

पितरो यान्ति देवत्वं नात्र क्या विचारणा ।\२५ 

मु उपड पदं व्यस्तं महादेवेन घौमता । 

प्रलयेन तपसा तत्र सट्रपु्य 7प्नुपर त. । २६ 

गयशंषे तु यः पिडान्नाम्नां येषां तु निर्वपेत्‌ । 

नरकस्था दिव यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः ॥२७ 

पञ्चमेऽह्नि गदालोले स्नात्वा वटतले त 

पड दच्या्ितू णाच नकलं तारयेत्कुलम्‌ ॥२८ 

प्रनवष्टका म्वृद्धि मे--ग्या मे-मृत वासर के समय मँ 

वहां पर माता का पृथक्‌ श्राद्ध करे श्रोर भ्रन्य स्थल मे पति 
कै साथ ही करे॥२२॥ दशाश्वमेधं में स्नान करे तथा पिता. 
महदेव का देन करे । मनुष्य रुद्रपाद का स्पशं करके फिर 
ससार म दुबारा जन्म ग्रहण नहीं करता है ।॥२३॥ तीन वित्तो से 
पूण पृथ्वी का दान करे जो फ़ल प्रप्त होता है उषे गया जिर में 


गया सें तीथं कर्तन् |] [ २७३ 


श्राद्ध करके मनुष्य प्राप्तकर लेता है 9२४॥ गया शिरमे शमी के पत्र 
कै प्रमाण वाला पिड देना चाहिए । इससे ।पतरगण देवत्व को प्राक्त हो 
जाया करते है--दसमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए ॥२५॥ मुण्ड 
पष्ठ मे धीमानु महादेव ने पद व्यस्त किया है। वहां पर श्रत्पतपसेही 
महान्‌ पुण्य की प्राप्ति होती है॥ ९६॥ गया शीषेमे जो "ड नाम्षे 
दवारा जिनको निवपन करता है उसके पितर जो नरक मे स्थितहों वे 
दिवलोक को चले जाति है प्रौर जो स्वर्गवास करने वाले दवे मोक्षकी 
प्राचि कर लिया करते ह ॥ २७ ॥ श्रव पाचरवां दिन का कृत्य बतलाया 
जाता है । पांचवे दिन में गदालोल मे स्नान करे श्रौर फिर बट के नीचे 
पितरों को पिडदान करना चाहिए । एसा करने से मनुष्य श्रपने समस्त 
कुल करो तार दिया करता है ॥२८॥) 


वटमूलं समासाद्य शाकेनोष्णोदकेन च 1 

एक स्मन्भोजिते विप्रे कोटिभवति भोजिता ॥०€& 
कृते श्राद्धेऽक्षयवटे दृष्ट्रा च प्रपितामहम्‌ । 
गरक्षयाग्यभते लोकान्कुलानामुद्धरेच्छतस्‌ ॥३० 
एष्या बहवः पुत्रा यद्यक्रोऽपि गां व्रजेत्‌ । 

यजे्धा भ्रश्वमेधेन नील वा वृषमत्सृजेत्‌ ॥३१ 

परेतः कश्चित्समूटिश्य उ शजं कचिदन्रधीत्‌ । 

मम नाम्ना गयाशीषे पिण्डनिवेपनं कुरु ॥ 

प्रेतभावा द्वमूक्तः स्थःत्स्वगंदो दातुरेव च ॥३२ 

श्र स्वा वेशिरणयाशाषे प्रेतराजाय पिर्डक्म्‌ । 
प्रददावनुजैः सार्घं स्वपितुम्यस्ततो ददौ 1३३ 
सवं मुक्ता विशालोऽपि सपृत्रोऽभूच्च पिण्डदः । 
विशालायां विशालोऽभूद्राजपुत्रोऽब्रवीद्‌ द्विजात्‌ ॥३४ 
कथं पुत्रादयः स्यूम विप्राश्चोचुविशालकम्‌ । 
गयायां पिर्डदानेन तव सवं भविष्यति ॥ 
विशालोऽयं गयाशीष पिण्डदोऽभूच्च पुत्रवान्‌ ॥३५ 


२७४ |] । [ गरुडपुराण 


वटकेमूल शर्त होकर शाक श्रौर उष्णोदकके द्वारा एक विप्र के 
भोजन करा देने पर एक करोड कै भोजनं क्रा फल होता है।।२६॥ श्रक्षय वट 
मे श्राद्धके करने पर श्रौर प्रपितामह का दर्शन करे श्रक्षय लोकों को प्राप्न 
करिया करता है तथा श्रपनेसौ कुलो का उद्धार कर देता है ।॥३०॥ बहुत-से 
पत्रो की इच्छा रखनी चाहिए उनमे यदि कोई भी एक गया चला जाता है 
प्रवा प्रश्वमेव का यजन करता या नील वृष का उत्सर्गकरताहैतोपरम 
कल्याणकारी है ॥३ १।'कोडई प्रेत क्रिसी वैद्य को उदिदष्ट कर बवोलाथाकि 
तुम मेरे नामसे गया शीषंमे विड का निर्वंपन करदो तोरम प्रेतभाव से विमुक्त 
हो जागा श्रौरदेने वाले को भी स्वगं देने वाला होगा ॥३२॥। यह श्रवण 
कर उस विक्‌ ने उस प्र तराज के लिए गया बीषं मे विडदान क्रियाथा। 
इसके पर्चात्‌ श्रनुजों के साथ ग्रपने पितरों को भी विड दान दिया था।३३। 
वे सभी मक्त होगये थे । इसी प्रकारसे पिडदान करने वाला विशाल भी पुं 
से युक्त होगया था। विशाला में विशाल एक राजपुत्र हृश्रा था । वह्‌ ब्राह्मणों 
खे बोला-मेरे पत्रादि किस प्रकार होसकेगे ¢ तव विप्रगणा विालक से वोले 
कि गया में पिडदान करने से तुमको यह सभी वु हो जायगा । तव यह 
विज्ञाल गया शीषं म पिडदान करके पुत्रों वाला हो गथा था ॥३४।३५॥ 


हृषटरकाले धितं रक्त कृष्णा पुरूषपब्रवीत्‌ । 

के यूयं तेषु चेवेकः पितः प्रे।चे विशानक्तम्‌ ॥३६ 
धट सितस्ते जनकं इन्द्रलोकं गतः: शुभात्‌ । 

ममर पुत्र पिता रक्तो ब्रह्महा पापकरृत्परः । ३७ 

श्रयं पिताषहः कृष्ण ऋप्रयोऽनेन घातिताः। 
भरवीवि नरकं प्राप्तौ मृक्तौ जातौ च पिरुडद ३८ 
मुक्तीरृतास्ततः सवे ब्रजाप्ः स्वगेमू्तमम्‌ । 

कर कर<पो विशालोऽपि राज्यं कृत्वा दिवं ययौ ॥३९ 
येऽस्मत्कुले तु पितरो लुप्रपिण्डोदकक्रियाः। 

ये चाप्यकृतचूडास्तु ये च गरमद्भिनिश्पृतताः ॥४० 


गया मं तीर्थ कर्तव्य | { २७५ 

येषां दाहो न क्रियते येऽग्निदग्धास्तथापरे । 

भमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥४१ 

पिता पितामहश्चव तथैव प्रपितामहः । 

माता पितामही चव तथेव प्रपितामही ॥४२ 

तथा मातामहश्च व प्रमातामह एव च । 

वृद्धग्रमातामहश्चाथ मातामही ततः परम्‌ ॥४३ 

प्रमातामही च तथा वृद्धप्रमातामहौति वै। 

अन्येषां व पिरडोऽधमक्षय्वमुपतिष्ठताम्‌ ॥४४ 

भराकाश यें विशालक ने सित-रक्त श्रौर कष्ण वणं वाले पुरुष को 

देखा था । उसने पू था-घ्राप कौन हँ तब उनमेसेएकसितजोथा 
वह बोला ॥३६॥ मे षित तेरा पिता ह श्रोर इष शुभ कम से इनद्रलोक 
कोश्रप्तहो गया हं । हे पुत्र ! मेरे पित्ता रक्त वशं वाले है। यहं ब्रह्म 
हत्यारे भौर श्रधिक पप करने वाले हँ ।॥ ३७ ॥ यह कृष्ण वणं वाले 
पितामह हँ । इनने ऋषियों को घातित क्रिया था। ये दोनों श्रवीचि 
नरकमेंप्रप्तिथे। श्रव है षिडदेने वाले! ये मक्त होकर नारकीय 
यातना से दुट गये हँ ॥३०८॥ इसके भ्ननन्तर हभ सभी मुक्त होकर भ्रव 
उत्तम स्वगंनोकमेजा रहै । वह विशाल भी प्रम कृतङत्य हीकर 
राज्यके सुख भोग कर दिवलोक को चला गया धा ॥३६॥ वहे पिड- 
दान करने के समयमे प्रार्थना करेकिजो हमारे बुल मे रसे पित्रुगण॒ 
हों जिनकी विडोदक् क्रिया लुप्त होगई हो भर्थातु कोई भी विड तथा 
उद्रेक देने वालान राहो तथा जो चूडा संस्कार रहितहों-श्रौर जो 
गभंसेही विनिःसूग होगये हो-जोएेसे हों कि दाहहीन किया जाता 
हो-जोभ्रग्निसे दनव होरुर भृत हृएु हों तथा भ्न्य भी जो कोई हो वे 
सभौ भूमि मे दिये हए उदक्से तृत प्रौर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त 


होवे ॥४०।४१॥। पिता पितापह तथा प्रपितामह, माता पितामहो तथा 


प्रपितामही एवं मातामह प्रमातामह भौर वृद्ध प्रमातामह एवं मातामही- 
प्रमातातही प्रौ वृद्ध प्रमातामही तथां भ्रस्जो भी कोड हों उन सवके 


लिये यह । भिड ्रक्षपर हौवे-यह्‌ कटकर पिडदान करना चाहिए । 
॥४२।।४१ \४॥ ह 
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४-- मन्वन्तर वणन 

चतुदश मनून्वक्ष्ये तत्सुतांश्च शुकादिकान्‌ । 

मनुः स्वायम्भुवः पूवेमगिनिघ्राद्याश्च तत्सुताः ॥{ 

मरीचिरत्रयद्धिरसौ पुलस्त्यः पृलहः क्रतुः । 

वसिष्ठश्च महातेजा ऋषयः सप्त कौत्तिताः ॥२ 

जयाख्याश्चामिताद्याश्च शक्रो यामास्तथेव च । 

गणा द्वादशकाश्चोति चत्वारः सोमपायिनः ॥३ 

विश्वभुग्वा देवेन्द्रो व।ऽक लिस्तदरिद्य भूत्‌ । 

स हतो विष्णुना देत्यश्चक्र ण सुमहात्मना ॥४ 

मनुः स्व।रोचिषश्चाय तत्पृत्रो मण्डलेश्वरः । 

चैत्रको विनतश्चौव कणन्तो विद्य तो रविः ॥५ 

बृहद्गुणो नभश्च व महाबलपराक्रमः । 

ऊजंस्तम्बस्तथा प्राण ऋषभो निचुलस्तथा ।1६ 

दम्भोलिश्चावेवीरइच ऋषयः सप्त कीत्िताः। 

तुषिता दाद प्रोक्तास्तथा पारावताङ्च ये ॥७ 

हरि ने कहा-श्रव हम चौदह मनुभ्रो को बतलाते हैँ भ्रीर उत्के सुत 

शुकादि को बताते है । पहिले स्वायम्भुव मनु हृएयथे तथा श्रग्निध्रादि 
उनके पृत्र हुए ये ॥१॥ मरीचि-्नत्रि-ब्रद्गिरा-पलस्त्य पुलह क्रतु प्रौर 
महानु तेज वालि वसिष्ट ये सात ऋषिवन्द कौत्तित कयि गये ह ।॥२॥ 
जयाङप--श्रमिताख्य - शुक्र तथा याम भ्रौर दाद्श गण ये चार सोम 
पायी ये ॥३॥ विश्व भुक्‌-वाम देवेन्द्र वाष्कलि उनका श्रु हुधाथा। 
वहु दत्य सुमहात्मा विष्णुकेद्वारा चक्र से मारागयाथा || ४॥। इसके 
श्मतन्तर स्वारोचिष मनु हुए थे । उक्षका पुत्र मंडलेश्वर - चंत्रक-विनत -- 
कर्णान्त-वि्‌.त~-रवि वृद्गुण श्रौर महानु बल तथा परक्रम वाला 
नभ ये ये। ऊजं स्तम्ब~प्राण- ऋषभ--निचल-दम्भोलि श्रौर भ्रवंवीर 
ये सात ऋषि कीत्तित क्यिगये ह। द्वादश तुषित कहैगयेदहै श्रौर 
चारावत बताये गये ह ।५।।६।।७॥ 
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इन्द्रो विपरिचटह्‌ वानां तद्वपुः पुरुकृत्सरः । 
जघान हस्तिरूपेण भगवान्मधुसूदनः । ८ 
श्मौत्तमस्थ मनोः पुत्रा प्राजङ्च परशुस्तथा । 
विनीतश्च सुकरतुरच सुमित्रः सुबलः शुचिः । 
देवो देवावृधो रुद्र महोत्माहाजितस्तथा ॥& 
रथौजा ऊष्वं बाहुश्च शरणश्चा्तघो मुनिः । 
सुतपाः शड कुरित्येते ऋषयः सप्त कत्तिताः ॥१० 
वशवत्तिः स्वधामानः शिवाः सत्याः प्रतद॑नाः । 
पच्च देवगणाः प्रोक्ताः सव द्र।दशक।स्तु ते ॥११ 
इन्द्रः स्वशान्तिस्तच्छुकः प्रलम्बो नाम दानवः । 
मत्स्यरूपी हरि विष्णृस्तं जघान च दानवम्‌ ॥१२ 
तामसस्य मनोः पुत्रा जानुजङद्खोऽय निभेयः। 
नवरूातिर्नेयश्चेव प्रियभृत्यो विनिक्षिप: ।१३ 
हदुष्कचिः प्रस्तलाक्षः कृतव्रन्धुः कृतस्तथा । 
ज्योतिर्धामा धृष्टकाग्यञ्च व्रस्चेता ग्निहेमकौ ॥१४ 
मुनयः कीत्तिताः सप्त सुरागाः स्वधियस्तथा। 
हरयो देवतानाञ्च चत्वारः पञवविशकाः ॥१५ 


देवों का इन्द्र विपरिचद्‌ था श्रीर उसका शत्रु पुरकृत्सर था । भगवान 
मधु सूदन ने हस्ती के रूप से उसका हनन किया था ॥=॥भ्रोत्तम मनु के पूत्र 
भ्राज-परशु-विनीत-सुकरपु-सुमिव-सुबल-शुचि-देव-देवावृध तथा महोत्सा- 
हाजित रुद्र थे।।&॥ उस मन्वन्तर मे रथौजा, ऊध्वं वाहु;शरण, श्रनघ, मनि, 
सूत्तपा,श्रौर शकु ये सप्तपषि बताये गयेहै॥ १ ०।वशव्ति-स्वघामान-शिवा-सत्य 
भ्रौर प्रतदेन ये पाच देवगण कीतित किये गये है वे. सब द्वादशक थे ॥११॥ 
स्वशास्ति नामक इन्द्र था श्रोर उसका शुक्र प्रलम्ब नामघारी दानव था । उस 
दानव को मत्स्य का स्वरूप धारण करने वाले हरि विष्णु ने हनन किया था 
॥१२॥ तामस नामक मनु के पुत्र जानुजं घ-निभेय-नवख्याति-नप~प्रियभृत्य 
विनिक्षिप-दवृष्कधि-प्रस्तलाश्च-ङृतबन्धु-कृत ये श्रोर ज्योतिर्धामा धृष 
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काष्य चैश्र-द्वेताग्नि- हमक वे सात मनि बताये गये हँ । सुरागाभ्रौर 
स्वधिय हरि थे तथा देवताभ्रो के चार पञ्च विंशक गुण. हुए थे ॥१३॥४ 
।।१.।८५॥ 

गण इन्द्रः शिविस्तस्य लात्रुर्भीमग्थाः स्मृताः। 

हरिणा करूमेलूपेण हतो भीपरथः ऽपुरः ॥१६ 

रेवैतस्य मनोः पृत्रा महाप्राणडन साधकः। 

वनवन्धुनिरमित्रः प्रत्यङ्गः परहा शुचिः ॥१७ 

हृद्व्रतः केतुष्पद्ध ऋषयस्तस्य वशयेते 1 

देवश्रीवद बाहुश्च ऊध्वं बराहुभ्तथेव च ॥ 

हिरख्यरोम। पजन्यः सत्यनामा स्वधाभ च "१५ 

म्रभूतरजश्चेवेकं स्तथा देवःश्मेघसः । 

बकुएठडतवरामृतरचेव चत्वारो देषत्तागणाः ।१९ 

गणे चतुदश सुरा त्रिभूरिन्द्रः प्रतापवान्‌ 1 

ान्तशुहते देव्यो हंसरूपेण विष्णुन। ॥२० 

चाक्षुषस्य मनौ: पृत्रा ऊरूः पुदमंहावलः। 

शतद्यम्नस्तपस्वी च सत्यबाहुः कृतिस्तथा ॥२१ 

प्रगिरष्णुरतिरात्र्च सुद्युम्नश्च तथा नरः । 

हविष्मान्सुननुः श्रीमाण्स्वधामा विरजस्तथा ५ 

श्रभिमानः सहिष्णुङच मधुश्री ऋषयः स्मृताः ॥२२ 

उनका इन्द्र शिवि था श्रौर उसका शत्रु भीमरथ कहै गये हैँ । भग- 

वानर हरि ने कूर्मावततार धारणा कर भीम रथ प्रसुरका वध क्याथा 
॥ १६॥ रेवत मनु के पृत्र-महाप्राणा सावक~-वनवन्बु-निरमित्र-प्रत्यङ्ख- 
पराहा-गुचि दद्‌ ब्रत श्रौर केवुश्णङ्ध हए ये । श्रव उस मन्वन्तर के 
ऋषि वशित क्रिये जाते है-देव श्री-वेदवाहु-ऊध्वं वाहु-हिरण्य रोमा- 
पजंन्य-सद्य नामा श्रौर स्ववाम ये 11१७।।१८॥ श्रभूत रज-देवाश्वमेष- 
वकरुष्ठ श्रौर अमृतये चार देवोंके गणथे। इस गण मे चौदह सुर 
थे । उनका प्रत।पवानु विभुं इन्द्र हुभरा था । उसका शत्रु शान्तासुरः हुश्रा 
था जिति दैत्यका हंस खूप धारी भगवानु विष्णु ने हनन किया था 
॥१९।।२०॥ श्रव चाक्षुष मन्वन्तर को बतलाते ह । चाुष मनु के 


मन्वन्तर वणान | [ २७६९ 
शृत ऊर -पूर-महावल - दातय म्न- तपस्वी - सत्य वाहु -कृति-श्रग्निष्णु - 
प्रतिरात्र-सुदयम्न तथा नरये हृए ये । हविष्मानू-सुतनु -श्रीमानू-स्वधामा- 
विरज- भभिमान-सहिष्णु श्नौर मधु श्री ऋषिगण बताये गे ई ।॥२१।२२॥ 


प्राया प्रसुता भाव्यश्च लेखाश्च पृथुक्रास्तथा । 
भ्कस्य गणाः पज्च तथा प्रोक्ता दिवौकसाम्‌ ॥२३ 
इन्द्रो मनोजवः शतरुमंहाकालो महाभुजः । 
प्रश्चल्पेण स हतो हरिणा लोकधारिणा ॥२४ 
मनोर्वेवस्वतस्यैते पुत्रा विष्णुपरायणाः । 
रद्राकुरथ तामास्यो विष्टिः सर्जातिरेव च ॥२५ 
हविष्पन्तस्तथा पांशुनंभो नेदिष्ठ एव च। 
करूपरच पृषध्ररच सुद्‌ म्नइच मनोः सुताः ।२६ 
भ्रत्रिवेसिष्ठो भगवान्जामदग्निरच कश्यपः । 
गोतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ सप्तमः ॥२७ 
तथा ह्यं कोनपच्नाशन्मरुतः परिकीत्तिताः। 
रादित्या वसवः साध्या गा द्वादशक्राख्नयः ॥ २८ 


प्राया प्रमूता-माग्य-- लेखा श्रौर पृथुकये देवों के श्रषटक के पाच 
गणे कहे गये है । उनका इन्द्र मनोजव था भौर इन््रकाशत्रु महा भुजमहा 
काल हुभ्रा था । उसका बव लोकोके धारणा करने वाले भगवान्‌ हरिन भ्र 
का स्वरूप धारणा करके किया था ॥२३।२४॥।श्रब वैवस्वत मन्वन्वरको बत- 
लाया जाता है- वैवस्वत मनु के पुत्र सव विष्णु परायण हृए ये । उनके नाम 
ये ई--इक्षवाकु- नाभास्य-विष्टि--सर्जाति-हविष्यन्त -पांञ--नभ-नेदिष्ट-करूष 
पृषन्न-यु्य.म्न ह।।२५।२६॥ भ्त्रि -वसिष्ठ-मगवानू जामदग्नि-कश्यप-गौ तम 
भरद्वाज घोर विश्वामित्र ये उस मन्वन्तर के साथ ऋषि ह।।२७॥उसमे उन- 
चास मरुद्गण कहे गये ह । भ्रादिव्य--वसु श्रौर साघ्य ये तीन ददशक गणं 
थे । तथाएकादश रद्र हृएये शरोर श्रष्टवसुये। दो भ्रश्चिनीकुमार 
विनिदिष्ट किये गये ह तथा दश विश्वेदेवा है ।२८॥ 
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एकादश तथा रुद्रा वसवोऽ्टौ ए कीत्तित्ताः 1 
द्वावश्चिनौ विनिदिप्तौ विश्वेदेव स्रधा दश ॥ 
दणैवाद्कधिरसो देवा नव देवगणास्तथा ॥र६ 
तेजस्वी नाम वै शक्रो हिरण्याक्षे रिपुः स्मृतः । 
हतो वराहरूपेण हिरख्यास्योऽथ विष्णुना ॥३9 
वक्ष्ये मनोर्भविष्यस्य सावर्या्धिस्य वं सुतान्‌ । 
विजयश्चाववी रश्व निदं: सत्यवाक्कृतिः ॥ 
वरिष्ठश्च गरिष्ठश्च वाचः सगतिरेव च .।३१ 
श्र्चत्थामा कृपो व्यासो गालवी दीप्तिमानथ 1 
ऋष्यश्य दस्तथा राम ऋषयः सप्त की्तिताः।,३२ 
सूतपा श्रमृनाभ।इच मूख्याश्चापि तथा सुराः । 
तेषां गणस्तु देवानां एकको विंशकः स्मृतः ॥॥३३ 
विरोचनसुतस्तेषां बलिरिष्द्रो भविष्यति । 
दत्त्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रथम्‌ ॥ 
ऋद्धमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवप्स्यति ॥३४ 
वार्णोर्दक्षसावगशं न वमस्य सुतान्‌ श्णणु । 
धुषश्िकेतुर्दीपनिङ्केतुः पञ्चहस्तो निराकृतिः ॥ 
पृथुश्रवा ब्ुहदुद्युम्न छछनीकी बृहते! गुणः ।॥३५ 
मेधातियथिद्य ` तिङचेव सवलो वसुरेव च । 
ज्यातिष्माण्टव्यकव्यौ च ऋषयो विभु "श्वरः ॥९६ 
परो मरी चिगंभं्च स्वघर्माणश््च ते त्रयः। 
देवशत्रुः कालकाक्षस्तद्धन्ता पद्मनाभकः ॥३७ 


दश श्रद्ज्िरस देव है तथा नौ देवगण है।।२६॥ तेजस्वी नाम वाला इन्दर 
हुम्रा था श्रौर उसका शत्र हिरण्याक्ष नामधारीदैत्यथा । उस दैत्यका भगवान्‌ 
विष्णु ने वराह श्रवतार लेकर वध किया था ॥३०॥श्रव सावण्यं संज्ञा धारी 
भविष्य मनु के विषय मे बतलायेगे । सावण्यं मनु के पत्र विजय~घ्रवेवीर- 
नि्दह-सत्य वाक्‌-कृति-वरिष्ट-गरिष्ट-वाच श्रौर संगेति थे ॥३१॥ श्रष्च- 


मन्वन्तर वरान 1 { 


स्यामा-कृप-ग्वास-मालव-दीतिमान- ऋष्य शपङ्खनरामथे उस मन्वन्तर 
के सात ऋषि ह ।३२॥ छुतपाप्रमूनाभा श्रौर मुख्या ये उन देवों के 
गर्हं जो एकैक पिशक कहा गया है । उन्कादृनद्र विरोचन का पुत्र 
बलि होगाःजिमने भूमिके तीन पड़ की याचना करने वाले वामन रूप- 
धारी विष्णु को देकर शौर जो इस श्च इन्द्र पद का त्याग करके 
सिद्धि की प्राप्ति करा ॥॥२३२।३४॥ श्रव इसके श्रनन्तर वारुणि दक्ष 
सावि नवमके पूत्ोंको सुनो -वृष्िकेत्‌-दीपति केतु-पच्च हस्त-- निरा- 
छृति ~-पृश्रवा--वृह्द्‌ च .म्न- च्चीक--वृहतोगुण- मेधातिथि द्यति 
सवलप्रोर वसु ये। ज्योतिष्मान्‌-हव्य-विञ्र भौर ईवर॒ये वषिगण 
हये ये । पर-मरीचि-गरभ प्रौर स्वघर्भाये ठीनये । देवों कात्र कानक 
सज्ञा वाला है। उसका हनन करने वातत पद्मनाभ हये है ॥:५।३६ ३७॥ 


धमपुत्रस्य पूररास्तु दशमस्य मनोः शृणु । 
सृकषत्र्छोत्तमौजा्च भूररश्रोण्यश्चवः य्यवाु ॥३८ 
शतानीको निरमित्रो वृषसेनो जयद्रथः । 
भुरिचयुम्नः सुवर्चाश्च शान्तिरिन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥३६ 
प्रयोमूत्तिहंविष्मांश्च सृुकृतश्चाञ्ययस्तथा । 
लाभगोऽप्रतिमश्चंव सौरमा ऋषयस्तथा ॥४० 
प्राणाख्याः शतसंख्य।स्तु देवतानां गशास्तदा। 
बलिशतरुस्त हरिश्च गदया घातयिषः ति ४१ 
श्रुतस्य ते पत्रान्‌ वक्षणम्येकादशस्य तु । 
स्वेत्रयः सुशर्मा च देवानीक -पुरुगुरः ॥४२ 

क्षं वर्णो ददु प्राद्रकः पुत्रकस्तथा । 
हविष्मांश्च हविष्यश्च वरुणो विश्वविस्तरौ 11४३ 
विष्णुश्च वाभ्नितेजाश्च्छषयः सप्त कीत्तिताः + 
विहङ्गमाः कामगमा निर्माणरुचयस्तथा ॥। ष 

| वव गणश्च द्रश्च वं बषः। 
दकग्रोवो रिप्स्तस्य भीरूपी घातयिष्यति ४५ 
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ध्रव दशम मनु धमं पूत्र के नामों का श्रवण करो--उनके नाम 

ये ह-सुेव्र-उत्तमौजा-मरिश्े ण्य वीर्यवान्‌ शतानीक-- निरभितर-- 
वृषसेन जयद्रथ -भूरिदय.म्न सुवर्चा । इनका इन्दर शान्ति नामधारी था 
जी बड़ा प्रताप वालाथा ॥ ६८।३९ ॥ श्रयोमूत्ति-हविष्मानू-सुकृत-- 
प्रञयय--ताभाग-शनप्रतिम श्रौर सौरभ ये उष मन्वन्तरि के षि 
गण ये ॥४०॥ उप्त समयमे प्राणाख्य सौ संख्या वाले देवताभश्रों के गण 
ये । बलिकेशवरुको हरि गदा से घातित करेगे ।४१॥ श्रव मँ ग्यार- 
हवे रद्र पतर के पुत्रं को तुमकौ बतलाता ह-सवत्रग-सुशर्मा-देवानीक- 
पुरु गुरु-क्षेत्र वर्णं-इटेपु-भ्राद्रं क ये उनके पुत्रो के नाम ह । हविष्मान्‌ 
हविष्य -- वरुण-विश्च विस्तर विष्णु श्रौर श्रग्नि तेजा ये सात ऋषि 
बताये प्ये ह। विहद्कम-कामगम- निर्माण रचि श्रौर एक क रुचि उनके 
गणा ह । उनका वृषि इन्द्रहै । दशग्रीव उसकाशत्र, है उप शत्रु का 
श्री रूपी घात करे गे 11२ से ४५ 

मनोस्तु दक्षपुत्रस्य हादशस्यात्मजान्‌ श्यृणु । 

देववानुपदेवश्च देवश्वंष्ठो विदू रथः ।\४६ 

सित्रवान्‌ मित्रदेवश्च मिचरव्र्वुश्च वीय्येवान्‌ । 

मित्रवाहः प्रवाहश्च दक्षपृत्रमनोः सुताः ।1४७ 

तपस्वी सुतपाइचव तपोमूत्तिस्तपोरतिः। 

तपोधृतिदय्‌ तिश्चान्यः सप्तर्भयस्तपोघनाः ।४< 

स्वधर्माणः सुतपसो हरितो रोहितस्तथा । 

सुरारयो गणाश्चते प्रत्येकं दशको गणः ॥४९ 

ऋतधामा च भदेन््रस्तारको नाम तद्विषुः। 

हरिनपु सकौ मृत्वा घातयिष्यति शङ्कुर ॥५० 

त्रयोदशस्य रौच्यस्य मनोः पुत्रान्निबोध मे। 

चित्रसेनो विचित्रश्च तपोधमं रतो धृतिः ॥५१ 

सुनेत्रः क्षेत्रवृत्तिश्च (मुनयो धर्मपो हुः । 

धृतिमानन्ययश्चेव निशारूपो निरत्सकः ॥५२ 

निर्मास्तत्त बदर्शी च ऋषयः सप्त कौत्तिताः। 

स्वरोमणः स्वधर्माणः स्वकर्माण॒स्तथामराः ॥५३ 
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वयस्तरंशद्धिमेदास्ते देवानां तत्र वै गणाः । 

इनदरो दिवस्पतिः शबर स्त्वष्टिपो नाम दानवः ।५४ 

माय॒रेण च रूपे घातयिष्यति माघवः । 

चतृदेशस्य मौत्यस्य श्युणु पुत्रान्मनोर्मम ॥५५ 

श्रव दक्ष पुत्र मनु के बारह पृत्ोका श्रवण करो-उनके नामे 
है -देववानू-<पदरेव- देव धरं ए-विदूरथ-मितरचाह-मि व्रदेव-मित्रविन्दु- 
चीयंवाद्‌ -मिच्रवाह-प्रवाह ये सच दघ्-पृत्रमनु के पुत्र ह ॥४६।४७॥ 
तपस्वी-- सुतपा-- तपोमूत्ति-त्तपोरति- तपोधृति-. दयति श्रौर श्रन्थ ये 
तपोधन सात ऋषि ह ४्ठ।॥ स्वधर्मा सृतपा-हरित-रोहित तथा 
सुरारिये गण हैं ग्रौर प्रत्येक के दशक ग ह ॥५६॥ ऋतधामा "भद्र 
इद्रहैश्रीर उप्रकार नु तारक नाम वाला देत्यहै है शद्धश् ;? भगवा 
नपु सक होकर उसका हनन करेगे ॥५०॥ ध्रव तेरहवे रौच्य मनुके 
पत्रों को जानलो, मँ उन्हे यहां बतलाता हं । उनके नाम चित्रसेन - 
विचित्र-तपोधमं रत- धृति-सुनेव सेतर वृत्ति ह। घमंप-हढ-धृति- 
मानू-श्रव्यय- निशारूप-निरु्सुक निमणि श्रौर तत्वदर्शी ये सात क्षि 
बताये गये है । स्वरोमाण - स्वधर्मणि-स्वकम्मणि देवगणा है | उनके 
तेतीस विभेद हैँ जोकि वहाँ पर देवों के गण होते है । उनका दिवस्पति 
इनद्रदै। उप्त इन्दर का शत्र. इष्टिम नामक दानव है । इस दानव का 
माधव मयूर का स्वरूप घारण करके हनन करेगे । भ्रव चौदह्वे' भौत्य 
मनुके पुत्रं को मुभे श्रवण करो ॥५१ से ५५॥ 


ऊर्गभीरो धृष्श्च तरस्वी प्राहु एव च । 
म्रभिमानी प्रवीरश्च जिष्णुः सऋन्दनस्तथा । 
तेजस्वो दुलभश्चैव भौत्यस्यैते मनोः सुताः ॥५६ 
परगिनिघ्रश्चागनिबाहुरच मागधदच तथा शुचिः । 
ग्रजितो मुक्तशुक्रौ च ऋषयः सप्त की्िताः ॥५७ 
चाक्चुषाः कर्मानिष्ठारच पवि भ्र न्तिनस्तथा। 
वाचाव्रृथा देवगणाः पच प्रोक्तास्तु सप्तकाः ॥१५ 
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शुचिरिन्द्रो मडादेत्यो रिपू रन्ता हृरिः स्व्रयम्‌ । 

एको देवश्चतुर्धा तु व्यारूपेख विष्णुना ॥५६ 

कृतस्ततः पुराणानि विद्याश्चाष्टादलेव चु 1 

श्रङ्धानि चतुरो तेदा मीमांसा न्यायविस्तरः ६० 

पुराणां ध्मेशाखन्च ्रायुवदा्थ॑शाख्कम्‌ । 

धनूवे' दश्च गान्धर्वो विद्या ह्यष्टादशैव ताः ॥६१ 

भोत्य चतुदश मनु पूत्रो के नाम ये है-ऊरू-गम्भीर-धृष्ट-तपस्गी- 
ग्राह~-भ्रमिमानीःप्रवीर--जिष्णु-संक्रदन--तेजस्वौ-दुर्लभ ॥ ५६ ॥ 
प्रस्तर --म्रगि वाहु-पागवर गुनि -ग्रजितत-मुक्त श्रौर शुक्र ये चौ दहे 
मनुकेसात ऋषि । चाक्षुष कर्मनिष्र-पवित्र-भ्रान्तिनश्रौर वाचा 
वृथाये परिदेवो के गण हैँजो कि सप्तक वताये गये है ।५७ ५८॥ उन 
देवताश्रों के इन्द्र का नाम शुचि है । उसका शत्रु महा दैत्य है जिसके 
हनन करने बाले स्वय भगवान्‌ हरि हँ । एक ही देव है । वहीचार खूप 
से विद्यपानहै व्यासके खूप वले विष्णु ने फिर समस्त पुराणों की 
र्चनाकोदै। प्रठारह विद्या चारवेद-उनवेदोंकेद श्रद्ध शास्र 
मीमांसा-न्याय शास्र का विस्तार--पुराण-धमं -शास्र-प्रायुवेद~ 
प्रथं शास्र-धनुवेद-गान्धव वेद ये ही सव श्रष्टादश विचयाये कही 
जाती ह। इन सबकी रचना विष्णु ते व्यासदेव क स्वरूप में होकर को 
६।।५९।६०।६१॥ 

४६ पित्राख्यान~पित्स्तोत्र 

हरिर्मन्वन्त राण्याह ब्रह्मादिभ्यो हराय च। 

माकरडेयः पिवृस्तोत्र' क्रोजनृि प्राह तच्छयणु॥१ 

रुचिः प्रजापतिः पूर्वं निर्ममो निरह कृतिः 

यत्रास्तमितमायौ च चचार पृथिवीमिमःम्‌॥२ 

ग्रनम्तिमनिकेत" तमेकाहारमनाश्रमम्‌ । 

विमुक्तसङ्ग' त दषा प्रोचुः स्वपितरो मुनिम्‌ ॥३ 

वत्स कस्मात्त्वया पुर्यो न कृतो दारसंग्रहः । 

स्वगापबग सेतुत्वाष्रन्धस्तेनामिष' जिना ॥् 


1 


पित्रार्यान-पितृस्तोत्र |] [ २०५ 


गृही समस्तदेवानां पितृणा तथाह रम्‌ । 

ऋषीणामयथिनाच्ं व कुवंच्लोकानवाप्नुयात्‌ ॥५ 

स्वाहोच्चारणतो देवान्स्वधोच्चरणतः पितृत । 

विभजत्यन्नदानेन भृत्याद्यानतिथीनपि ॥६ 

सत्त्व" देवाटणाद्रन्धमिमस्महणादपि । 

प्रवाप्नोऽि मनुष्यपे भूतेभ्यश्च दिने दिने ॥७ 

श्रनुलाद्य सुतान्देवान्धन्तं ण्य च पितृ स्तथा । 

ग्रकृत्वा च कथ मौण्ड्य स्वगेति गन्तुमिच्छसि ॥८ 

क्लेशवोधं ककं पृत्र श्रध्यायेन भवेत्तव । 

मृतस्य नरक त्यक्त्वा कलेश एव।न्यजन्मनि ॥€ 

सूतजी ने कहा-भेगवान्‌ श्वी हरि ने ब्रह्मा ्रादिकैलिए श्रौर हर 
केलिए चौददं मनवन्तरों का सविस्तार वणन क्रिया था। माकंण्डेय 
महि ने करौ चकी से पितृस्तोत्र कहा था उसे तुम भ्रव श्रवण करो॥ 
माक ण्डेय मुनि ने कहा था~पहिले रुचि नामधारी प्रजापति था जो 
वरिल्करुल निमंम श्रीर्‌ विना प्रहङ्कुर वाला था 1 जहां पर श्रस्तमित 


मायावाला होकर वहद्म भूमण्डल मे विचरण क्रिया करता था 
॥॥ १।२॥ श्रनग्ति विना निकेत वाला-एक ही वार श्राहार करने वाला 


श्रोर श्राश्रम रहित एव विमुक्त सद्धं उपको देखकर स्वपितरो ने मुनि धे 
पूछा या । पित्रृगण ने कहा-हे वत्स ! तुमने पुण्य क्षों तहीं किया श्रौर 
दाराकासंग्रहभी किम कारणा से नहीं कियाद ? भ्र्थात्‌ विवाह क्थों 
नहीं कपा ? दारपरिग्रहे तो स्वगं प्रौर श्रपव्गे का तुसेहोताहै। श्रानिष 
के विना उपसे बन्ध होता है 11३।४॥ गृहष्य प्राश्रम मे रहने वाला 
व्यक्त समस्त देगें का पितरों का-्षिधो का श्रीर्‌ म्रथियों का श्रचंन- 
सत्कार करता हु्रा उत्तर लोर कौ प्राति जि कस्ता है ॥५॥ . 
स्वाहा'"-दस शब्द के उच्चारण से दें को~स्ववा'-- इत शभ्द के 
उच्चारण करनेखे पितृगणको भौर भ्रननकेदनदेने से भृत्यादि को 
तथा श्रतिथियों को गृही सत्व को विभाजित क्रिया करतादहै॥ वह तु 
दैव क्ण से श्रौर हमारे भी ऋणा से इस बन्न को प्राप्त हुशा भी मनुष्म 
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ऋषि श्रौर भरतो के लिये श्राये दिन सुतौ को उत्पन्न न करक देवों श्रौर 
पितरोकातप॑ण न करके तु कंसे मौण्डच स्वति को प्राप्त करना 
चाहता है ? कलेश बोध से एक ही पूत्र तेरे श्रन्थायसे होवे तो मृत 
के नरक कोत्याग कर श्रन्थ जन्ते कनेश्च ही होगा ॥६।०।८।६॥ 

परिग्रहोऽतिदुःखाय पापायाधोगतेस्तथा । 

भवत्यतो मया पूवं न कृतो दारसंग्रहः ।॥१० 

श्राटमनः संशयोपायः क्रियते क्षणमन्त्रणात्‌ । 

स्वपृक्तिहेतुनं भवत्यसावपि परिप्रहात्‌ ॥ ११ 

्रक्षाल्यतेऽनुदिवस' य आत्मा निष्परिग्रहः । 

ममत्वपङ्कदिग्योऽपि विद्याम्भोभिवंरं हि तत्‌ १२ 

परनकभवसंभुगकर्मपङ्काङ्कितो वुधैः । 

भ्र'त्मा तत्वज्ञानतोयैः प्रक्षाल्य नियतेन्धियैः ॥१३ 

यक्त प्रक्षालन कत्त्‌ "मात्मनोऽपि यतेन्द्रियैः । 

किन्तु नोपायमार्गोऽय यतस्तव पुत्र वत्तसे ॥४ 

सुचि ने कटा-इस संसारम जो भी कु परिग्रह होता है वह्‌ 

अत्यन्त दुःख के लिये ही हुमा करता है । परिग्रह पाप ्रौर श्रघोगतिक्े 
करते के लिये होता है । इसीलिपे मैने दाराश्रों का सग्रह नहीं करिया 
है 11. ०॥ श्रात्मा के संशाय का उपराय मींक्षण मन्त्रण से क्रिया करता 
हं । यह परिग्रहुसे स्वमुक्तिका हेतु नरी होता है ॥११॥ जो निष्परिग्रह 
होकरग्ननुदिन प्राल्माका श्रल्लालन करताहै । विद्याम्भ से ममत्वके पङ्कुसे 
दिश्व्र मी वह श्रेष्ठतर होता ठै ॥१२॥ ग्रनेक जन्मों मे होने वाले कर्मो 
के पङ्कुतेश्रङ्किप्रात्माको नियत इन्द्रियों वाले बुधजन तत्व ज्ञान 
केजलसे प्रक्ष लितङ्रिया केगते हं।॥१३॥ तन यह सुनकर पितरगण 
बोले -हे पत्र ! यत इन्द्रियो वालोके द्वारा ग्रपनी श्रनेक जन्मों सें 
'पृकांकित श्रात्मा का प्रक्षालन कर लेना बहुत युक्त है किन्तु यह तुम्हारे 
लिये कोई उपाय का मार्ग नहींदहै जिते कि तुम कर रहे हो ॥१४॥ 

पश्चवनञेस्तपौदानौरशुभं नुदतस्तव । 

फलाभिसन्धिरहितैः पूवंकमं शुभाञुभेः ॥१५ 


पित्राख्यान-पितृस्तोत्र |] [ २८७ 


एवं न बाधा भवति.कुवंतः करणात्मकम्‌ । 

न च बन्धाय तत्कमं मयत्यनतिसच्चिभम्‌ । १६ 
पर्भकमं कृतं: भोगं : क्षीयते ह्यनिश्च तथा । 
सुषदुःखात्मकंवेत्स पुख्यापृण्यात्मक नृणाम्‌ ॥१७ 
एवः प्रक्षाल्यते प्राज्ञं रात्मा बन्धाच्च रक्ष्यते । 
रक्ष्यश्च स्वविवेकंन' पापपद्क न दह्यते ॥१८ 
श्रविद्या पच्यते वेदे कमं मार्गाः पितामहाः । 
तत्कथं कमणो मागे भवन्ता योजयन्ति माम्‌ ॥१६ 
श्रविद्या सर्गमेवेतत्कम णौतन्परषा वचः। 

क्रन्तु विद्यापरिव्याप्तौ हेतु कमं न सशयः ॥२० 
विहिताकरणानर्थो न सद्भिः क्रियतेतु यः। 
संयमो मूक्तये योऽग्यः प्रत्यूताधोगतिध्रदः ॥२१ 


पाच यज्ञो से-तप श्रौर दानो से श्रगुभ कम का नोदन करने वाले 
तुम्हारा पूवं कमं शुभाशुभ फलो की श्रभिसन्धि से रहित है । इस प्रक्रार 
से करणात्मक कमं करते हुए को बाधा नहीं होती है भौर वह कमं 
वन्ध के लिये भी नहीं होता ह क्योकि वहं श्रनति सत्निभ होता है जो 
पूवं कमं ॒है वह नरन्तर भोगों कै द्वारा क्षीण होता हि। हे वत्सा 
मनुष्यों के पुरापुण्यात्मक कमं सुव एवं दुःखस्वल्प भोगों से क्षीयमाणं 
हो जाते है । इसी प्रकारसे प्राज्ञ पुरुषों के भ्रात्मा प्रक्षालित विया जाता 
है रौर बन्ध से रक्षित क्रियाजाया करताहै। श्रोर भ्रपने विवेक से 
ही रक्षाकरनेकेयोग्है जो कि पाप के पङ्क से दह्यमान नही 
होता है ॥ ६५ से ६८॥ रुचि ने कहा-हे पिता महो । श्राप तो कमं 
मागं वाले है । वेद मे इस श्रविद्या का पाचन क्रिया जाता है । यह सभी 
जानतेहृए भाप मुभे पुनः कमेमागंमेकयों योजित कर रहै? पितुगणबोले - 
यह सम्पूर्णा भ्रविद्या ही है । यह क्मसे है-यह कहना मिथ्या वचनत 
है किन्तु विया परिव्यासि म कमं हेतु दै इमे कोई भी संशयनदींदै 
१६।२०सदुरुषोके द्राराविहितके न करनेका श्रनथंजोनहीं कियाजाताहैवह 
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संयम सूक्ति कै लिए हौता है वहिक भ्रन्यजोहै वह श्रधोगति के प्रानं 
करने वाला है २१ 


शरक्षालयामीति ्रावान्यदेतन्मन्यते वरम्‌ | 
विहिताकरणोद्‌ भूतेः पपेस्त्वमति दह्यते ॥द२ 
अविद्याऽ्प्युपकराराय 1वषवज्जायते नृणाम्‌ । 
अनुषठानाम्युपायेन बन्धयोग्यापि नो हि सा ॥२३ 
तस्मद्रत्स्‌ कुरुष्व त्व" विधिहारसाग्रहम्‌ । 
्रजन्म विकल तेऽस्तु प्रसस्प्रीप्यान्यलौकिकम्‌।।२ष् 

ृद्धोऽह' साम्प्रतं को मे [पितरः स््दास्यति । 

मा्यातथा दरिद्रस्य दुष्करो दारस ग्रहः ॥२१ 

व्रस्माकं पतन वत्व भवतश्च प्वघोगतिः । 

नून भाषि भवित्री च नाभिनन्दसि नो वचः ॥२६ 

इत्युत्वा पितरस्तस्य परयता मुनिसत्तम । 

वयकः सहता ऽदश्या दोप। वातहता इव । २७ 

मुनिः कौचच्‌कवे प्राह माकंरुडेयो महातपाः । 

रुचिवृत्तान्तमखिल पिदरकवदलक्षएाम्‌ ॥२८ 

मे भावोंका प्रक्षालन कर रहा ह-यहांजोतुम श्रो मानते हो 

वह तुम विहितक्रमकेन करतेते समूत्पनन पो से दग्ध होरहै हो 
॥२.॥। श्रविद्या भी मनुष्यो कोविप की भाति उपकारके लि होती 


र । वह म्रव्रिच्या प्रनुरानके श्रभ्युयायते बन्ध के योग्य भी तहीं है । 


॥२३॥ इमसे हे वत्स तुतरत्रिचि पूवक द।राका सग्रह कगो । प्राजन्म 
भ्रन्थ लोक्रिक कोषम्प्रान न करके तेरा जन्म विफन होवे । 1२४॥ हसक 
श्चतु रचि ने कडा हे पितवृन्य ! मतो ३१ समय वृद्ध होगया हूं श्रव 
मुभे कौन भर्या प्रदान करेगा । मुक जेषे दरिद्र को इस समय 
दार संग्रह करना ्रल्यन्त कठिन कायं है । ।२.८।? तब पितरों ते कहा- 
ठे वत्स | तुम हमारे वचन को नहीं स्वीकार कर रहे हो तथाः 
प्रपने भावि एं भवित्रा जीवन कामी श्रभिनन्दत तहीं करते हो ॥ 


वि ` 





पित्राख्यान-पित्र स्तोत्र (र) २८९ 
इससे हम लोगों का तो पतन होगा श्रौर तुम्हारी भी श्रघोगति हो 
जायगी ॥२६॥ है मुनि सत्तम | उसके पितृगण॒ इतना कहु कर उसके 
देखते-देखते ही बात से हत दीपो की भाति सहसा श्रहद्य हो गये थे 
।२७॥ महानु तपस्वौ माकंण्डेय मुनि ने क्रौच्चिकसे कहा था यह 


सम्पूणं रुचि का वृत्तान्त श्रौर उसके साथ होने वाला पितरों कै साथ 
सम्ब्राद है ॥२८॥ 


४५०-पित्रार्यान-पितृस्तोत्र (२) 
पृष्टः करौ च करिनोवाच माकरुडेयः पुनश्च तम्‌। 
स तेन पितृवाक्येन भृशमुद्धिगनमानसः॥। १ 
कन्याभिलाषी विप्रषिः परिवभ्राम मेदिनीम्‌ । 
कन्यामलभमानोऽसौ पित्‌ वाक्येन दोपितः॥ 
चिन्तामवाप महतीमतीवो द्िग्नमानसः ॥२्‌ 
क्रिकरोमि क्व गच्छमि कथंमे दारसंग्रहः । 
क्षिप्रं मवेन्मत्ितृणां ममाम्युद्रयकारकम्‌ ॥३ 
इति चिन्तयतस्तस्य मत्तिजतिा महात्मनः ॥ 
तप्साऽऽराधयाम्येन' ब्रह्म णां कमलोद्‌ भवम्‌॥४ 
ततो वषत दिव्यं तपस्तेपे महापनाः। 
तत्र स्थितश्चिर' कालं वनेषु नियतस्थितः ॥ 
आरधनायसतदापर नियममास्थिरः॥१ 
ततः प्रदशेय मास ब्रह्मा लोक पितापद्रः। 
उवाचाथ प्रनन्नोऽस्मीत्युच्यतामभिवां छनम्‌ ॥$ 
ठत}ऽसौ प्रणिपत्याह ब्रह्माणं जगतो गतिम्‌ । 
पितृणां अचनात्ते न यत्कतु ममिवाज्छितम्‌ ।७ 


सूतज ने कहा-क्रौचकिके द्वारा पूछे गये माकंण्डथ मुनि ने पुनः 
उससे कहा क्रि वह्‌ सुचि उम पितरों के वाक्य से बहुत ही भ्रधिक उद्टिग्न 
मन वालाहो गया था ॥१॥ भ्रव तो वह रुचि किसी कन्या प्राप्त करने 
कौ इच्छा वाला होकर सम्पूणं पृथ्वी मरडल मे रमण करने लगा था । 
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उपे जव कहींमी कोई कन्या प्राप्त नहीहुई तो वह पित्र वचनसरे बड़ दुः खित 
हुम्रा श्रौर एक बहुत भारी चिन्ता प्राप्त होगर्द्थी तथा वह॒ श्रति उद्धिग्न मन 
वाला हो गया था॥२॥ वह्‌ मन में सोचने लगा~मं क्या करू श्रीर कहां 
जाङं तथा मेरा दारसे संग्रह क्रिघप्रकारसे होवे जोकि शीघ्र ही मेरे 
पित्रृगण का तथा मेरा श्रम्युदय करने वाला बने।॥ ३। इस प्रकार से 
चिन्तन करते हए उस महात्मा की वुद्धि मे श्राया कि मँ तपस्या से 
कमल से उद्भव प्राप्तकरने वलि श्री ब्रह्माजी की प्राराधना करू ।12॥ 
इसके श्रनन्तर एक सौ वपं पर्यन्त उपने परम दिव्य तपश्चर की धी । 
वह वहां वनमे चिरकाल तक नियम में समास्थित होकर वैठ गया था। 
उसने ब्रह्मा की श्राराधना करने के लिए यहंरेसा नियम धारण करिया 
था ।1५॥ इसके श्रनन्तर लोकों के पितामह ब्रह्माजी ने ्रपना दशन उसे 
दिया थाभ्रौर वे बोन्ने-र्मै तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हूं । श्रव तुम 
श्रना श्रमिवांचित जो भी मनोरथ हो उपे मेरे सामने कटो ॥६॥ इतना 
श्रवणा कर इस रुचि ते जगत्‌ के स्वामी ब्रह्माजी को प्रणाम करफे उनसे 
प्राना की क्रि मैने श्रपने पितरों के वचन को रिरोधायं करे ही कुछ 
श्रभिवांचित किया है ।७॥ 


प्रजापतिस्त्व' भविता सष्टव्या भवता प्रजाः | 
सृष्टा प्रजाः सुतान्विप्र: समृत्पाद्य क्रियास्तथा ॥८ 
करत्वा कृताधिकारस्त्वं ततः सिद्धिमवाप्स्यसि । 
सत्वं यथोक्तः पितृभिः कुष दारपरिग्रहम्‌ 1६ 
कामच्वे मममिध्प्राय क्रियतां पितृपूजनम्‌ । 

त एव तुष्टाः पितरः प्रदास्यन्ति तवेप्सितम्‌ ॥ 
पत्तीं घुतां श्च सन्तुष्टाः छ न दद्यः गितामहाः। ।१० 
इत्य षिवंचन' श्च त्वा ब्रह्म णोऽञ्यक्तजन्मनः। 
नद्या विविक्तं पलिने चक्रार पितृतपंणम्‌ ॥११॥ 
तुष्टाव च पिकृन्विप्रः स्तवं रेमिरथाहतः । 
एकाग्रप्रयतो भूत्वा भक्तिन म्रात्मकन्धरः ॥१२ 


र 


पितृल्यान-पितृस्तोत् (२) ] [ २९१ 


नमस्येऽह पिलृन्भक्त्या ये वसन्त्ययिदेवताः। | 
देवेरपि द्वि तप्यन्तेये श्राद्ध घु स्वधोत्तरं : ॥१३॥ 
नमस्येऽह' पिवन्स्वगे' ये तर्णन्ते महर्षिभिः । 
श्राद्धं मंनोमयैकत्या भक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः ॥१४ 


ब्रह्माजी ने कहा-तुम प्रजापति हो जाश्नोगे श्रौर तुमको प्रजा्रों` 
कासृजनकरनाहै | प्रजश्रोंका स.जन करके तथा सुतों का समुःपादन 
करके इसके श्रनन्तर समस्त क्रियायेः पो करके तुम कृताधिकार हो 
जभ्रोगे श्रौर इसके पश्चात्‌ पिद्धिको प्राप्त करोगे। इसलिये पित.गण ने 
जेरा तुमे कहा है वहदारसग्रह करो ॥८।९॥ इष काम का भ्रभि- 
ध्यान करके पितरों का प्र्च॑न करो फिरवे ही पितरगण परम सन्तुष्ट 
होकर भ्राषका सम्पूगां अभीप्मित प्रदान कर देगे। सन्तुष्ट पितामह 
पत्नी-सुतों को देते हँ ग्रौर भौ वे क्या नहीं दिया करते है प्र्थात सभी 
कु प्रदान क्रिया करते है ॥१०॥ माकंण्डेथजी ने कहा- क्षि ने स 
प्रकारे ्रव्यक्तं जन्मा ब्रह्माजी के वचन काश्रवण कर नदी ® परम 
एकान्त पुलिन के स्थल मे उसने फिर श्रपते पितरों का तपं किया था 
॥११॥ एकाग्र मन से परम प्रयत होते हए भक्तिभावे से भ्रत्यन्त विनीत 
होकर श्रादरके साथउसविप्र नै श्रपने पितरों को स्तवों के दारा 
स स्तुत किया था ॥१२॥ रुचि ने कहा-पै' भक्ति की परमोतकृष्ट भावना 
से पितृगण को नमस्कार करता ह जो ञ्रधि देवता निवास करते ह। 
श्राद्धो मेनो स्वधोत्तर देवोंकेद्वाराभी तृप्त क्रिये जाते है' ॥१३॥ मैं 
पितृगण को नमप्कार करता हँ जो स्वं मेँ महषियो के हर तृप्त कयि 
जया करते हँ । भुक्त प्रौर मुक्ति दोनों की इच्छा रखने वाले भक्तिभाव 
से मनोमयश्राद्धोके द्वारा उन्हे संतुष्ट एव सतृपत क्रिया करते है। .४॥ 


नमस्ययेऽह पिकन्प्वगे' सिद्धाः सन्तर्पवन्ति यानु 
श्राद्ध षु दिव्यैः सकटौरुपहारेरमुत्तमेः ॥१५ 
नमस्येऽह पितन्भक््या येऽच्यंन्ते गुह्यकंडिवि ॥ ` 
तन्पयतवेन वाञ्छदभिछद्धिमात्यतिन्ीं पराम्‌ ॥१६ 
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नमस्येऽहं पितृन्म्य र्च्यन्ते भुवि ये सदा । 

श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्टलोकपुष्टिप्रदगयिनः ॥1१७ 

नमस्येऽह' पितृन्विप्रं रच्येन्ते भुवि ये सदा। 

वाज्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्र दाधिनः ॥१८ 

नमस्येऽहं पितरन्ये गै तप्येन्तेऽरण्यवासिभिः। 

वन्येः श्राद्धं यं्ाहारेस्तपोनिद्‌चू तकल्मषेः॥ १६ 

नमस्येऽ' पितृनविप्रं न्ठिकरर्धमं चारिभिः । 

ये संयतात्मभिनित्य सन्तर्प्मन्ते समाधिभिः।।२० 

नमस्येऽह' पिद्रन्धराद्धं राजन्यास्तपंयन्ति यान्‌ । 

कव्ये रशेषेवरिधिवल्लोकद्र यफलप्रदान्‌ ॥२१ 

प्रपते पितरो को नमस्कार करता हं जिनको स्वगं मे सिद्ध 
लोग श्राद्धो मे समस्त दिव्य ग्रौर परमोत्तप उपहारो कै द्वारा संतप्त 
क्रिया करते है ॥१५॥ म श्रपने पितरृगण की सेवामें प्रणाम करता ह 
जकि दिविलोकू मे तन्मयता कै साथ परा श्रात्यन्ति की ऋद्धि की उच्छा 
करने वाले गुह्यके के द्वारा भक्ति-भाव से समवित कयि जाते है ॥१६॥ 
मों प्रपते पितरों को प्रणाम करता हँ जो सदा इष भूमण्डल मे मनुष्यों 
केद्वारा वड़ी श्रद्धासे यभीष्ट लोक श्रौर पुष्टि के प्रदान करने वलि 
श्राद्धो में पूजित क्रिये जाति ह ॥ १७ ॥ तै श्रपने पितृग्ण को प्रणाम 
करता हं जो पित्तरणणा सवदा इष मही मण्डल में श्राचाधित्व के प्रदान 
करने वाले हैं श्रौ वांछा प्रभीष्टलाभङॐेदेने वाले हैँ विप्रं कैदारा 
समवित हूप्रा करते ह।॥ १८॥ मौ ग्रपते {तृदधेवों कौ सेवा मे प्रणाम 
करता हजोवो वत मे निवास करते वाले-तपल्या से निधरूत कल्मष 
वलि श्नरप्रादारवाने मनुष्य श्र्धांके द्वारा इदा तृप्त श्या करते 
दै ॥१९॥ मै उन पितयं को प्रणाम करता हं जो धर्मचारी-संयत 
ध्रात्ना वालि नंश्चिक विरोके द्वारा नित्य ही षमाधिगोके द्वारा सतृक्त 
णि जाया करते है ॥२०॥ मँ उन पितृ देवों को नमस्कार करता हुं 
जिनको क्षत्रिय लोग लोक द्वार के फलों को देने वाते होने क कारण 
विवि पूर्वर पम्युणं श्रो मे कव्यं के द्वारा तृप्त करते ६,॥२१॥ 


पित्रास्यान-पितस्तोव (२) } [ 

नमस्येऽह' पितृन्व॑श्यैरच्यं"ते मुवि ये सदा । 

स्वकर्माभिरतेनित्य' पुष्पधूपान्नवारिभिः ॥२२ 

नमस्येऽह्‌' पितृश्राद्ध शूद्रं रपि च भक्तितः। 

सन्त्यप्यन्ते जगत्कृत्स्नं नाम्ना स्याता सुक्रालिनः 1२३ 

नमस्येऽह' पितृन्ध्राद्धे पाताले ये महासुरं । 

सन्त्यप्य न्ते सुधाहा रास्त्यक्तदम्भमदैः सदा ॥२४ 

नमस्येऽह' पितनश्रादधं च्यन्ते ये रसातले । 

भोगं रशेरौविधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः ॥२५ 

नमस्येऽह' पिन्न्श्राद्धं : सप; सन्तपितान्सदा । 

तत्रंव विधिवन्मन्त्रमोगसम्पत्समन्वितीः ॥२६ 

पितृन्नमस्ये निवसन्ति साक्नाद्ये देवलोगऽथ मह तने वा । 

तथाऽन्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते मे प्रतीच्छन्तु मनोपनीतम्‌२७ 

पितुन्नमस्ये परमार्थभूता ये नै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः । 

यजन्ति यानस्तमलौमंनोमिर्योगीश्वराः क्लेश विमुक्तिैतून्‌॥ २८ 

सौं म्रपने पूज्य पितरों की सेवा मे श्रभिव्रादन करता हूं जिनकी इसः 
मही मण्डल में सदा ्रपने कर्मो मे निरत पुष्प धूप~भ्रनन भ्रौर जल के 
हारा वेश्यं से समचंना की जाती है ॥२२॥ मौ पितरों को नमस्कार 
करताहूंजो नाम से सम्पूणं जगत्‌ में सुकाली स्थान है दरों कै हारा 
भीश्रद्धामें भक्ति-भावसे संतृप्तक्यिजाते है ॥२३॥ गै पितरों 
को प्रणाम करता ह जो सुघाहार्‌ श्राद्ध मे पाताल लोक मे मद श्रौर 
दम्भकात्याग करने वले महासुरोंके दवारा भली भाति संतृप्त कयि 
जाया करते ह ॥२४॥ मेँ श्रपते पितृगण॒ को नमस्कार करता हँ 
जिनकी पूजा एवं संतृप्ति कापनाग्रो के चाहने वाले समस्त भोग श्रोर 
नागों केद्वारा विचि पूर्वक रसातलं श्राद्धो के मघ्यम से की जाया 
करती है ।२५॥ मेँ पितरो को प्रणाम करता ह जो सप्त श्राद्धो क 
माध्यम षे सर्पोँके दारा सन्तपित ह । वे सपे वहाँ पर विधिवत्‌ मनत्र- 
भोग श्रौर सम्पदा से समन्वित ई ॥२६॥ मौ उन पितुगणो को नपस्कार 
करता हूं जो साक्षात्‌ देवलोक मे-महीतल मे तथा श्रर्तरिक्ष मे 
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निवास किया करते है । वे सुरारिके पूज्यह रौर वे मेरे मनोपनीत को 
प्रदान करे ॥.७॥ मै पितृगणो को प्रणाम करता ह जो परमार्थं स्वरूप 
एवं श्रूतं रूप वालि विमान मेँ निवास किया करते श्रौर जिनको क्तेशों 
की मुक्तिके कारण भतोको योगीदवर गण निरस्त मत वाते मनोंसे 
यजन क्रिया करते है ॥२८॥ भसन 
पितरुन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधाभुजः काम्यफल।मिसन्धौ । 
प्रदानशक्ताः सकनेः्तानां विमुक्तिदा येऽनमिसंहितेषु॥२६ 
्रप्यन्तु तेऽस्मिन्पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशम्ति कामन्‌। 
सुरत्वमिन््रस्वमितोऽधिक वा गजाश्वरत्नानि महागृहारि ॥ ३० 
सोमस्य ये रदिमिषु येऽकंविम्बे शवले विमाने च सदा वसन्ति । 
च्‌५ नतु तेऽस्मिन्पितरोऽन्नतोयं गेन्धादिनः पुष्टिमितो ब्रजन्तु।|३१ 
येषां हृतेऽगनौ हविषा च वत्तिय भुजते विप्रररीरसंस्थाः । 
ये पिण्डदानेन मृदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽभ्मिग्पितत रोऽन्न घोयैः ॥३२ 
ये खङ्ख परेन सुरैरभीष्टेः कृऽ्ौस्तिलेिन्यमनोहरं शच । 
कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सप्री शितास्ते मुदमन्र यान्तु) 
कथान्धजेषाणि च यान्यभीष्टाग्यतीव तेषां मम पुजितानाप्‌ | 
तेषा सान्निध्यमिहास्तु पष्पगधाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु ॥|३४ 
दिने दिने येप्रतिगृह्लतेऽ्चा मासांतपूज्या भवि येऽष्टकासु । 
ये बत्परान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिम्‌ ३५ 
मै पितरों को नमस्कार करता ह जो दिवलोक मे मूतं रूप वाले 
हैश्रौर काम्य फलकी प्रभिसन्धि तें स्वधाकायोग करने वाले ह तथा 
समस्त श्रभीष्टोंके प्रदान करनेमे समथः है एवंजो किसी फलकी 
भ्राकाक्षी नदीं ह उनको विमृक्ति प्रदान करने वाले ईह ॥२६॥ इच्छा 
रखने वालों की कामनाग्रोंकोजो पणं किया करते हवे समस्तपितृगण 
इसमें तृप्ति लाभ करें । सुरत्व प्राप्त करने कौ-इन्द्र के पद पानेकी 
या इससे भी भ्रधिक कोई पद पानेकी श्रभिलाषा हो शरोर गज-्रश्व-- 
रत्न एवं महान्‌ गृह प्राने की कामना हो पितृगण॒ सभी को 
पुरां क्या करे है ॥ ३०॥ जो चन्द्रमाकी रदिमियों मे 
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सूयं के विम्ब मे-- शुक्ल विमान मे सदा निवास किया करते हैँ वे पितर- 
गण इसमे तृ्त होवे श्रौर श्रन्न-जल तथा गन्ध श्रादि केद्वारा पुष्टि को 
प्राप्त होवे ॥३१॥ श्रग्नि में हवन करने पर जिनकी तृत्ति होती है श्रौर 
जो विप्रो के शरीर में संस्थित होते इए भोजन करते हँ । जो पिण्डदान 
से प्रसन्नता प्राप्त करते हँ वे पितरगणा यहाँ रन्न श्रीर जल से तृप्षि 
प्राप्त करे ।३२॥ जो सङ्घ मांससे देवों के द्वारा श्रभीष्ट दिव्य एवं 
मनोहर कृष्णा तिलों से तथा महषपि वर्यो के द्वारा तत्कालीन शाकसे 
प्रीणित होते ह वे यहां पर मोद को प्राप्त करे' ॥६३॥ कथान्य॒से शेष 
जो मेरे पूजित वर्यो कोश्रतीव श्रभीष्ठ हों उन सवका सान्निध्य मेरे 
हारा किये गये यहाँ पर पृष्प गन्ध जल भोज्योमेंहो जवे ॥३४॥ जो 
प्रतिदिन भर्चाको ग्रहण करते ह श्रौर जो अरष्टकाश्रों मे भूमण्डल में 
मासान्तमें पृज्यहोते है ग्रौर जो वत्सर केश्रन्तमे श्रौर श्रभ्युदय के 
भ्रवसर पर पृजा करने के योग्य होते ह वेमेरे पितृगण यहां पर श्रव 
तुष्टि को प्राप्त करे ॥.५॥ 


पुज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षियाणां ज्वलनाकंवर्णाः । 
तथा विशां ये कनकावदाता नीलीप्रभाः शूद्रजनस्य ये च।1 ३६ 
तेऽस्मिन्समस्ता मम पुष्पगन्धधुपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन । 
तथाऽग्निहोमेन च यान्ति तपि सदा पिरभ्यः प्रणतोऽस्मितेम्यः३७ 
ये देवपृवण्यिभितृर्निहेतो रश्नन्ति कव्यानि शुभाहृतानि । 

तृप्ाश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिश्प्रणतोऽस्मि तेभ्यः३८ 
रक्षसि भूतान्यसु रांस्तथोग्राचनि नाशयतु त्वशिवं प्रजानाम्‌ । 
प्रायाः सुराणाममरेशपूज्यास्तृप्यंतु तेऽस्मिन्‌ प्रणतोऽस्मितेभ्यः३६ 


ध्रग्निष्वात्ता बहिषद भ्राज्यपाः सोमपास्तथा । 
व्रजन्तु तरि श्राद्धे ऽस्मिन्पितरस्तविता मया ॥४० 
प्रगिनष्वात्ताः पितृगणाः प्राचीं रक्षन्तु मे दिशम्‌ । 
तथा बहिषदः पातु याम्यां मे पितरः सदा ॥ 
प्रतीचीमाज्यपास्तद्रदुदोचीमपि सोमपाः ४१ 
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रक्षोभरूनपिज्ञाचभ्वस्तथैवाभुरदोषतः । 

सर्गः पितरो रक्षां कुर्नन्तु सम नित्यः ॥४२ 

दिजोंकेजोकरुमुद ओर चन्द्रकी श्रामाके समान श्रामा वानि पृज्य 
है जो क्षत्रियो के श्रगिनि श्रौर सूर्यं के तुल्य वणं वाले हैतथाटेद. के 
सुवणं के समान श्रवतादरहैश्रौर शू्रोकेजोनीली की प्रभा के तत्य 
प्रभावालेदहैंवे समस्त पितुणण इसमे पेरे द्वारा निवेदित त्रिय पृ्- 
गन्ध-धूप-जल श्रौर भोजनीय पदा्थंषे तृतिको प्राप्त होवे तथा जो 
भ्रग्निहोम से तृप्तिको प्राप्त क्रिया करते हं उन पितरों को नै सदा 
प्रणाम कर्ताहं ।३;।२७॥। जो देव पूतं प्रमि तृप्ति प्राप्त करते $ 
लिए चुम एवं श्राहूत कव्यों का श्रगन किया करते है जो भूति के सूजन 
करने वाले तृप्त टै वे यहां पर भी तृप्त हो जावे । मौ उनके समक्ष में 
प्रणत होता ह ॥६८। जो पितुगण॒ हवे राक्षप्त--भूत तथा श्रन्य उग्र 
भ्रसुरोका एवं प्रजाश्रोंके प्रञुभ हैँ उकानाशकरदेवे। जो सुरों 
सवे प्रथमरहैश्रौर देवेशके द्वारा पूजाके योग्य हवे पितर इसे तृषि 
कालाम करे । म उनको प्रणाम करता हूं ।*३९॥ श्रग्निस्वात्त.- ब्टि- 
षद--भ्राज्यप तथा सोमपान करने वालि हैँ वे, समस्त पितर मेरे हरा 
इस श्राद्ध में तपित होते हृए परम तृप्ति को प्राप्त होवे ॥४०। श्रगिनि- 
ष्वात्त पितृगण मेरी प्राची दिशाकी रक्षा करे । वषटिपद पितृगणं 
सदामेरी याम्य दिज्ञाकी रक्षा करे । श्राज्य (धतत) फा पान करने 
चाले पितृगण॒ प्रतीची दिशा श्रौर सोमपानकरने वाले उदीची दिशा 
में रक्षा करे ॥४१॥ पितरणण सर्गदा नित्य ही राक्नस-ूत-पिशाचों 
से तथा श्रसुरों के क्रि हुए दोषों से मेरौ रक्षा करे ॥४२॥। 

विश्वो विश्वभुगाराध्यो घर्म ष्यः शुभाननः । 

भूतिदो भुतिकृदुमूतिः पिद्ृणां ये गणा नवः ॥४३ | 

कल्याणः कल्यदः कर्ता कल्यः कल्यतराश्रयः । 

कल्यताहेतुरनघः षड़मि ते गणाः स्मृताः ॥४४ 

वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा । 

विश्वपाता तथा घाता सप्तते च गराः स्मृताः ॥ र 


(नः 


~ ----------- ॥ 


तव्यानिहस्तोत्र (२) |] [ २६७ 


महान्महात्मा महितो महिमावान्महाबलः 

गणाः पञ्व तथेवेते पिृणां पापनाशनाः ॥ € 
सुखदो घनदश्चन्यो घमंदोऽग्यश्च भूतिदः । 
पिलृणां कथ्यते चैव तथा गराचतुष्टयम्‌ ।1.७ 
एकत्रिशतिपतुगणा येव्याप्त खिल जगत्‌ । 

त एवात्र पितरु स्तुष्यन्तु च मदाहितम्‌ ।1४८ 
एवन्तु स्तुवतस्तस्य तेजमो राशिरच्छु नः । 
प्रादुवेभुत सहता गगनव्याप्तिकारकः ॥४६ 

तद्‌ दृष्ट वा सुमदत्ते जः समाच्छाद्य स्थितं जगत्‌ । 
जानुस्रामव्रं गलया शुचिः स्तौत्रमिद' जगौ ॥५४ 


विश्च--विश् भुक्‌ -श्राराध्य-- धम~षन्य-शुमानन - भूतिद-- 
सूति कृत्‌ श्रौर शति ये पितरोकेनौ गण ह ॥४३॥ कल्याण-कल्यद- 
कर्ता--कल्य--कल्पतराश्रय - कल्यका हेतु भ्रौर श्रनध ये छं गख 
कटे गवे ह ॥४४॥॥ वर-वरेण्यवरद ट्ट पृष्िद विश्वपाता श्रौर धाता 
ये सात गण कहै ग्ये ह ॥४५॥ महान्‌-महात्मा-मदहित महिमावानू- 
महाबल थे पापों के नाश करने व।ले पित्तरोंके उसी प्रकार घै र्पाचि 
गण द ॥४.॥ सुखद-घनद-ग्रन्य घमेद श्रौर प्न्य भूतिद ये उसी माति 
पितयेके चार 7 कहै जाते है ॥४७॥ च्स प्रकार से इकत्तीत पित्‌ 
गण ह । जिनके द्वारा यहं सम्पू जन्तु व्याप्तहै,वे सभी यहा मेरे 
निवेदित श्राद्ध स पितृग्ण तृतिको प्रात दत्रे 1.४८॥ माकण्डेयजी 
चोले--धस प्रकार से स्तवन करते हुये उसकी तेज की राशि उत्थित हई 
भरर तुरन्त ही गगन में व्याति करने वाली वह्‌ प्रादुभूत हुई थी ॥४६॥ 
उस सुमहा तेज को देखकर जो कि सम्पूणं जगत्‌ को समाच्छादित 
कर स्थित धा, घुटनों के बल से भमि प्र स्थित होकर रुचि ने इष 
स्तो का गायन किया था ॥५०॥ 

श्रचितानाममूर्तानिं पितृणां दीप्ततेजसाम्‌ । 

लमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां | ५१ 
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इन्द्रादीनाश्च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा । 
सप्तर्षीणां हथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान्‌ ॥५२ 
मन्वादीनाखख नेतारः सूर्य्याचन्द्रमसोस्तथा । 
तान्नमस्याम्यहं सर्वान्पितुनय्युटधार सः ॥५३ 
नक्षत्राणां ग्रहाणाज वाय्रन्योनमस्तथा । 
दावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥५४ 
प्रजापतेः करयपाय सोमाय वरुणाय च। 
योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥५५ 
नमो गणोभ्यः सप्तम्यस्तथा लोकेषु सप्तसु । 
स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मरो योगचक्षुषे ॥५६ 
सोमाधारःन्पितरृगणान्योगमूत्तिघ रास्तथा । 
नमस्थामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्‌ ॥५७ 


रुचि ने कहा-भ्रचित एवं श्रमूतं तथा दीप्त तेज वाले-ध्यानी श्रौर 
दिव्य चश्ुश्ों वाले उन पितृगणो को म सदा नमस्कार करता हं ।॥५१॥ 
इन्द्र श्रादि देवों के नेता-दक्तश्रौर मारीच के नेता-सष्टियोंके तथा 
भ्रन्यों के नेता उन कामनाश्रोंके देने वालोंको मै नमस्कार करता हूँ 
॥५२॥ मनु श्रादि कै नेता तथा सूय श्रौर चन्द्र के नायक र्म उन सब 
पितरृगण को नमस्कार करता हँ । उसने समस्त पितरों का उद्धार किया 
था ॥५६॥ नक्षत्रो-- ग्रहो का नेता-वायु श्रौर श्रगिनि का नेता-नभका 
एवं द्यावा पृथिवी कै नेता उनको म कृताङ्गलि होकर प्रणाम करता हँ 
॥५४॥ प्रजापति करयप-सोम-वरुण श्रौर योगेश्वरो के लिए म सदा 
हाथ जोड़कर प्रणाम करता हं ॥५५॥ सात लोकों मे सात गणो के लिवे 
नमस्कार है । स्वायम्भर के लिए नमस्कार है भ्रौर योगचक्षु वाले ब्रह्मा 
के लिए नमस्कार है ।५६॥ सोमाधार तथा योग मूत्तिधर पितृगणो को 
एवं जगतों के पिता सोम कौ मेँ नमस्कार करता हूं ।५५॥ 


ग्रग्निरूपांस्तथे वान्यान्नमस्यामि पितृनहुम्‌ । 
श्रग्निसोममय विरवं थत एतदशेषतः ॥५८ 


पित्रार्यान-पितस्तोत्र (२) 1 


ये च तेजसिये चैते सोमसूर््याग्निमूत्तंयः 1 

जगत्स्वरूपिशर्चंव तथ ब्रह्मस्वरूपिणः ॥१६ ` 

तेम्योऽखिलेम्यो योगिभ्यः पितम्यो यतमानसः। 

नमो नमो नमस्तेऽस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ॥६० 

एवंस्तुलास्ततस्तेन तेजपो मुनिसत्तमाः । 

निश्चक्रमुस्ते पितरो भासयन्तो दिशो दश ॥६१ 

निदेदनच्च यत्तेन पुष्पगन्धानुलेपनम्‌ । 

तद्भूषितानथ स ताब्ददृशे पुरतः स्थितान्‌ ॥&२ 

प्रणिपत्य सुचिभंक्त्या पुनरेव कृताञ्जलिः । 

नमस्तुभ्यं नमस्तुम्प मित्याह पृथगादृतः ॥६३ 

ततः प्रसचाः पितरस्तमूचुमं निसत्तमम्‌ । 

वरं वृणीष्वेति स तानुवाचानतकन्धरः ॥६४ 

प्रगिति रूप श्रन्य पितो को र्मे नमस्कार करता हं जिनसे यह संपृणं 

विश्व प्रगिति सोममयहै ॥१५८॥ श्रौर जो ये तेज में है तथा जोये सोम~ 
सूयं श्रौर प्रभ्नि कौ मृत्ति वलि ह ¦ € सम्पूणं जगत्‌ के स्वरूप वाले है 
तथा ब्रह्य के स्वल्प वाले हँ उन समस्त योगी पितरो को दत्तचित्त होकर 
मेरा बारम्बार नमस्कार हैमेरा ्रापके लिये प्रणाम है । सब स्वधा 
भोजी मेरे ऊषर प्रसन्न होवें ॥५६॥६०॥ माकंण्डेय मुनि ने कहा -इसके 
भ्रनन्तर इस प्रकारसे उसके द्वारा स्तवन किये गये तेज स्वल्प मूनि 
सत्तम वे पितृग्ण दशो दिशाग्नों को भ।ित करते हृए निकले थे ॥६१॥ 
उसके द्वारा जो भी कुछ पृष्प-गन्ध श्रौर श्रनुलेपन निवेदित क्रिया मया 
था उस सवते विभूषित उनको साभ ने स्थित उपने देखा धा ॥ ६५ ॥ 
रुचि ने फिर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम क्रिया श्रौर बहुत ही भक्ति के 
भाव से प्रणिपात किया था। रुचिते “श्रापको नमस्कार है-श्रापक्ो 
नमस्कार है'-एेसा पृथक्‌ रूप से प्रादर के साथ कहा था ॥६३॥ इसके 
ध्रनन्तर पितरगण उस पर बहुत प्रसन्न हुए श्रौर मुनि श्वंष्ठ षि बोले तुम 
प्रपना भ्रमीष्ट वरदान मांग लो । इते सुनकर श्रपनी गरदन नीचे शरुका- 
कर उनसे कहा -1६४॥ 
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प्रजानां सगं कत्त. त्वमादिष्टं ब्रह्मणा मम । 
सोऽह पत्नीमभीप्वामि धघथ्यां दिन्यां प्रजात्रतीम्‌ 11६१ 
श्रत्व सद्यः पत्नी ते यवत्वतिमनोरमा । 
तस्याञ्च पुत्रो भविता भवतो मुनिसत्तम ।६६ 
मश्वन्तराधिदो घीमांस्तन्ताभ्ीवोपलक्षितः। 
रुचे रौच्य इति ख्याति प्रयास्यति जगत्त्रये ।!६७ 
तस्यापि बहधः पुत्रा महाबलपराक्रमाः। 
भविष्यन्ति महात्मानः पुथिवौपरिपालिकाः॥1६< 
त्वच प्रजापतिम्‌ त्वा प्रजाः सूष्कचतुविधाः । 
क्षणाधिकारी धर्मज्ञस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ६६ 
स्तोत्रेणानेन च नरो योऽस्मांस्तोष्यति भन्तः । 
तस्य तुष्टा वयं भोगानात्मजं ऽयानमृत्तमम्‌ ।७२ 
रुचि ने कहा-प्रजाश्रों के सगं को करनेके लिएब्रह्याजी ने मुभ 
श्रादेश प्रदान किया है । इसलिए मं प्रजा का स.जन करने के लिए 
परम दिव्य धन्य श्रौरं प्रजाभ्नों वाली पल्नी चाहता हँ ।६५॥ पितृगण ने 
कहा-यर्हां पर ही तुरन्त ही त्यन्त मनोरमा श्रापकी पत्नी हो जावेगी । 
हे मुनियों मे परमश्रेष्ठ उस पत्नी में तुम्हारे एक पत्र होगा ॥६६॥ 
वहु मन्वन्तर का स्वामी --परम बुद्धिमान श्रौर उप्ी नाम से उपलक्षित 
रुचि का रौच्य इस ख्याति को तीनों जगत्‌ मेँ प्राप्त करेगा ॥६५॥ इसके 
भी बहुत-से पुत्र होगे जो महान वल भ्रौर पराक्रम वाले होगे श्रौर महान्‌ 
श्रात्मा बाले तथा पृथ्वी के परिपालन करते वाले होगे ॥६८॥ भौर तुम 
प्रजापति होकर चार प्रकार कीप्रजाका सृजन करके क्षीण श्रधिकार 
वाले होते हुए धमं के ज्ञाता होभ्रोगे ग्रौर इसके श्रनन्तर परम सिद्धिकी 
प्राप्ति करोगे ॥६६॥] इस स्तोत्र से जो मनुष्य हमारी भक्ति के सहित 
स्तुति करेगा उस पर हम परम सन्तुष्ट होते ह श्रौर उसे समस्त भोग 
पुत्र तथा उतम ध्यान प्रदान किया करते हूँ ।॥७०॥ 
श्रायुरोग्यमर्थंख पुत्र पौत्रादिकं तथा । 
वाञ्छद्भिः सतत स्तन्याः स्तोत्रेणानेन गै यत; ५७१ 
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श्राद्ध पु य इमं मक्त्या भ्रस्पत्प्रीतिकरं स्तवम्‌ । 

परटिष्यति द्विजाग्राणां भूञ्खतां पुरतः स्थितः ॥७२ 

स्तोत्रश्रव संप्रीत्या सन्निधाने परे कृते । 

प्रस्माभिरक्षय' श्राद्ध तदू भविष्यत्यसंशयः ॥७३ 

यद्यप्यश्रोत्रिय' श्राद्ध यद्यप्युपहत' भवेत्‌ । 

प्रन्यायोपात्तवित्तेन यदि वा कृत मन्यथा ॥७४ 

च्राद्धाहरुपहतेरपहारं स्तथा कतैः। 

श्रकृ?लेऽप्यथवा देहे विधिहीनमथापि वा ॥७१ 

अश्रद्धया वा पुरुषं द॑म्भमाध्ित्य यच्छतम्‌ । 

अस्माकं तृप्तये श्राद्ध तथाप्येतदुदीरणात्‌ ॥५६ 

यत्रं तत्पश्यते श्राद्धे रतोत्रमस्मत्घुखावहम्‌ 1 

धरस्माक जायते तुप्तिस्तत्न द्वादशवार्षिकी ।।७७ 

जो भ्रायु --प्रारोग्यं - रयं श्रौर पत्र ~ पोत्रादिक के प्राप्त करने 
की अभिलाषा रखते हँ उन्हं इस स्तोत्र से निरन्तर हमारी स्तुति करनी 


चाहिए ।७१॥ श्राद्धो मे जोइस्र हमारी भ्रीति के समुत्पन्न करने वाले स्तव 
का भक्ति भावके साथ पठ करेगा जवि श्राद्ध कै समयमे ब्रह्मण 
लोग भोजन कर रहै होवे । उनके समक्ष म स्थित होकर इसको पदठेगा 
तो इस स्तोत्र के श्रवण की प्रीति से हमारे द्वारा सन्निवान को तिये 
जाने पर वहेश्राद्ध श्रक्षध हो जायगा --इसमे कूं भौ संशय नीहि 
॥७२।७३॥ यद्यपि श्रोत्रिय विप्रो से रहित श्राद्ध हो- यद्यपि उपेत 
श्रौर श्रन्याय से प्राप्त किये गये धन से किया गया हो निक्त करि विधाति 

हीं है श्रड्धके श्रयोग्य एवं उपहत उपहारो से किया गयाः हो श्रौर 
श्रकाल एवः श्रदेश मे विधान रो रहित क्रिया गया हो--विना 
श्राद्ध के दस्भ काश्राश्चय लेकरपुर्षों के हारा किया गया हो किन्तु 
यदि दस स्तव का पाठ किया जावे तो वह भी हमारी परम भ्रीति कि 
भि हो जाता है ॥७४।५१५।७६।। जिस श्राद्ध मे हमारे सुख के देने 
वाले दस स्तव रा पाठ किया जाताहैतो हमको बारह वषं के 
दिये दते परम प्रीति एवं तृकति हो जाया करती है ॥७७॥ 
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देमभ्ते दशाब्दानि तृ्षिमेतत्प्रयच्छति । 
शिशिरे दिगुणाब्दानि तृ्ि स्तोत्रमिदं शुभम्‌ ॥७= 
वसन्ते षोडशसमास्तृप्ये श्राद्धकरमंि । 

ग्रीष्मे च परोडशेवेतत्पटितं तुप्चिकारकम्‌ ॥५६ 
विकलेऽपि कृते श्राद्धे स्तोत्रेणानेन साधिते । 
वषु तृश्निरस्माकमक्षया जायते रुके ॥=० 
शरत्कालेऽपि पठितं भाद्धकले प्रयच्छति । 
प्ररमाकमेतत्यरपंस्तृतनि पच्चदशाब्दिकीम्‌ ॥८१ 
यस्मिन्गेहे च लिखितमेतत्ति्ठति नित्यदा । 
सन्निधानं छते श्राद्धे तत्रास्माकं भविष्यति । 1८२ 
तस्मादेतत्वया श्राद्धे विप्राणां भुञ्जतां परः। 
श्रवणीयं महाभाग श्रस्माकं पुष्टिकरकमु ॥८३ 


यदि इष प्रकार से इम स्तोत्र के पाठके साथ हेमन्त चतु मे घ्राद्ध 
करे तो बारह वषं तक्के लिए तृति होती है । शिशिर ऋतु मे शि गे 
से श्वाद्ध से इससे भौ द्गुनौ तृप्ति अर्थात्‌ चौबीस वषं तक के लिए होती 
है । एता थह परम युम स्तोत्र है ॥७=॥ वन्त ऋतु मे सोलह वपं के 
लिए इष श्राद्ध कमं से तृनि होती है । ग्रीष्म क्तु में भी सोनह वषंकी 
तति इस स्तोत्र ॐे पठन करने से समृत्पन्न होती है ॥ ७९ ॥ श्राद्ध चाहि 
विकल भी किया गया हो ङिन्तु इस स्तोत्र से यदि वह साधित्त क्रिया 
जप्वेतोहै रुचे | वर्षा कतु परे तरि गये श्राद्ध से हम लोगोंकी तति 
प्रक्षय होनी है॥। ८० ॥ शरत्‌ नुमे क्ि गये श्रद्ध ॐेसमयमें इस 
स्तवके द्वारा हशरी पन्द्रह वपं के लिए तृत्ति होती है ॥८५॥। जिस घर 
मे यह लिखा हृश्रा स्तोत्र नित्य ही विद्यमान रहा करता हैतो श्राद्ध के 
सन्निधान करने पर वहु हमारे लिये ही हो जायगा ॥८२॥ इसलिये हि 
महा भाग | तुमको श्राद्धके समय मं विप्रो के भोजन करने कै श्रवसर 


पर उनके समक्ष में इस स्तोत्र को श्रवण करना चादिए । इससे हमको 
परम पृष्ट होती है ॥०८३॥ 


पितरास्यान-पिवृस्वोव (र्‌) |] [ ६०३ 


ततस्तस्माच्नदीमध्यात्समुत्तस्थौ मनोरमा । 
प्रम्लोचा नाम तन्वद्धी तत्समीपे वराप्सरा।॥ त 
सा चोवाच महात्मानं रुचि सुमधुराक्षरम्‌ । 
प्रसादयामास भूयः प्रम्लोचा च वराप्सराः ॥८५ 
अतीवरूपिणी कन्या मत्प्रसादाद याङ्खना । 

जाता वरुणपुत्रेण पुष्करेण महात्मना ॥८६ 

तां गृहाण मया दत्तां भार्य्याथं वरवशिनीम्‌ । 
मनुमंहामतिस्तस्यां समूत्पत्स्यति ते सुतः ॥<७ 
तथेति तेन साप्युक्ता तस्मात्तोयादरपुष्मतीम्‌ । 
उद्धार ततः कन्यां मानिनीं नाम नामतः ॥८८ 
नद्याश्च पुलिने तस्मिन्म मुनिमुं निसत्तमाः । 
जग्राह पाणि विधिवत्समानीय महामुनिः ॥८६& 
यस्यां तस्य सुतो जग्ये महावीर्य्यो महाद्युतिः ॥ 
रुचे रौच्य इति ख्यातो यो मथा पूवंमी रितः ॥६० 


श्री माकंण्डेय महामूनि ने कहा-इसके भ्रनन्तर उस नदी के मध्यभागं 
से परम सन्दर प्रम्लोचा नामवाली एक तन्व ङ्गी उत्थित हुई जोकि एकबहुत 
ही शरे ्रप्सरा थी । वहु उसके समीपे श्नाई श्रोर उस महाच भ्रात्मा वाले 
रचि चे श्रत्यन्त मधुर ्रक्षरो मे बोली तथा उस प्रम्नोचा श्रप्सरा ने उसको 
प्रसन्न कर दिया था ॥८४।८५॥ उसने कह कि वरुण कै पुत्र पूष्करके हारा 
मेरी कृपा से श्रतीव रूप वाली तथा परम श्रध्र भ्रङ्खो वाली कन्या उत्पन्नहुई 
है उपे मै श्रापको सेवा मे सपपितत करती हँ प्राप उसे भ्रपनौ भार्या के रूपे 
वर वएिनीको ग्रहण कीजिए उसमे महान्‌ मति वाले मनु भ्रापके पृत्र समु 
त्पन्न होगे ॥८६।८७।। माकंण्डेय मुनि ने कहा-एेमा ही होगा-इस तरह से 
रुचि ते उसके कथन को स्वीकार कर लिया तो फिर उस जल से एक परम 
सुन्दरी मानिनी नामवाली कन्याको उससे निकाला था 1८०।हे मुनिसत्तम! 
उसी नदी के पूलिनमे उस मुनि ते उसे लाकर विषिपूवंक उसका पाणिग्रहण 
क्रिया था॥८६।फिर उसमे उका एक महानु वीये वाला तथा भ्रद्यन्त द्यति 
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से सम्पन्न पुत्र हुप्राथा जोकि रुचि का पुत्र रीच्य-इसनाम से प्रसिद्ध 


इुपराथा जसा क्रि हमने पहिले ही श्नापक्रो बतला दिया दै ॥६०॥ 
भ १-हरिध्यान माहूारम्ण 
स्वायम्भुवाद्या मुनयो हरि ध्याथन्ति कर्मणा । 

त्रत।चाराचनाश्यानस्तृतिजप्यपरायणाः \1१ 

देहेन्दरियमनोबुद्धिप्राशाह ङ्का रवजितम्‌ । 
आकाशेन विहीन वे तेजसा परिवर्जितम्‌ ५२ 
उदकेन विहतं गै तद्धम॑परिवजितम्‌। 
पृथिवीरहितं व खवंभूतविवजितम्‌ ॥३ । 
भूताव्यन्न तथा बुद्ध नियन्तार प्रभु वरिमुष्‌ } 
चठन्यरूपतारूपं सवध्यक्षं निरंजनम्‌ ।४ 
मृक्तसद्ख सहेशानं सवंदेवप्रपजितम्‌ । 
तेजोरूपमसत्त वज्रे तपसा परिवजितम्‌ ॥५ 
रहित रज्रा नियं व्यतिरिक्त गुरंस्विभिः ? 
सवरूपविहीनं = कतृं त्वादिविव जितम्‌ ॥६ 
वासनारहितः शुद्ध' षवदो विवजितम्‌ । 
पिपासावजजित' ततच्छीोकमाहूविवजितम्‌ ।1७ 


सूतच् न क्हा- व्रत-प्राचार-प्रचंना-ध्यान-स्तुति प्रर जाप्यं 
ततवर स्वायम्भुव श्रादि मृनिगरा कर्म केद्वारा भगवान्‌ श्री हरिक्छा 


ह देह-इन्दिध-मन-वृद्धि प्रासा श्रौ अ्रहुकार 
से वजि । पथ्य च रषि है श्राकास से हीन श्रौर तेज से 
विहीन हैँ । जन से रदित श्रौर उक धर्मे परिवजित है एव समस्त 
भूतौ से रिति है ।॥६।२८३॥ श्री हरि समस्त शूतीके प्रध्यक्ष-बुद्ध- 
नियन्ता-प्रभु-विभू-चैतन्य खूपताके रूप वाले- सवके श्रधिपति श्रौर 
निरञ्जन है ॥४॥ मुक्त सद्धः वलि-महेगान श्रौर समस्त देवों के द्वास 
पूजित हैँ । श्री हरि तेजो रूप वाले-ग्रसत्व श्रौर हप से परिवजित 
है ॥५।। रजोगण घे रदित श्नौर तीनों गणो से व्यतिरिक्त है | 


थ्यन करते । वह 


सन 


।॥ 


हेरिष्यान माहात्म्य | [ ६०५ 
भरकारके ूपोंसे विहीन श्रौर हरि भगवान्‌ कत्त त्व श्रादि से विवजित 
है ॥६॥ वे वातना से रहित है, गुद्ध है, सम्बणं दोषों से वित्रजित- 
प्याम से रहितं श्नौर तत्तत शोक से वजित हं ।॥।७॥ 


जरामरणहीनं वे कटस्थं मोहवजितम्‌ ॥ 

उत्पत्तिरहितं व प्रलयेन विवर्जितम्‌ ॥८ 

सर्वाचारहीनं सत्य निष्कलं परमेङवरम्‌ । 

जाप्रहस्वप्नसुषुपत्यादिवजि नामवजितम्‌ ॥€& 

प्रघ्यक्ष जाग्रदादीनां शान्तरूपं सुरेश्वरम्‌ 1 

ज ग्रदादिस्थितं नित्यं काय्यं करारणवजितम्‌ ॥१० 

सवहष्टं तथा मूर्त सृष्ष्वः सृक्ष्पतरं परम्‌ । 

ज्ञ तटवश्रोत्रविज्ञ नः परमानन्दरूपकम्‌ ॥११ 

विर्वेन रहितः तद्र्तं जसेन विवजितम्‌ । 

प्राज्ञेन रहितच्चौव तु दैयं परमाक्षरम्‌ ॥१२ 

सर्वगोप्तृ रवेदुन्त सवभूतात्मरूपि च । 

बुद्धिघमं विहीनं वे निराधार शिव हरिम्‌ ॥१३ 

भगवान हरि जरा ( बृद्धावस्था) शौर मरणे से रहित-कूटस्थ- 
मोह से वर्ित-उ पत्ति से रहित श्रौर प्रलयसे वित ह ॥०॥ सम्पूणं 
प्राचारो से हीन सत्यस्वरूप-निष्कल परम ईखवर नाम से हीन भ्रौर 
जाग्रति, स्वप्न तथा सुप्ति की श्रवस्वाभ्रो मे वजित है भ्र्थात्‌ ज्रि 
श्रदि को शी भ्रवस्था उनपे तरीं होती है।॥ ६ ॥ जाग्रद्‌ श्रादि के 
श्मध्यक्ष हैँ-शान्त स्वल्य है श्रौर सुगेके ईदवर है-जाग्रत श्रादि में 
स्थित-नित्य-कायं श्रौर कारण सो वजित ह ॥१०॥ भगवान्‌ सर्गं रृष्ट- 
मृत्तं सूष्ष्म तथा परम सूदेमतर दहै । ज्ञान - दक्‌ श्रौर श्रोत्र के विज्ञान 
वाले -- परम श्रानन्द के स्वल्प से समन्वित ह ||११॥ वे हरि चिह्व से 
रहित भ्रौर तेजस सो विव्रजित-प्रज्ञ स रहित एव तुरीय त्तथा परमा- 
क्षर है ॥१२॥ सब गोक्षा-सभी के हन्ता श्नौर्‌ समस्त भूतो के प्रात 
खूथी वृध, धमे से वरहीत निराधार-शिष्ट मोर हरि है ॥१२॥ 
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विक्रियारहितच्चौ व वेदान्तेवद्यमेव च । 

वेदरूपं परं भतमिन्द्ियेम्यः परं शुभम्‌ ॥१४ 

शब्देन वजितच्ं व रसेन च विवजितम्‌ । 

स्पशंन रहितं देपं रूपमात्रविर्वजितम्‌ ॥१५ 

रूपेण रदित व गण्धेन परिर्वाजतम्‌ । 

श्रनादि ब्रहारनध्रान्तमहं ब्रह्मास्मि केवलम्‌ ।\१६ 

एवं ज्ञात्वा महादेव ध्यानं कुरधाडिजतेन्दरियः। 

ध्यानं यः कुस्ते ह्येवं स भवेद्‌ ब्रह्म मानवः ॥१७ 

इति ध्यानं समाख्यात्तमीश्चरस्य मया तव । 

प्रधना कथयःम्यन्यक तद्‌ ब्रु हि वृषध्वज ॥१८ 

भगवान्‌ समस्त प्रकार की विक्रियाश्नों से रहित है तथा वेदान्तोके हारा 

जानने के योग्य ह-हरि वेदों कै स्वरूप वाले-पर भूत-इन्द्ियों की पहुंच से पर 
एवं शुभ स्वरूप वालि है । वे ग्द से-रस से-स्पद से रहित देव हैँ । केवल 
रूप से रहित है ॥ १४।१५।। रूप-गन्ध से परिवजित हँ-श्ननादि है -ब्रह्म रन्ध्र 
क श्रन्त ्नौर श्रहूं केवल ब्रह्म हूं-एेसे स्वरूप वले हैँ ।॥ १5६ ॥1 ह महादेव ! 
जितेन्द्रिय पुरूष को हस रीति से भगवान्‌ श्री हरि का जान एवं ध्यान करना 
चाहिए । जो इस विधि से ध्यान किया जाता है वह मनुष्य ब्रह्म ही हो जाता 
है । मेने यह ईश्चरकाष्प्रान करने का प्रकार सम्पूणं तुमको बतला दिया है । 
शरव प्रगे यह वततलाग्रो है वृषध्वज ! मै ्रापको क्या बताऊ ? ।॥१७।१८॥ 
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विष्णोध्पीनं पन्न हि शङ्खचक्रगदाधर । 
येन विज्ञ नपात्रेण कृतक्रत्यो भवेन्नरः ॥१ 
प्रवक्ष्यामि हरेध्यानिं मायातन्त्रविमर्दकम्‌ । 
मर्तापूर्तादिभेदेन तद्धचानं द्विविधं हर ॥२ 
भरमूर्तं रुद्र कथितं हन्त मत्त ब्रवीम्यहम्‌ । 
सूथ्यं टि प्रतीकाशो जिष्णुना जिष्एुरेकतः ॥३ 
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कुन्दगोक्षौ रघवलो हरिध्येयो मूमृ्ुमिः। 
विशालेन सुपौम्येन शङ्खुन च समन्वितः ॥४ 
सहस्र दित्यतुल्येन ज्वाल।मालोग्ररूपिणा । 
चक्र ए चान्वितः शान्तो गदाहस्तः शुभाननः ॥५ 
किरीटेन महाहंए रत्नप्रज्वलितेन च । 

सायुघः सर्गगो देवः सरोरूहुधरस्तथा ॥६ 
वनमालाधरः शुभ्रः समांसो हेमभूषणः । 

सुवक्ञ; शुदधदेटश्च सुकण॑ः पद्मसंस्थितः ॥७ 


श्री रद्र ने कहा-हे शङ्कुः चक्र श्रौर गदा ॐ धारणा करने वाले ] श्राप 
भगवानु विष्णुकके ध्यान करने की विधिपुनः बतलादये जिनक्ेविज्ञान मात्र 
से ही मनुष्य कृतछ्ृत्य हो जाया करताहै ॥१॥। श्रीहरिने कहा-भ्रबरमै हरि 
के ध्यान को तुमं वतलाता हँ जो ध्यान इस माया तन्वका विमदेन करने 
बालादहै। है हर ! वह हरि का ध्यान मूत्त ध्यान एवं श्रमूत्तं ध्यान इन 
भेदोसे दो प्रकार का होता है ॥२॥ हैदर | भरमूत्तं ध्यान होता है वहु तो 
मैने श्रभी तुमको वतलाहीदिया है । श्रव य भगवानु हरिके मत्तं ध्यानको 
वग्लाता हूं । उसका श्रवणा करो । करोड़ों सुयज्ञ समान प्रका वाले- 
जिष्णु श्नौर हरि भ्राजिष्णु होतेह। ३। कुन्दनके पुष्प शरोर गायके्षमान दुव 
के धवल वर्णा वाले हरिका ध्यान मृक्ति की इच्छा करने वालों को करना 
चाहिए । हरि का स्वरूप विशाल एवं परम सौम्य र्खे समिन्वित है।।४॥ 
भगवान्‌ हरि सहसत सुक तुल्य ज्वालाश्नोकी मालाभरोसे उग्ररूप वाटो 
चक्रसे सपरन्वित है । हरि का स्वल्प परमशान्त है । उनका आनन परम 
शुभद श्रौर गदाहाथोंमे घारणक्िि हुए है ।॥.॥ रत्नों की ्राभासे 
श्रतीव जाज्वल्यमान महान्‌ कीमती किरीट से सुशोभित है भगवान हरिका 
स्वरूप श्रायुवोते युक्तपर्भव्र गमनशोल श्रौर कमलके धारणकरने वालाहै 
॥६॥ वनमाला घारीशुभ्र समान अ पो से युक्त भ्रौर सुवर्ण के भूषणो से 
शोभित श्रीहरि है । पद्मासन पर विराजप्रान परम सुस्दर वस्नो धारण 
कयि हृए-शुद्ध दह्‌ वाले भ्रौर सुन्दर कानों वाला श्रीहरि का स्वरूपः दै।७ 
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. हिरण्मयररीरश्च चारुहारो शुभाद्धदः । 

केयूरेण समायुक्तो वनमालासमन्वितः ॥८ 

श्रीवत्सकौस्तुभयुतो लक्ष्मीवन्येक्षणान्वितः । 

अशिमादिगखेयु क्तः सृष्टिसंहारकारकः ॥६ 

मुनिध्येयोऽसुरध्येयो देवध्येयोऽतिुन्दरः 1 

व्रह्मा दिस्तम्बपय्येन्तभूतजातहदि स्थितः ॥१० 

सनातनोऽग्ययो मेध्यः सर्वानुग्रहकृत्प्रभुः । 

नारोयणो महादेवः स्फुरन्मकरकुण्डलः 1१! 

सन्तापनाशनोऽभ्यर्च्या सद्भ्यो दुष्टनाशनः । 

सर्वात्मा सर्गह्पश्च सवगो प्रहनायनः॥१२ 

चार्गङ्घ.रीयसंयुक्तः सुदीप्तनख एव च । 

शरण्यः सुखकारी च सौम्यरूपो महेश्वरः ॥१३ 

सर्वालंकार संयुक्तश्च रुचन्दन चचितः। 

सवेदेवसस्मायुक्तः सव देवघ्रियंकरः ॥६४ 

श्री हरि का सम्पूणं शरीर हिरण्यमय है-सुन्दर हार के धारण 

करने वाले शुभ श्रङ्धदों के पहनने वालि दहै। श्राप केयूर से समा- 
युक्त श्रौर वनमाला से सुभूषित ह ॥८॥। श्रीवत्स एवं कौस्तुभम्णि से 
युक्तं है ततथा महा लक्ष्मी के वन्दना करनैके योग्य नेरौ से समन्वित हैँ 
रथात्‌ लक्ष्मीके द्वारा दशंनीय हैँ 1 श्रसिम। सद्धिना श्रादि गुणों से 
युक्त तथा सृष्टिक संहार करने वाले हैँ ।€॥ भ्गवातु श्री हरि का मूत्त 
स्वरूप मह मूनिवोंके द्वाराध्यान करनेके योग्य है-घ्रसुरोकेद्वाराभी 
ध्यान करनेके योग्य ह ध्रौरदेवोंके द्वारा भी ध्येयहै । भगवान का 
स्वरूप श्रत्व सृन्दर दै श्रीरत्रहमासेघ्नादि लेकर स्तवन पर्यन्त भूत 
मात्र कै हृदय में विराजमान रहने वाले है ।{०॥ वे सव पर श नुग्रह 
करने बलि प्रभुर्दै--परम पवित्र एवं सनातन श्र्थात्‌ सदा सदवै से 
चने श्राये सनातन व्ययहै। नारायणा महानूदेव श्रौर दीतिमान 
मकर के तुल्य कुएडलो वाले दै।११॥श्री हरि का पूर्तस्वरूप सन्तापोका 
नाश करने वाला ह ्र्थात्‌ उक्र स्वल्प को ध्यान मात्रसे ही सव प्रकार 


वि +. 
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करते है । श्रभ्यचना करने के योग्य ह । प्रम मंगल प्रदान करने वाला 
तथा दष्टो का नाश करने वाला उनका स्वष्प होता है । सबको 
भ्रात्मा श्र्थात्‌ सव मेँश्रत्त्यानी रूप से विराजमान-सवमे गमनशील 
सवं स्वरूप श्रौर उनका मूत्तरूप ग्रहों को नष्ट करने वाला है ॥१२॥ 
भगवानु श्री रि पने हाथों कौ श्रगुलियों मँ श्रतीव सुन्दर श्र गव्यां 
धारण की हई ह -उनके नख सुदीति से समन्वित है-दरणागति मे 
प्राप्त होने वाले कौ रक्षा करने वाले-सु करने वाले ~ सौम्य स्वरूप से 
युक्त श्रौर महान्‌ ईङवर है ॥ १३ ॥ समस्त प्रकार के सुन्दर भ्रलङ्कारों 
से भूपित-चारु चन्दन से चवित-सम्पुणं देवो से समायुक्त श्रौर सव देवों 
के प्रिय करने वाले है । १४॥ 

सवेलोकटहितंपौ च सवशः सवंभावनः। 

भरादित्यमण्डले संत्य ह्यग्निस्थो वारिसंस्थितः ॥१५ 

वासुदेवो जगद्धचाता ध्येयो विष्णुम मृक्षिमिः । 

वासुदेवोऽहमस्मीति श्रात्मा ध्येयो हरिहु रिः ॥१६ 

ध्यायन्त्येवच ये विष्णु ते यान्ति परमां गतिम्‌ । 

याज्ञवल्क्यः पुरा ह वं ध्ात्वा विष्णु सुरेङवरम्‌ ॥ 

धर्मोपदेशकन्त, त्व साप्राप्यागात्पर' पदम्‌ ।१७ 

तस्मात्त्वमपि देवेज्ञ विष्णु चिन्तय शंकर । 

विष्णुध्यान' पठेचस्तु प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥१८ 

सव लोकोके हित सम्पादन करने वाले-सभीके स्वामी-सवके भावन 

(प्रिय)सयंमंडलमें संस्थित श्रगििपर स्थित श्रौर जलमें विराजमान ॥१५॥ 
वासुदेव प्रभ सम्पू जगत्‌ का ध्यान रखने वाले-- सवके ध्यान करने कै 
योग्य. मृक्ति की चाटना करने वालो के विष्णुहै। ही वासुदेव हरि 
है-इस प्रकार से हरि भगवानु का श्रात्मखूप धे ध्यान करना चाहिये 
।१६॥ जो लोग इस उक्त स्वरूप वाले विष्णु भगवान्‌ का इस रीति से 
ध्यान किया करते है वे परमोत्तम गति को प्राप्त होते ह । याज्ञवल्कय 
मृति ते पहिले हस प्रकार से सुरेदवर विष्णु का व्यान क्रिया था, प्रतएव 





३१० ] [ गरुडपुराण 
धर्मो का उपदेश करके परम पद को प्राप्त हुए ये ।१८७॥ हे देवेज्ञ ! इस- 
लिए श्राप भी इषी विधिसे विष्णु का ध्यान-चिन्तन करो । है शंकर | 
जो इस मेरे बताये हृए भगवान्‌ विष्णु के ध्यान का पठन किया करता 
है वहं भी परमोत्तम गति को प्राप्त करनलेताहै1१-॥ 
५३--वणेवमं कथन (१) 

याज्ञवल्क्येन नै पूव धर्मः प्रोक्तः कथं हरे । 

तन्मे कथय केशिघ्न यथातत्त्वेन माधव ।{ 

याज्ञवल्क्यं नमस्कृत्य मिथिलायां समास्थितम्‌ । 

भ्र च्छनुषयो गत्वा वणंघर्मानिशेषतः । 

तेम्थः स कथयामास विष्यगु ध्यात्वा जितेश्द्रियः॥२ 

यस्मिन्देशे मृगः कृष्णस्तस्मिन्धमः निवोधत । 

पुराणन्यायमोमांसा घर्मशाखराथेमिधिताः ।३ 

वेदाः स्तानानि विद्यानां घर्मध्य च चतुरदशः। 

वक्तारो धर्मशाख्राणां मनुविष्णुयेमोऽङ्धिराः ॥४ 

वसिष्ठदक्नसंवर्ताः शातातपपराशराः । 

भरा पस्तम्बोशनसौ व्यासः कात्यायनवृहस्पतौ ॥५ 

गौतमः शद्भलिखितौ हारीतोऽत्रिच्छ पिस्तथा । 

एते विष्णुसमाराध्या जाता धर्मोपदेशकाः १६ 

देशकाल उपायेन द्र्य श्रद्धासमख्वितम्‌ । 

पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं घममलक्षणम्‌ ॥७ 


श्री महेश्वर ने कहा-है माधव | हे केशी श्रसुर के हनन करने वाले! 
याज्ञवल्क्य मुनि ने पट्विले किस प्रकार सो धर्मं बतनायाथा इसे ठीक 
ठो रीति से हमको बतलाने कीठ़पा करे । श्री हरि ने कहा-ऋषि 
वृन्दे मिथिला मे विराजमान याज्ञवल्कय मुनि को प्रणाम करके सम्पूणं 
वर्णो के घर्मो को उनसे पूया था । उन ऋषियों से इन्दि को जीत लेने 
वाटो याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवानु विष्णु का ध्यान करकं कहाथा 
॥ १।।१।। याावल्क्य महा मनि ने कहा-जिस देश मे कृष्णा वं के मृग 
रहा करते हौं उषी देश मे धमं की स्थिति होती है-एेसा 





वणं धमं कथन (१) | २९ 
समना चाहिए । पुराणा -न्याय मीमांसा श्रथं से मिश्रित धरम. 
शास्त्र वेद समस्त चौदह विश्न श्रौर घमं का स्थान होते है । इन धमं 
शा स्व्रोके वक्ता मनु विष्णु-यम-प्रङ्किरा-वसिष्ठ-दक्ष-शातातप-पराशर- 

हि भपिस्तम्ब-उशना -व्यास-कात्यायन-वृहस्पति- गौतम-शङ्ख-लिखित- 
हारीन-म्रत्रि-ये ऋषिर श्र्थात्‌ इन सवकी निरपित स्मृत्या । ये सबविष्णु 
के समानही श्राराघना करने के योग्य धर्मो के उपदेश करने वाते हए है 
॥३।४।५।६॥ देशकाल-उपाय से एवं श्रद्धा से समन्वित द्रव्य जो पात्र तें 
प्रदान क्रिया जाता है वह सम्पूणं धमं का लक्षण होता है ॥७॥ 


इष्टाचारो दमोऽहिसा दानः स्वाध्यायकम च । 
परय परमो धर्मो यद्योगेनात्मदश नम. । ८ 


चत्वारो वेदघमेज्ञाः परस्वेविद्यमेव बा। 

सव्रते यत्स्ववमैः स्थाह्‌ वाराध्यात्मवित्तमः ॥& 
ब्रह्मकषत्रियविट्‌शूद्र। व्णास्त्वाच्यास्वयो द्विजाः । 
निषेकाद्या श्यशानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रिया ॥१० 
गभविनमृतौ पुसः सवनं स्पन्दनात्पुरा । 

षष्ठे ऽष्टमे वा सीमन्तः प्रसवो जातकमं च ॥११ 
भ्रहन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्करमः। 

षष्ठे ऽच्प्राशन मासि चूडां कुर्याद्ययाकुलम्‌ ॥{२ 
एवमेनः शमां याति बीजगर्भसमुद्भवम्‌ । 

तुष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहश्च समन्त्रकः ॥१३ 


प्रभ भ्राचार का होना-दम-ग्रहिसा-दान-स्वाव्याय कमं श्रौर योग 
हारा के भ्रात्म दशेनकरना यह ही परम धर्मं है ।८। वेदोके घर्मोको जानने 
वाले चार होति है । दुमे व्रैविद्यके ज्ञाता ह देवोंका' ्रारावनकरके ्रात्मा 
| काज्ञानप्राप्तकरने वाला सत्रतमें श्रषना धमं होताहै ।&। ब्राह्मण क्षत्रिथ- 
वेश्य श्रौर शूद्रये चारवणं होते ह किन्तु इनमे द्विज कहे जानेवाले तीन ही 
हृभ्रा करते है । इनकी निषेक से श्रादि लेकर इमशान कै भरन्त तक समस्त 
क्रियाएेः सन्तो सेह हृश्रा करती ई ॥१०॥ त्ूतुकालमे गर्भाषान संस्कार 
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स्पन्दन से पूर्वं पून्सवन संस्कार छटवे या आठवें मासमे सीमन्त संस्कार 
प्रसव श्रौर प्रात कमं संस्कार ग्यारह्वे दित मे नामकरण संस्कार- 
तथा जव शिदयु चार माष काहोजावे तो उसका वाद्विर निष्क्रमण 
करना चाहिये । छटणें सास सें श्रन्न प्राश्न करे तथा चूडा कमं संस्कारः 
शपे कुल में समागतप्रथाके श्रनुसार ही जि समय रौर जिस प्रकार 
सेहोताहौ करना चाहिये । इस प्रकारचेपापोंका शमन दहुभ्रा करता 
है जोकि बौज श्रौर गं से समूत्पन्न होता है। रे समस्त क्रियां चुप 
चापहीच्ियोंके द्वारा हृश्रा करती है किन्तु विवाह संस्कार का कर्मं 
सन्तो केद्वारा ही पूणे करिया जातादहै।॥ ११ से १९॥ 
५४ - वरधर्मं कथन (२) 

गभाष्टमाष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 

रज्ञामेकादशे सौके विशामेके यथाकूलम्‌ 1१ 

उपनीय गुरः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्ाकय्‌ । 

वेदमध्यापयेदेन शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ।२ 

दिवा सश्ध्यामु कणंस्थव्रह्मसूत्र उदद्धमुखः। 

कु्वानमूत्रपुरषे तु रान्नौ चेदक्षिणामुखः ॥३ 

गृही तशिदनश्चोत्याय मृद्भरस्युदूधूतेर्जलैः । 

गन्धलेपक्षयकरं शचं वु््यन्महाच्रतः ॥ 

अष्तजानुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ मुखः । 

प्राखा ब्राहण तीर्थेन द्विजो निस्यमूपस्पृशेत्‌ ॥।५ 

कनिष्ठादे शिन्यङ्ग मुलान्यग् करस्य च। 

प्रजापति पितृब्रह्मदेवतीर्थाननुक्रमात्‌ ॥६ 

्िःप्राश्यापो द्िरुूपृज्य मुखान्यदिश्च संस्पृशेत्‌ । 

प्रद्भस्तु प्रकृतिस्थाभिः हीनाभिः फनबुदुबुदेः ॥७ 

याज्ञवल्कय मुनि ने कहा गभं से श्राठवे' वषं पँ श्रपना जन्म 
भ्ठ वपं परंब्रह्म का उपनयन स स्कार किया जाताह। क्षत्रियो 
का उपनयन ग्यारहवे वपम करावे । बीश्योका भी देसादही संस्कार 


> 


वर्णधर्म कथन {२ } 


करवे-टेत्ा एको का मतहै तया कुद का मत है कि वेश्योमें कुल रीतिकी 
जनो भमी पद्धति हो उसी समय करावे ॥। {।॥ गुरु दिष्य का उपनयन करके 
फिर महा न्याहृतियों के सहित इस शिष्य को वेदों का श्रध्यापन करेश्रोर 
शौच तथ। श्रचायेंकौ शिक्षा भी देवे ।[>॥ दिन मे श्रौर दोनों सन्ध्याशरो 
के समयो मर कानपर ब्रह्य भत्र जनेडः) चद्ाक्तर उत्तरव) श्नोर मुख करके 
भत्र तथा पुरीषकरात्याग करना चाहिए । श्रौर यदि राच्निमें मलमूतक 
उत्पगं क्स्ना हो तो दक्षिणा की दिहा रोर मृख करे वरे ॥२॥ 
मलम त्याग करके श्रपने शिदन षो पड़ हुए उेश्रौर महान्‌ त्रत वासे 
पृ्पकरो शटी मे उद्धुत जल के टाया दुगे लेपके नाश करने वाली 
शुद्धि करनी चारिए ।,‰॥ भ्रजनि होकर पवित्र स्थल पं वै्कर उत्तर 
दिशा क श्रोर मुख करके ्रथवा पूवं को श्रोर मृख करके दविज को ब्राह्म 
तीथं से नित्य उपस्पर्चन करना चाहिए ॥१५॥ कनिषका-देशिनी श्रृ 
भूल प्रौर कर (हाय) काश्रग्र भाग ये क्रम से भजापति-पितर-ब्रह्म श्रो 
देव तथं होते ह ॥६॥ फेन श्रौर बुल्वुलो से रद्वित प्रकृति में ग्थित रहे 
वाले जलों से उपस्प्ञंन केरना चादििए । तीन चार जल्ल श्राचिम्न करके 
भोर जलपे मृखों बो दो बार उन्माज्जित करे |1७॥ 


हररण्ठतालुनाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः + 
शुध्येरन्त्री च शूद्रश्च सङ्ृ्सपृष्टाभिरन्ततः ॥~ 
स्नानं तद्‌ वतंमंनवरर्मर्लं प्राणसंयमः । 
धूच्धष्य चप्युपस्यानं गयत्रयाः ्रल्यहं जपः । .€ 
गायत्रीं शिरसा साद्ध' जपेद्‌ व्याहृ तिपृविकाम्‌ 1 
प्रतिप्रणवसायुक्तां त्रिवारं प्राणसयमः॥ १० 

भ एायामस्य संशुद्धरत्थचा तदहवतेन तु । 
जपन्नासीत सावियीं ब्रत्यगातारको दयात्‌ । ९१ 
सन्ध्यां प्राक्प्रातरेवं हि तिषठत्नासूय्यंद्शनात्‌ । 
परम्निकःय्यं ततः ुर््यालसरव्यधोरभयोरपि १२ 
ततोऽभिवादयेद द्वानसावहमिति तरू, वत्‌ । 
गुं वाप्युपासीत स्वाऽायाथं समाहिलः ॥ १३ 


६३१४ ] [ गरड पुराण 


ग्राहूतश्चप्यघौयीत सवेश्चास्मं निवेदयेत्‌ । 
हितज्चास्यापराच्चिव्यं मनोवाक्रायकमंभिः ॥१४ 


द्विजातिको हृदय-करठ -तालु रौर ना भिकी संख्याक श्रनुपारबुद्धि 
करली चाहिए । स्री श्रौर श्र को एकवारहीस्पशं करके प्रन्ततः गुद्धिकरनी 
च हिएु ॥८॥। तद्दैवत मन्व द्वारा स्नान-माजंन-प्राण संयमग्रौर सूर्ेका 
उप स्थान करे तथा प्रतिदिन गायत्री का जप करना चाहिए < तद्दैवत 
तीन ऋचाश्रोसे प्राणायामकी भलीर्माति शुद्धि करे श्रौर तारोंके उदयसे 
पहिले तक सावित्रीका जप करता ह्र रहे । गायत्रीकाजाप शिरके साय 
व्याहृतियां पूवेमे लगाकर प्रतिप्रणवसे संयुक्त तीन वार प्राणायाम करनां 
चाहिए ॥१०।१६॥। दसं प्रकार से प्रातःकालमे सूरय॑का दर्शन न हो इससेपूवं 
ही संध्या कणुकर लेवे । इसकेश्ननन्तर फिर दोनों सन्ध्याभ्नोके भ्रवसरमेश्रग्नि 
कायं करना चादिए ॥॥५२॥ इस सम्पूणं कृत्य के करने के श्रनन्तर्म श्रमुक्र 
नाम तथा गोत्र वाला हूं एेसा उच्चारण करते हृए श्रपनेसे जो वृदधहों उनका 
श्रसिवादनकरे । फिर स्वाध्यायके लिए समाहित होकर श्रपने गुरुदेव कौउपा- 
सना करनी चाहिए ॥१३॥ श्रौर भाहूत ( बुलाया गया ) भी श्रव्यन करे । 
गुरु की सेवा मे सभौ कु निवेदन कर देना चाहिए । गुरुका जो भी हितहौ 
उसे मन बाणी-शरीरश्रौर कमेकेद्वारा ही सम्पादित करे ॥{४॥ 


दरडाजिनोपवीतानि मेखलाञ्चेव धारयेत्‌ । 

द्विजेषु चारयेद्‌ भेक्षयमनिन्देऽ्वात्मवृत्तये ॥१५ 
भ्रादिमध्यावसानेषु भवेच्छन्दोपलक्षितः : 

ब्राह्मणः क्षत्रियविशां भैक्ष्यं चर्य्या्यथाक्रमम्‌ ॥१६ 
कृताग्निकार्यो भुञ्चीत विनीतो गुवेनुज्ञया । 
भ्रापोलाणे क्रियापूर्नं सत्कृवाऽन्नमकुत्सयन ॥१७ 
ब्रहाचर््यास्थितोऽनेकमन्नमद्यादनापदि । 

बराह्मणः काममरश्नोयात्‌ श्राद्ध व्रतमपीड़यन्‌ ॥१८ 
मधुरमासं तथा स्विन्नमित्यादि परिबजंयेत्‌ । 

स तु गुरयैः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मौ प्रयच्छति ॥१६ 





वर्णधर्म कथन (२) ] 


उपनीय ददात्येनमाना्यं; सं प्रकोत्तितः | 

एकदेश उपाध्याय ऋत्विग््ञकदुच्यते ॥ .° 

एते मान्या यथापूर्गमेमभ्य माता गसेयसी । 

प्रतिवेदं ब्रह्मचय्यं द्वादशाब्दानि पञ्च वा ॥२१ 
ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चंव षोडशः 1 
धापोडशाद्‌ दििविशान्च चतुविशाच्च वत्सरात्‌ ॥२२ 
्रहयक्षत्रविशां काल उपनायनिकः परः| 

भरत ऊर्न पतन्त्येते सर्वधिर्मविवजिताः ॥ 
सावित्रीपतिता व्रात्या त्रत्यस्तोमाद्ते क्रतोः । ९३ 


ब्रहमचयं दशा में स्थित होकर म्ययन के समय मे दण्ड- प्रजिनमृग 
चर्माछाला,- उपवीत श्रौर मेखला धारणकरे । ग्रात्म वृत्ति के लिथे प्रथ 
शरीर पोषके वासते द्विजो भिक्षा करे जोकरि श्रनिन्दित रथात्‌ प्रशस्तहों 

॥ १५॥ छन्रोपलक्षित बाह्मण क्षत्रिय श्रौर वैरव यथाक्रम भ्रादि-मध्यभ्नौर 
भ्रवसानमे भिक्षाचयकिरे ॥(६। भ्रग्नि-कायं पूर्णकरके गुरुक प्राज्ञा प्राप्त 
कर्‌ विनीत भावस भोजनकरे । भोजनकेपूर्ग भ्रापोशन किया करे र्था 
भराचमन करे श्रौर फिर ्रन्नका सत्कार करज उसको श्रोरसेकोईभी कुत्सा 
का भर्व न रखतेहुए्‌ भोजन करना चाहिए ॥१७॥ बरह्मचर्य्नतमे समास्थितः 
होकर श्रनापत्ति काले ब्रनेक म्रन्नका भोजन करे । श्राद्धमे ब्राह्मणत्रतको 
पीडति न करते हुए इच्वापूर्भक भोजन करे ॥१८॥ मधुमां तथा रिवन्न 
इत्यादिक्रापरिजति करना चाहिए । वहगुरुहै जोसमस्त क्रिवाकरके इमको 
वेदका ज्ञान प्रदान करत! २॥ १६॥ जो उपनयन करके उपदेश दियाकरता 
है बह इसका भ्राचार्यकहा मया है । जोएक देशकाही उपदेश कृरताहै वह्‌ 
उपाध्याय कहा जाता है श्रौर यज्ञ करते वाला ऋतिवक्‌ कहा जायाकरताहै 
१२०॥ ये सव ही मान्य होतेह क्रिन्तुपूर्ग क्रमसे इनकोमान्यता श्रधिक्भ्ौर 
फिरन्ून हुश्रा करतीहै किन्तु माता इन सवसे विशेष मान्य होतीहै प्रत्येक 
वेदके भ्रष्ययनक लिए बारह मथवा पाँच वर्भ हमा करते ॥२१।कुखलेग 
ग्रहणान्तिक समय कहते ह ग्रीर केशान्त पोडञ्च कहते ह 1 सोलहसे लेकर 
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बाईस श्रौर चौबीस वपं तक ब्राह्मण-कषत्निय श्रौर वदथोका उपनयन का 
परकाल है 1 इससे श्रागे ये सव पतित हो जाया करते है तथा समस्त 
धर्मा से हीन दयो जाया करते है। जो साविध्री से पतित होति हवे व्रात्य 
हो जाति ह श्रौर क्रतुके विनात्रात्य स्तोमसे सूक्ति नहीं होती है ।२२।२६ 


म तुर्ैदग्रं जायन्त द्ि7यं मौञ्जबन्धनम्‌ । 
ब्राह्मरक्षत्रियविशस्तस्मादेते द्विजातयः ॥२४ 
यज्ञानां तपसाच्च व णुभानाच्चं व कर्मणाम्‌ । 

वेद एवं द्विजातीनां निशश्रोयसकरः परः ॥२५ 
मधुना पयसा चैव स देवांस्तपयेद्‌ दिजः 
पिक्न्सधुधृताम्याच्च ऋचोऽधीते हि सोऽन्वहम्‌ ॥२६ 
यजुः साप पठेन्तद्रदथर्वद्धिंरसं द्विजः 1 

सन्तवयेत्‌ पितृन्देवान्सोऽन्वह हि घुतामृतेः ॥२७ 
वेदवाक्यं पुराणश्च नावाशंसी्ध गाथिकाः । 
इतिहासांस्तथा वेदान्यो ऽधीते लक्तितोऽन्वहम्‌ २८ 
सन्तपैयेत्ितृन्देवान्सांसक्षौ रौदनादिभिः। 

ते तप्तास्तपैयन्त्येनं सर्वकामफलैः शुभैः ।२६ 

यं य क्रतुमधीते च तस्य तस्थाप्तुयात्फलम्‌ । 
भूमिदानस्य तपसः स्वाघ्यायफल्‌भाग द्विजः ॥३० 
सैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचःय्यंसचिधौ । 
तदभावेऽस्य तनये पल््यां वैश्वानरेऽपि वा ॥३१ 
क्ननेन विधिना देह साधयेद्धिजितेन्दरियः। 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति न चेह जायते पूनः ॥३२ 


श्रारभ्भ से माता कै उदरे जन्म ग्रहण किया करते है । दसरा जन्म 
मौङ्जिवन्धन से हुभ्रा करता है। इसीलिए बराहाण-क्षत्रिय श्रौर वैश्य ये 
्िजाति कहे जातिहै क्योकि इनका उपनयन होता है तथा द्विजाति होतेह 
वज्ञ-तपश्चर्या श्नौर श्रत्य शुभ करमो मे द्विजातियो का वेद ही परम निःश्नं यस 


्ु 
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करने वाला है ॥२४।२५॥ दिन को मधु-पय से देवों का तपंण करना 
चाहिए । घृतश्रौर मधु से उपे प्रतिदिन पितरों का सम्त्णा करना 
चाहिए । वह ्रनुदिन ऋचा्नों का ग्रव्ययने करता है ॥२६॥ द्विज को 
यजुवद ्रौर सामवेद पद्ना चाहिए श्रौर दसी भांति भ्रयर्वाङ्जिरस का 
भौ श्रध्ययन करे । वह श्रनुदिन घृतामृत से पितरों भ्रौर देवों का तपण 
करे ॥२७॥ वेदों के वाक्य - पुराण ्रौर नावाशंसी गाथाएे ¬ इतिहास 
तथा वेदों का भ्रनुदिन भरसक जो श्रव्ययन करता है वह पितरो श्रौर 
देवो को क्षीर-भ्रोदन श्रादि से सनतृपत किया करता है वै जव पूणं तया 
सन्तप्त होते है तो फिर इसको भी शुभ कामना के फलों से सन्तुष्ट किया 
करते हँ ॥२८।२६॥ जिस-जिस क्रतु का यह्‌ श्रष्ययन करता है उसी-उसी 
क्रतु के करने काफल इसे प्राप्त हुप्रा करता है। स्वाघ्यायके फल का 
सेवन करने वाला टि भूमिदान श्रौर तप के फल को प्राप्त क्रिया करता 
है ।1३०॥ नँष्ठिक ब्रह्मचारी को श्रपने श्राचायं की सन्निधिं ही वास 
करना चांहृए । भ्रमाव मेँ शिष्य का भ्राचायं-माव श्राचायं के पुत्र पत्नी 
श्रौर वेश्वानरमें भी होना चाहिए । इस विधि से विजित दृन्दियों वालों 
को देह का साधन करना चारिएु वह फिर ब्रह्मलोक की प्राप्ति किया 
करता है श्रौर इस भूमरडल मँ दूप्तरां जन्म ग्रहण नहीं करता है। 
भर्थात्‌ उसका श्रावागमन के बन्वनषेछृटकारा ही हो जाया करता है । 
॥२६।३२॥ ह 
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शृरन्तु मुनयो घरमन्गृहस्थस्य यतव्रताः । 

गुरवे च धनं दत्तवा स्नात्वा च तदनुज्ञया ॥१ 

सभापितब्रह्यचर््थो लक्ष्णं खियपुद्रहेत्‌ । 

ग्रनन्पपूविकां कान्तामऽपिर्डां यओोयसीम्‌ ॥२ 

ग्ररोगिणीं ञ्चतृमतीपसमानाषेगोत्रजाम्‌ । 

पमात्सप्तमादूष्वं मातृतः पितृतस्तथा ।1३ 

द्िप्चनवविषख्यातात्‌ श्रोत्रियाणां महाकुलात्‌ । 

सवशः श्रोत्रियो विद्वान्वरो दोषान्वितो न च ।\४ 
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यदुच्यते द्विजातीनां शूद्रादारोपसंग्रहः । 

न तन्मम मतं यस्मात्तत्रायं जापते स्वयम्‌ ॥५ 

तिखो वर्णानुपू्वेण दे तथेका यथाक्रमम्‌ । 

ब्राह्यणक्षत्रियविशाद्धार्या वा चूद्रजन्मनः ॥1£ 

ब्राह्मो विवाह आहय दीयते शक्त्यलंकृता । 

तञजः पूनात्युभयतः पुरुषानेकपत्रिशतिम्‌ ॥७ 

याज्ञवल्क् महि ने कहा मुनि गणो! श्रव श्राप लोग यतव्रत 

वाले होकर मूसे गृहस्थ के धर्मो कौ श्रवण करो। वेदोंकासाद्ख 
सम्पू श्रव्ययन समाप्त कर फिर ब्रह्मचारी को गुरं को धन ( दक्षिणा- 
भेट ) देना चाहिए श्रौर गुरुकीश्रज्ञासे स्नान करके ब्रह्मच प्राश्रम 
को समत कर देवे तथा फिर परम सुलक्षणा स्री के साथ विवाह करे। 
वह कान्ता एेभी होनी चाहिए कि जिसके पूवं ्रन्थ कोईन हो - धस 
पिण्ड हो श्रथात्‌ प्रपने गोत्र वालीनहो श्रौर उच्रमे छोटी होवे ॥१॥ 
॥ ॥। स्री जिसके साथ विवाह करे वह रोगों से रदित ह-भादयों वाली 
हो रौर श्रसतान ऋषि गोत्र मे समृत्पनच्च होने वाली हो । मत्ता श्रौरः 
पितासे पांच या सात पीरीसे ऊपरकीही होवे ' क्योकि सात पीट 
तक हो सपिण्ड माना जाताहै।॥३॥ दो-र्पाचश्रौरनौ से विख्यात 
श्रोत्रियो के महाकरुन से सवर्णा श्रोत्रिय विद्धान्‌ वर दोषःन्वित नहीं होता 
है (1४ द्विजातियों का शूद्रसे जो प्रारोपसंग्रर कहा जाता है वहु हमको 
सम्प्रत नहींहै क्योकि वातो यह स्वयं दही समुत्पन्न होता है ॥ ५॥ 
वानु पूर्वीसे तीन दो तथा एक ब्राह्मण - क्षत्रिय श्रौर वैश्य से भार्या 
है प्रथवा शुद्र जन्मासेहै। ६। वह ब्रह्य विवाहे दै जिषे आह्वान 
करके श्रपनी शक्तिके ्रनुपार श्रामरणोंसे श्रलकृत करके कन्या का 
दान किपाजाता है । एेसी कन्या से विवाह होने पर जो भी पुत्र उत्पन्न 


होगा वह दोनों कूलो । मातृ एवं पितृ ) के इवकीस पूवंज पितरों को 
पित्र कर देता है ॥७॥ 


यज्ञस्थायत्विजे देवमादायारषस्तु गोयुगप्‌ । 
चतुदशप्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च षट ॥८ 
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ह्युक्त्वा चरतां धमं सह या दीयतेऽधिने । 
सक्रायः पावयेत्तज्जं षडवेइयानात्मना सह्‌ ॥६ 
प्ासुरो द्रविणादानाद्‌ गान्धवंः समयान्मिथः । 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पशाचः कन्यकाच्छलात्‌ ॥१० 
चत्वारो त्र हयाणस्याद्यास्तथा गान्धरववैराक्षसौ । 
र्ञस्तथाुरो वंश्ये शुद्र चान्त्यस्तु गर्हितः ॥११ 
पाशिर्ग्रह्यः सवर्णाघु गृह्णीत क्षत्रिया शरम्‌ । 
वेश्या प्रतीदम। दद्य दने चाग्रजन्मनः ॥१२ 
पित्ता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा| 
कन्याप्रदः पूवेनाशे भ्कृतिस्थः परः परः ॥११ 
प्रप्रपच्छेन्समाप्नोति भ्रणहत्या मृतावृतौ । 
एषाममवे दात्रं कन्या वुर्यारस्वयं व्रम्‌ ॥ १४ 


ध्र.षं विवाह वह है जिसमे गो युग को लेकर कन्या दौ जाती है। यज्ञ 
मरं स्थित ऋत्विज के लिए जहाँ कन्या का दान होता है वह देव विवाह कहु- 
लाता है । दैव विवाह से समुत्पन्न बालक चौदह पुरुषो को श्रौर भ्राषं विवाह 
से उत्पन्न सुत छै पुरुषों को पुनीत करता है ॥=॥ घमं का श्राचरण करो- 
यह कहकर जो किसी भ्र्थी को कन्या दी जातीहै उस विवाहित खसे उत्पन्न 
होने वाला भ्रपते साथै वश में हुए पृर्षों को पवित्र किया करता है ॥&॥ 
धन देकर जौ विवाह किया जाताहै वह भ्रासुर विदा होता है । श्रापसमे ही 
वचन वद्ध होकर जो स्री पुरुप विवाह कर लेते है व गान्धर्वं विवाह होताहै 
युद्धम जीत कर जो कन्या का हरण करिया जाता है ओर उसे पत्नी बना लेते 
है बह राक्षप विवाह होता है । छल से कन्या को लाकर विवाह कर लेना 
पशाच विवाह कटा ज।त' र।१०।११।ग्रादि के चार विवाह ब्राह्मण क लिए 
. वताये गये है । गान्धवे श्रौर राक्षसयेदो विवाह क्षत्रिय के होति ह । भ्रासुर 
विवाह वैश्य का श्रोर पशाशिक विवह्‌ शूद्र का है जोकि बहत निन्दित होता 
दै।।१२॥ सवर्णा लियो का पाणि (हाय) का ग्रहृण करना चाहिए क्षत्रिया 
शर का ग्रहण करे तथा वेश्या प्रतोद का ग्रहण करे भौर प्रग्र जन्मा के वेदन 
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ग्रहण करे । पिता -पितापह-भ्राता --सकुल्य तथा माताये सव कन्या 
के प्रदान करने के समुचित श्रधिकरारी होते हैँ जिन्तु इनमे सवस प्रमूष 
ूर्ोक्त होता है उसके नाच होने पर पर-पद प्रकृतिस्थ हुप्रा रूरता ह । यथा 
पितानटहोतोवाकाश्रौरबाव्राभीत रह तो भाई श्रादि॥१३।।कन्या ऋतु- 
मती हौ जाने पर भी उसका प्रदान क्रिसी वर को नहीं किया जावे तो भ्रत्येक 
चतु कालभे भ्रण हत्या का महा पाप होता है | यदि उपयु क्त कन्याके देने 
वालोमेको्टृभीन रहै तोकन्यास्वयं वर करे श्र्थात्‌ किसी श्रं समुचित 
क्रकोस्व्रयंही ग्रहण कर लेवे ॥१४।} 


सच्रुसप्रदोयते कन्या हरंस्तां चौरदरडभाक्‌ } 

ग्रदु्ट हि त्यजन्दण्डचः सुदुष्टां तु परित्यजेत्‌ ॥१५ 
श्रपुत्रीं गुवनुज्ञातो देवरः पूत्रक्राम्यया। 

सपिण्डो वा सगोत्रो वा धृताभ्बक्तो ज्रतावियात्‌ ॥१६ 
श्रागमेसर्भवं गच्छेत्पत्तितस्त्वन्यथा भवेत्‌ । 

श्रतेन विधिना जातः क्चैकपस्य भवेत्सुतः ॥१७ 
करृताधिकरारां सलिनां पिरडमात्रोपसेविनीष्‌ । 
परिभ्ुनामध.रय्यां वायेद्‌ व्यभिचारिणा।म्‌ ॥{= 
सोमः जौचं ददौ तासां गन्धर्वश्च शुभां गिरम्‌ । 
पावकः सवेदा मेध्यो मेध्यो वं योषितो ह्यतः ॥१६ 
ठपरभिवाराहतेऽगुदध मंभत्यागं करोति थ 
यभमेत्त.वेवे तासां तथा महृति पातके ॥ 9 
घुराधी त्याधिता दवष विहत्तंव्य त्रियंवंदा। 
भत्तव्या चान्यथा ह्यन ऋषयो हि भवेन्महत्‌ ॥२१ 


कन्धाकादान एकवार ही कियाजाताहै। उसका हरण करने. वार्ला 
चौरको प्राप्त होने वलि दण्डको भोगने वालाहोताहै। जो ्रदुषटा रौर सब 
प्रकार कै दोषी से रहित हो दी कन्या को ग्रहृण करके भी त्याग देता है वह 
दण्ड देनेके योग्य होता है ङ्िन्तु वह दुष्टा हो तो उसे त्याग देना चाहिए॥१५॥ 
ओ 


(2 





गृहस्थ धमं निरय |] [ ३२१ 


जिसके कोई भी पुत्रनहोताहोया हृम्राहीन हो उसका गुरु वगं की भ्राज्ञा 
पाकर देवर सगोत्र या कोरईभी सपिण्ड व्यक्ति घृतसे श्रम्यक्त होकर केवल पत्र 
की कामनासे ऋतु समय मे गमन करे ॥१६॥ जव तक्र उसको गर्भं धारण 


, नहो तव तक ही उसका गमन करे । श्रन्यथा गमन करने मेँ तो पतित हो 


जायगा । इस प्रकार से समूत्पन्न धुव क्षत्रप का होता रै।। १७॥भ्रधिकार करते 
वाली-मलिन-पिण्डमात्रके उपमेवन करते वालौ-परिभूत श्रोर व्यभिचारिणी 
खी की श्रघःशाय्या कर देनी चादिए्‌।॥८॥। उन लियो को सोम ते शुद्धि दी 
है रौर गन्ध्वंने शुभवाणौ प्रदान की है । पावक सर्वदा मेध्य होताहै इसलिए 
योषित काभी मेध्य होता है ।१९॥ व्यभिचार के विना जो खी श्रगुद्धि से 
गभेकात्याग कर देती है । उनके गभ भर्ता वध में तथा महानु पातकमे- 
सुरापी-व्याधित-दर षौ -्रियम्बदा विहरण करते के योग्य है । भ्रन्यथा 
इसका भरण करना चाहिए । नहीं तो वह्‌ ऋषिगणा कहते ह कि महान 
पाप होत्ता है ॥=०।२१॥ 


यत्नाविरोधीौ दम्पत्योखिव्गस्तत्र वद्ध॑ते । 

मृते जीवत्ति या पत्यौ या नान्यमुपगच्छति ॥ रर 
सेह क ्तिमवाप्नोति मोदते चोभया सहे 

शुद्धा त्यजस्तृतीयांशं दद्य।दाभरशणं खियाः ॥२३ 
खीभिरर्तवचः. कार्यमेष धर्मः परः चियाः । 
पोडशर्त्‌ निबा खीणां ताघु युग्मासु संविशेत्‌ १.२४ 
ब्रह्माचारी च पवेण्वाद्याछ्चनसखरस्तु वजंयेत्‌ । 

एवं गच्छन्खिय कामान्मघां मूलख वर्जयेत्‌ ॥>४ 
लक्षण्यं जनयेदेवं पृत्रं रोगविवजितम्‌ । 
यथाकामी भवेद्वापि स्रीणां स्मरमनुस्मरन्‌ ।२६ 
स्वदारनिरतश्चं व लियो रक्ष्या यतस्ततः । 

` भर्त. ्रातृपितज्ञातिश्वश्र श्वशुरदेवरेः ॥२ 
वन्धुभिश्च खियः पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 
संयतोपस्करा दक्षा हश व्ययपराङ मुखी ॥२८ 


३२२ | { गरुडपुराण 


जहां पर दम्पति का प्र्थात्‌ स्नी-पुरुष दोनों का कोई विरोधन हो 
वरहा पर त्रिवगं कौ वृद्धि होती है । जो पत्तिकै मृत हौ जाने पर या उसके 
जीवित रहने परं प्रस्य पुरुष का उपगमन नहीं करती है वह स्री इस लोक में 
कीर्ति प्राप्त करने कौ भागिनी होती है श्रौर अरन्त मे उमादेवी के साथ मोह 
प्राप्त किया करती । यदि पूरंतः परिञुद्धा श्र्थात्‌ किसी भी दोष से जोधुक्त 
नहोेसीस््री कात्यागकरेतोखीके प्रामरणों का तृतीय भाग उसे दे 
देना चादिए॥२\।२३॥छखियों को प्रपने स्वामी के वचनो का पूरंतया पालन 
करना चाहिए । यही खरी का परम धमेहै खरी जब ऋतुमती हो तो ऋतुकाल 
से सोलह रात्रियोपे जो युग्म रात्रि हों उनमे उसक्रा गमन करे।२४ब्रह्मचारी 
को पवंमे्रौर पहिली जो ऋतुकालकी चार रात्रिया है उन्हं त्याग देना 
चाहिए । मधाग्रौरमूलनक्षत्र हों तौ उसको भी वजितकर देवे । इस प्रकार 
सेखोकागमनकरेतोकामनाकी प्राप्ति होती है।२५॥ इस विधिसे स्री 
कागमन करने पर वह स्री शुभ लक्षणों से समन्वित श्रौर रोगो रहित पत्र 
को उत्यन्न कियाकरती है। श्रथव। जभी काम उत्तेजित होश्नौर चियोंका 
सत्‌ भी श्रनुस्मृत हो जावे तो गमन करे ((२६॥ श्रपनी स्री मे निरत रहे । 
स्यां स्वामी - भाई -पिता-ज्ञाति-सास-श्वपुर श्रौर देवरके द्वारा सदा 
रक्षाकरनेके योग्य होती है।।२७॥ बन्धुं कै द्रा भूषण-म्राच्छ'ठन श्रौर 
भोजन के ाध्यमसे लिधां पूज्य हुभ्रा करती हं किन्तु लियोंको भौ संयतो. 
पस्कर वालौ -दक्ष-हृ्ट म्नौर व्यय के पराड मुख होना चाहिए ॥२५॥ 


श्वश्रश्शुरयोः वुयप्रसिपिदयोवन्दनं सदा । 
कोड़।शरोरसंश्कारसमाजःत्वदशनम्‌ ॥२६ 

हस्यं परगृहे यानं त्यजतो षिनभर््त का । 
रक्षेत्कन्यां पिता बाल्ये यौवने परिरेव ताम्‌ ॥३० 
वा द्ध क्ये रक्षते पुत्रो ह्यन्यथा ज्ञ.तयस्तथा । 

पति विनान तिष्ठेत दिवावा यदिवा निशि ॥३१ 
उगरष्ठां घमं विधौ कुर्यान्न कनिष्ठां कद।चन । 
दःहयेदग्तिहोत्रेण च्खिथं वृत्तवतीं पिः ॥३२ 


द्रव्य शुद्धि |] [ ३२१ 


प्राहारेद्विधिवहारानग्नि खं वाविलम्बितः। 
हिता र्त्‌.दिवं गच्छेदिह कीर्तीरव।प्य च ३३ 
लियो को भ्रपते सास-शुर की चग्णों की वन्दना सदा करनी 
चाहिए । जो प्रोषित मर्तकाल्लीहो भरात्‌ जिसका पति परदेश निवासी 
हो उसे कोई भी क्रीडा शारीरिक संस्कार श्रथ शरीर को वेशभूषा 
से सुसज्जित करना-समाज मे सम्मिलित हाना- उत्सवो का देखना - 
हास्य करना-दुसरो के घर पर जाना श्रादिका त्याग कर देना चाहिए । 
कन्या कौ रक्षा वचपत में पिता श्रौर यौवन मेँ उसकी सुरक्षा पति को 
करनी चाहिए ॥२६।३०॥ बाद्धक्य ङौ श्रवस्या ते उसकी रक्षा पुत्र को 
करनी चाहिए । पूव्रनहोतोज्ञाति के लोग उसकी रक्षा करे । पति के 
विनास्तरीकोकहींभी दिनया रातिमे नहीं रहना चाहिए ॥ ३१॥ 
सर्वदा जोच्ये्ठास्वीहो उसी को घापरिक वियिसे साथमे नियुक्त करे 
भ्रोर कनिष्ठाको कभी न करे। पातित्रत वाली भर्थात् सच्चरित्रा स्वी 
? दाह भ्रग्निहोत्रके द्वारा करे ॥ ३२॥ विधिवत्‌ विलम्ब न करके 
दाराश्रों ्रौर प्रण्निका श्राहरण करे भर्ताकी दिता स्त्री यहां यश पाकर 
दिवलोक मे डती है ।३३॥ | 


५६-द्रव्य शुद्धि 
दरञ्यशुदधि प्रवक्ष्यामि तां निबोधत सत्तमाः । 
सौवर्णा र;जत ब्जानां शह्रज्ज्वःदिचममंण म्‌ ॥ 
पा ्राणाचासनाना वारिणा शुद्धिरिष्यते ।1१ 
उष्ण दिभः स्‌ वस्‌ वधोघान्यारं प्रोक्षएोन च । 
तक्नणा)द्‌ दाशृ द्ख।देयेजञपा -स्य माजंनात्‌ ॥२ 
सोष्णरुदकगो ूत्रः शुदधचस्याविक फ़ौषिकप्‌ । 
भक्ष्यं योषिन्मुख प्थन्पुनः पाकान्महीमयम्‌ ॥३ 
'ेघ्रातेऽस्ने तथा केशमक्षिकाकीटदूषिते । 
भस्मक्षेपादिशुद्धः स्थाद्‌ भृशुद्धिमाजेनादिना ॥४ 


द्र ] [ गर्हय 


घरपुसीसकतास्राण क्षाराम्लोदकवारिभिः। 
भस्मादिभर्लोहिकास्यानामनज्ञातच सदा युचि ॥९ 
महि याज्ञवल्कय जी ने कहा-हे सत्तमो ! श्रव म द्रव्यो की शुदिके 

विषय मे कहता ह उे श्राप लोग भनी भाति सममः लो । सुवण-रजतप्रव्न 
शद्भ-रञ्जु श्रदि तथा चर्मके पात्र एवं भ्रासनों की शुद्धि केवल जल सेही 
हो जाया करती है ॥1१॥। सुक्‌ श्रौर सवा की शुद्धि उष्ण जल से होती ह 1 
घान्योकी शुद्धि केवल जले प्रोक्षण करने पर हो जाया करतीदै । कषर ग्रोर 
सींग के पदार्थोकी शुद्धि तक्षण करनेखे होती है मरौर यज्ञ के पात्रोकी शुदढता 
मार्जने हुश्रा करती है ॥२॥ गोघ्रात प्रच म तथा केश.मक्षिका श्रौर कीटो 
से दूषिते भस्मके क्षेप करने से शुद्धि होतीहै । भूमिक शुद्धता केवल मार्जन 
तथा लेपन प्रक्षालन श्रादिसे होती है । श्राविक श्रौर कौपिक पदाथं उष्ण 
जल एवं गोमूत्रते गृद्ध होति । मेक्ष्यश्रौरस्नी का मूख देखकर ही शृढ होता 
है। जो महीमथ पदां है उसकी पुनः पाक्त करने षे युद्धि होतो है ॥२॥ 
॥४।। तपू सौसाश्रौरतास्रके पारो कौ शुदढधता क्षार-भ्रम्न ( खटाई ) 
नीर जनस ह्श्रा करती है । लौह के पात्रों कौ तथा कसिकेपात्रो की 
शुद्धि भस्म तथा जलसे होती दहै। जो शरज्ञात पदार्थे यापाव्र है वहतो 
सदा ही शुचि होता है ॥५॥ 

म्रमेध्ाक्तप्य मृत्तयंगन्धनेपापकषणात्‌ । 

शुचि गोत्म्रिदं तोयं प्रक्रि स्थं महीगतम्‌ ॥& 

तथा मांवं श्चचण्ड.लकव्यादादिनिपःतित्तम्‌ । 

रश्पिरग्निरजच्छाया गौश्चंव वसुघ्राति च ॥ॐ 

भ्रश्चाजविगप्र पो मेध्यास्तथा च मलबिन्दवः। 

स्नात्वा पौत्वा क्षुते सुप भुक्त्वा रथ्यराप्रमपेसो ।= 

श्राचान्तः पूनराचामेद्रासोऽन्यत्परिघ।य च । 

क्षुते निष्ठीवने स्वपि परिघानेऽश्र. पातने ॥६ 

पञ्चस्वेतेषु नाचामेद्‌ दक्षिणं श्रव रपृशेत्‌ । 

तिष्ठन्त्यग्न्यादयो देवा विप्रकणं चु दक्षिसो ॥१० 


^ 





| ना 


श्राद्ध विवि |] | ३९५ 


शरमेध्य (म्रपवित्र) श्र श्रक्त श्र्थात्‌ तलादि से युक्त पात्र एवं पदाथं 
की शुद्धि मिद एवं जल से करे जब तक कि उस पर जो गन्ध तथा 
लेपन दै वहन दच्रृट जावे । जो एक गौ कौ तृषा शान्त करदे उतना जल 
शुद्ध होता है ्रीर जो जल स्वाभाविक रूप से भूमिगत होताहै वह भी 
शुद्ध होता है ॥६॥ कृत्ता-चरडाल प्रौर क्रव्याद श्रादि कै द्वारा निपातित 
म्स, रङिमि, श्रश्नि-रज की छाया-गौ वसुधा-घोड़ा श्रौर बकरी कै 
मख की ब्रुदे एवं मल कील्रुद सदा मेध्य होती है। स्नान करके-पान 
करके-- छींक लेकर-सोकर-खाकर श्रौर गली मे चल-फिर कर भ्राचान्त 
होकर भी पुनः श्राचमन करना चाद्िए्‌ भ्रन्य वस्त्र का परिधान करके-- 
षुत श्रौर निध्रीवन करने पर-स्वाप मै-- परिघान पँ तथा क्रध्र.पातन में 
इन पाच कर्मो में श्राचमन न करे केवल दक्षिण श्रवण का स्पशं कर 
लेवे । ब्राहाण के दक्षिण क्णो मे श्रग्नि श्रादि देवगण सवेदा निवास 
किया करते है । श्रतएव उसके स्पशं मात्र से ही शुद्धि का विधान बताया 
गया है ॥७।८।६।१०॥ 

५७-श्राद्धविधि 

अथ श्राद्धविधि वक्ष्ये सवेपापप्रणाशनम्‌ । 

श्रमावस्याष्टकावृद्धिकृष्णपक्षायनदयम्‌ ॥१ 

द्रव्यं ब्राह्यणसम्पत्ति विषुवत्सुय्यसंक्रमः । 

व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहण चन्द्रसूय्ययोः । 

श्राद्धः प्रति रुचिश्च व श्राद्धकालः प्रकी्तितः ॥२ 

भ्रप्रो यः सवेदेवेषु श्रोत्रियो वेदविद्युवा 1 

तिथिज्ञाने च कुशलः त्रिमधुद्धिसर्वाणकः ॥३ 

स्वसरीयऋत्विग्जामाताच य्येश्वशुर मातुलाः । 

त्रिणाचिकेतदौहिन्न शिष्यसम्बन्धिबान्धवाः ।19 

कमनिष्ठा द्विजाः केचित्पच्चागनिब्रह्यचारि णः । 

पितुमातुपराश्चं व ब्राह्मणाः श्र'देवताः ॥* 

रोगो हीनातिरिक्ताङ्धः कारणः पौनभेवस्तथा । 

श्रवकीर्णादयो ये च ये चाचारविर्वाजिताः १६ 
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श्रवेष्णबाश्च ये सव श्राद्धार्हान कदाचन । 
निमन्त्रयेच्च पूवेचयुषटिजं व्यं च संयते: ॥७ 
श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा--भ्रत्र सै श्राद्ध की उस द्वि को तुम 

को बतलाता हूं जो कि समस्त प्रकारके पापों का नाज्ञ करने वाली होती 
है । श्रमावस्या-ग्र्टका वृद्धि- कृष्ण पक्ष-श्रयन द्रय-द्रव्य व्राह्मण 
सम्पत्ति-- विषुवत्‌ मेँ सूर्यं का संक्रमण व्यतीपात -गजच्छाया तथा सथं 
एवं चन्द्र का ग्रहण श्रौर श्राद्ध करने के प्रति स्चिका होनायेश्राद्धके 
उत्तम काल वताये गये हैँ ।॥॥१।२॥। समस्त देवों मे वहुश्रग्र होता जो 
श्रोत्रिय श्रौर वेरोंका विद्वान्‌ यूवाहो । त्िविके ज्ञान मे कुशल-त्रिमधु- 
त्रिसर्वाएक-स्वस्ीय (भानजा) ऋत्विक्‌-जामाता-श्रा्यं-श्वशुर-मातुल- 
त्रिणाचिकेत -दोहित्र ( वेवत्ता )- शिष्य-सम्बन्धौ श्नौर वान्धव--कुख 
कनिष्ठ ब्रह्मचारी द्विज जो पच्चाग्नि करने वाले हों तथा पितृ परायण 
भ्रोर मातृ परायण होये सव ब्राह्मण श्राद्ध देवता होते दँ ॥ ६।।४।।५॥ 
जो रोगीहो हीनाङ्ख या श्रतिरिक्ताङ्घ हो -काना-पौनभव श्रौर श्रव- 
कीणं श्रादिजोहों वे सवश्राचार से वजित होते हैँ । ६।। जो विप्र विष्णु 
केभक्तनहोंवे सभौकमीभी श्राद्ध कै योग्य तहीं हरा करते रहैश्राद्ध 
जिस दिन करना हो उसके पहिले दिनम ही ब्राह्मणों को निमन्त्रण दै 
देना चाहिए जेषे ही श्राद्ध का निमन्त्रण प्राप्त होवे हीविग्रोंकोभी 
संयत होकर रहना चाहिए ॥७॥ 


भ्राचान्ताश्चंव र्वा ह्य सनेपूपवेशयेत्‌ । 
युष्मःदेवे तथा पित्र स्वप्रदेशेष्वशक्तितः ॥८ 

हौ देवे प्रागुदक्पतरये त्रीण्येकश्चोभयोः पृथक्‌ । 
मातामहानामप्येवं मन्तरं वा वैश्वदेविकम्‌ ॥& 
हस्तप्रक्षालनं दत्वा विष्टराथे कुशानपि । 

भ्रावाह्य तदनुज्ञातो विश्वेदेवा महानुचा ॥१० 
यवेरच विकौरधराथ भाजने सपवित्रके । 
शचचोदेभ्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽप ति यवांस्तथा ॥ {१ 


श 
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या दिग्या इति मश्वे हस्तेष्वेव विनिक्षिपेत्‌ । 
गन्धं तथोदकख्ौव धुपादींश्च पवित्रकम्‌ ॥१२ 
भ्रपसव्य ततः कृत्वा पित्रृणामप्रदक्षिणम्‌ । 
द्विगुणांस्तु कुशान्दत्त्वा उशन्तस्तवेत्यु चा पितृन्‌ ॥१३ 
भ्रावाह्य तदनूज्ञ तजंपेदायान्तु नस्ततः । 

यव.थस्तु तिलेः क्यः कुर्यादरध्यादि पूवं त्‌ ॥१४ 


श्राद्ध के दिन पूर्वाह्न भ श्राचान्त होते हुए उन्हें श्र.सनों पर उपविष्ट 
कराना चाहिए । उनघे प्राथेना करे कि श्रापको दैत्-वित्य कर्मके लिये श्राम- 
न्वित किया है । श्रपते प्रदेशों मे प्राप्त कराने कौ शक्ति नहीं ६।।९॥ दो को 
एवं मे दैव कमं के लिये-उत्तर दिशा में पित्र्य कमं के लिये तीन को-इष 
तरह दोनों को पृथक्‌ रक्वे । इसी रीति से माता महादिक क लिये भी करे। 
भरथवा वेश्वदेविरु मन्त्रका प्रयोग करे।!६।फिर इसके अनन्तर हस्त-प्रक्षालन 
देकर विषटरके लिये कुशाश्रोको देवे । फिर उनके द्वारा श्ननुजञा प्राप्तकर महान्‌ 
कचा से विद्वेदेवाग्रो का श्रावाहन करे॥१०.यबों के द्वारा पवित्रीके सहित ` 
पात्रमे श्रन्न का विकरण करे ) “शन्नो देवी" इस मन्व से पय का क्षेपणकर 
^यवोऽपीत्ति” मन्त्र से यवों का विकरण करे । “था दिव्या-इस मन्त्र के 
दवारा उनके हाथो मे ही गन्ध-उदक-धरूप श्रौर पविभ्रक श्रादि को विनिक्षिप्त 
करना चाहिए ॥ ११।१२॥।इसके ग्रतन्तर भ्रपसब्य होकर पितरो श्रभ्रदक्षिण 
मँ द्विगुण कुशाभ्रों के देकर उशन्तस्त्वा" -हस मन्त्रसे पितुगण का भ्रावाहन 
करे । फिर उनसे श्रनुज्ञात होकर ्रायान्तु नस्तत'-इस मन्त्र का जाप करे 
यवां तिलो के द्वारा करना चाहिए 1 फिर पूवं कौ भति श्रव्यं श्रादि 
करे ॥ १३।।१४॥ 


दत्वा््यं घंश्रवं ह्ये षां पात्रे कृत्वा विधानतः । 
पितृम्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यधः ॥१५ 
भग्नो करिष्य आदाय पृच्छत्यन्नं घृतप्लुतम्‌ । 
सव्याहतिच गायत्रीं मधुवातित्य॒चस्तथा ॥१६ 
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जप्त्वा यथासुखं वाच्यं मुञ्खीरंस्तेऽपि वाग्यताः। 

ग्रन्नमिष्टः हविष्य दद्यादक्रोधनो नरः 1:१७ 

श्रतरप्तेस्त पवित्राणि जप्त्वा पूवेजपं तथा । 

ग्रन्नमादाय तृप्रा स्थ शेषच्ं वान्नमन्वहम्‌ ।१८ 

तदन्नं विकिरेद्‌ भूमौ दद्याच्चापि सक्र सकृत्‌ । 

सवेन्ममूपादाय सतिलं दक्षिणामुखः ॥१६ 

उच्छिष्टसन्निधौ पिरुडान्प्रदद्यासिपिवृयज्ञवत्‌ । 

मातामहानामप्येवं दद्याच्चाचमनं ततः ॥२० 

स्वस्ति वाच्यस्ततो दद्यादक्षय्योदक्मेव च । 

दत्वा च दक्षिणां शक्त्या स्वधाक्ारमुदाह्रेत्‌ ॥२? 

ध्रध्यं निवेदित करके इनका संश्चव विधान से पात्र मे करे। पित्रुभ्यः 

स्यानमसि' - इस मन्त्र से उस न्युज पात्रको श्रघः करे ॥१४॥ "श्ररनौ 
करिष्ये'"-दपमे धृत प्लुत श्रनन को लेकर पूद्धे श्रौर व्याहृतियों के सहित 
गावी का तथा ध्मघु वातः'-दस ऋचा काजाप करके उनसे कटे श्राप 
सुख पूवक भोजनकरं । उन श्राद्धमे भोजन करने वले विग्रोंकोभी मौन 
होर भोजन करना श्रारम्म करना चाहिए । श्राद्धकर्ता मानव को विना 
क्रि प्रकार काक्रोच किये हुए-उन ब्राह्यणोको इष्ट श्रन्न श्रौर हविष्य स- 
मपितकरना चाहिए ॥१६।१५७॥ जव तक उन ब्राह्मएोकी तूक्तो तब तक 
उन्हे खुब ्रच्छी तरह तृ्ि पूवक भोजन करावे श्रौर पवित्र मन्वोका जाप 
करता रहै । जवर वे यह कहदे कि हम सुब तुप्त होगये है उन्हे एक एक 
बार देवे श्रौर शेष श्रन्नको लेकर भूमिभे विकीशं कर देवे । फिर सम्पूणं 
प्रत्न को तिलो सहित लेकर दक्षिण दिल्ाङी श्रौर मुख करक पितरुण्ज की 
भाति उप्त उच्छिष्ट के समीपमे ही विड देवे । इघी रीतिसे मातामह शरदि 
केलिये भी देवे । इ प्रकार से यहे सम्पृगा कृत्य करके फिर उन्हे ्राचमन 
समपित करना चाहिए ॥१८1१ ६।२०॥ स्वस्ति कहकर फिर श्रक्षय उदक 


देवे । इसके पश्चात्‌ दक्षिणा देकर जोभी अ्रपनी शक्ति से हो इसके पश्चात्‌ 
स्वधाकार का उच्चारण करे ॥२ ॥ 


न~~ 
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चाच्यतामित्यनुज्ञातः पित्रम्यश्च स्वधोच्यतामु 1 
विप्रं रस्तु स्वधेत्युक्तो भूसौ सिच्वे तततो जलम्‌ ॥२२ 
प्रीयन्तामिति चोटैवं विश्वेदेवा जलं ददत्‌ । 
दातारो नोऽभिवद्धन्तां वेदा; सन्ततिरेव च ॥२३ 
श्वा च नो मान्यगमदह देयच्च नोऽस्त्विति । 
इत्यक्तोऽपि श्रियं वाकं प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ॥२४ 
वाजे वाजे इति प्रीत्या पितपुवं विसजंनम्‌ । 
यस्मिस्ते संश्रवाः पूमध्यंप तरे निपातिताः ॥ 
पित्रपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्र, न्विसजंयेत्‌ ॥२१ 
अदक्षिणमनुस्तुत्य भुञ्जीत पिवृक्ञेपतम्‌ । 
ज्रहमचारो भवेत्तत्र रजनीं भ येया सह्‌ ॥२§ 
एवं सदक्षिणा कुर्य्या ढौ नन्दीमुखानपि । 
यजेत्तदधिककंन्धुमिश्राः पिण्डा ध्वे. च्रिताः ॥२७ 
एकोदि' देवहीनं एकान्नेकपविन्रकस्‌ 
भावाहनाग्नीकरणरहितं ह्यपसव्यवत्‌ ॥र 
उपतिष्ठतामित्यक्ष्पस्थाने विगप्रान्विसजयेत्‌ । 
अभिरम्यतां घ्र. धात्परोचुस्तेमि रताः स्वह: ॥२९ 
गन्धोदकतिलैसिश्न' कुर गत्पात्रचतुष्टयम्‌ । 
प्रघ्र्थिं पितपातरेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ॥३० 

ये समाना इति द्राथ्यां ओेषं पूववदाचरेत्‌ । 
एतत्स पिर्डीकरणमेकोदि् खिया श्रपि ॥३१ 


स्वधा का वाचन करो-€स प्रकार से उनकी भरनुजा प्राप्त कर पितृ- 
गण के लिये स्वधा का वाचन करना चाहिए । विप्रो श द्वारा स्वधा हवे" 
एेसा कहने पर उस जल को भूमि पर सिखित कर देवे ॥२२॥जल देता ह्श्रा 
विश्वेदेवा प्रस्च होवे-यह बोले । हमारे दत्तावेद-ख्याति बहे । हमारी श्वद्धा 
कालोपन होवे श्रोर हमको देव होचे-इस प्रकारे प्रिय घचन कुकर उनको 
भरिपात करके फिर विस्‌जित करे 1 । "वज वाज"'-इस का उच्चारण करते 
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हए प्रीति से पितरों का विसजंन करे । पिले जिसमें वे संश्रव धे रौर प्रध्यै- 
पात्रमे निपातित ये उस पित्र पात्र को उत्तान करके विप्रोंका विसजेन करना 
चाहिए।।२३।२४।२५॥ प्रदक्षिणा श्रौर भ्रनुस्तुति करके जो पितु शेष प्रत्न हो 
उसका भोजन करे । श्रपनी भार्या के साथ उस रात्रि मे ब्रह्मचयंका पालन 
करना चाहिए ॥ ९६॥ इपी प्रकार से वृद्धि कै श्रवसर पर दक्षिणा के सहित 
नान्दी मुखो को भी करे भ्र्थात्‌ नान्दी मुख श्राद्ध करना चाहिए । ककेन्धु 
मिश्रित यवोंसे श्रित पिडोंकाउस समयमे यजन करना चाहिए्‌॥२७॥एको- 
दष्ट श्राद्ध देवहीन श्रौर एकान्न,एक पविघ्रक होता है । भ्रपसन्यवत्‌ श्रावाहन 
क्रौर भरग्नीकरण रहित होता है ।॥ ८।। उपतिष्ठताम्‌-इसंसे श्रक्षय्य स्थान में 
विप्रो का विसजन करना चाहिए । फिर 'च्रभिरम्यताम्‌'-यह्‌ बोले । वे श्रभि- 
रताः स्वहः'- यह बोले ।॥२९॥ गन्धोदक तिलो से मिश्चित चार पात्र करे। 
परध्येकेलियेपित्रपात्रोंमेप्रेत पाघ्र कोप्रसेचित करे ॥३०।। समाना-- 
न दो मन्त्रों से शेष सव पूवं कीर्भाति ही करना चाहिए । यह्‌ सपिण्डी- 
करण एको स्री को भी करना चाहिए ॥३१।॥। 


श्रवक्िसिपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्‌भवेत्‌ 
तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरे हिजः ॥ 
पिर्डांश्च गोऽजावित्रम्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा ३२ 
हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । 
मात्स्यहारिणभौरथ्रशाकुनच्छागपाषेतेः ॥३३ 
एेणरौरववाराहशशमांसेयेथाक्रमम्‌ । 

मासवृद्धयापि तुष्यन्ति दत्तौरिह पितामहाः ॥३४ 
दद्याद्रषेत्रयोदश्यां मघासु च न संशयः । 
परतिपत्परभृतिष्वेवं कन्थादीन्श्राद्धदो लभेत्‌ ॥३४ 
शस्त्रेण निहतानां तु चतुरदैर्यां प्रदीयते 1 

स्वं ह्यपत्ययोगञ्च शौर्य्य क्षेत्रं बलं तथा १६ 
भरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम्‌ । ` 

भनं विद्याज्च वाक्सिद्धि कुप्यं गोऽजाविकं तथा ॥ 


न 
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भ्र्वानायृश्च विधिवद्यः श्राद्धं संप्रतीच्छति ॥३७ 

त्तिकादिभरण्यन्तं स कामी ्राप्नुयादिमान्‌ । 

वेले : प्रीणयन्त्येव नवं श्राटकृतं द्विजाः ॥ ३८ 

मीः भरना घनं विद्यां स्वगंमोक्षसुखानि च । 

प्रयच्छति तथा राज्यं प्रीत्या निलयं पितामहः ॥ ३६ 

सपिण्डी करणकप छे जिसका संपत्सरसे होवे उसका भी सोद कुम्भ 

प्रन्ने द्विज को संवत्सर में दे देना चादिएप्रौर {डोंको गौ-भ्रजा तथा विघ्रं 
कोदेदेदेप्रथवाश्रग्तिया जलमे दे देना च'टिए।॥६२॥ हविष्यान्न से मास 
मे-पायसरसे वल्प्र मे पितामह सन्तुष्ट होते ह । मत्स्यादि के श्रामिष के यया- 
कम मास बृद्धिमें देने पर भौ उन्हँं परम सन्तोष हप्र करता है ॥६३।३४॥ 
त्रयोदशी में भ्रोर मघा मे शर्य देवे । इस प्रकारचे प्रतिपदा प्रभृति मे श्राद्ध 
दाता कन्यादि की प्राक्षि करता है-इसमे संशय नहीं है।।३५॥।जिनका तिहनन 
राख्रसे हुश्रा हो उनको श्राद्ध चतुदंशी तिथि मे दिया जाता है। जो विधि 
विधानकेसाय श्राद्ध देता है उ स्वगं श्रपत्य योग-शोयं क्षेतर-बल-श्ररोगितां 
यश-वीतशोकता-परमगति वन-विचा-वाकूसिद्धि-कुम्य-गौ-भ्रजाविक-श्रशच ` 
भायु प्रादि की प्राति होती है ॥३;। ३७।।कृत्तिक्रा से श्रादि लेकर भरणीके 
भन्त तक कामना वाला इन उक्त पदार्थो फो प्रात किथा करता है । नव श्वा 
करने वाले पर वलनं से श्राढच द्विज परम प्रसन्न होते ह । पितामह प्रोति कषे 
नित्य श्रायु-प्रना-धन-विचा-स्वगं-मोक्ष- सुख त्या राज्य को प्रदान 
किया करते ह ॥३८।३६॥ 


५८-विनायकोपसष्ट लक्षण 


विनायकोपसृष्टस्य लक्षणानि निबोधत । 
स्वप्नेऽवगाहतेऽत्य्थं जल मुरडांश्च प्यति ।)१ 
विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः १ 
राजा राच्यं कुमारो च पति पुत्रञ्च गुविणौ ॥२ 
नाप्नुपाल्स्तपननं तस्य पण्येऽच्लि विधिपूवेङम्‌.। 
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गौरसषंपगन्धेन साज्येनोत्सारितस्य तु ॥ 

सवौषधैः सवंगन्धेविलिप्तशिरसं तथा ३ 

भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्यं दविजान्शुभान्‌ । 

मृत्तिां रोचनां गन्धान्गु्गूलुाप्सु निक्िषेत्‌ ४ 

एकाङ्व्या ह्यं कवर्णश्ठतुभिः कलशे हर दात्‌ । 

चर्मरयानुद्ह रक्तं स्तप्य भद्रासने तया ।५ 

सहस क्षं शतघःरमषिभिः परणं कृतम्‌ । 

तेन त्वामभिषि्ामि पावमान्यः पृनन्तु ते ॥६ 

भगवःन्व॑स्णो राजा भगं सूर्यो बुदरस्पतिः। 

अगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्टषेयो ददुः ७ 

याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा--श्रव मँ विनायकके द्वारा उपसृष्ट पुरूष 

का लक्षणा बताता हं उन्है समलो । एेसा पुरूष स्वप्नमेजलका 
पमघ्यधिक श्रवगाहन किया करता है । ओर मुरडों को भी देखता है ॥१॥} 
सदा विमना (उदास) रहता है भ्रोर जो भी कुद श्रारम्भ करता दहै वह्‌ 
सब विफल होते है । वह पुरुष विना ही किसी कारणकेदुःखी रहा 
करता है । राजा राज्य को- कुमारी पत्तिको म्नौर गवती स्री पत्रक 
प्राप्त नहीं किया करते हैँ । इस उप सगं के निवारण करने के लिये किसी 
युम दिन मे उक्तका विधि-विधान के साथ स्नपन कराना चाहिए । प्राज्य 
( धृत ) के सदत भ्रौर सरसो के गन्धसे पदिले उत्सारित करके फिर 
स्नान करावे । सर्वोषधियों से श्रौर समस्त गन्धों से उसका शिर विनिक्त 
करे ॥२।३॥ फिर भद्रासन पर उसे विठाकर शुभ द्विजो से स्वस्ति 
वाचन करावे । मिद्री - रोचना - गन्ध भ्रौर गग्ूलुको जल में निक्षिप्त 
करना च! हिए । फिर एक सी श्राकृति वाले श्रौर एक ही वणे घे युक्त 


चार कलशोँके द्वारा हद भे चमंमे श्रनुद्रह रक्तं भद्रासन पर स्नान 
कराना चाहिए ॥४।।५॥ ऋषियों ने सहस्रक्ष शत धारा वाला पारण 


किया था उसबे तुम्हारा भ्रभिषिच्न करता हूँ । पावमानी से पुनीत करे 
॥६॥। भगवान्‌ वरुण राज्ा- मग कौ सूयं. बृहस्पति श्रौर भग को इन्द्र 
तथा भगको वायु श्रौर सात ऋषियों ने दिया था ॥५॥ 


~ 
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यत्ते केशेषु दौभग्यिं सीमन्ते यच्च मद्धनि। 
ललाटे कंयोरक्ष्णोनेशि तद्यातु ते सदा ॥= 
-स्नातस्य साषेपं तलं श्रवशे मस्तके तथा । 
जुहयान्मुदध नि कुशान्ाज्यास्संपरिगृष्य च ॥९ 
मितः संयमितश्चं व तथा क्षालकटङकटेः । 
ङऽ्माण्ड राजपुत्राश्च भर्ते स्वाहासमन्वितैः ।॥१० 
सद्याच्चतुष्पथे भूमौ कुशानास्तीग्ं सवशः । 
छताङतं तथा चेव तश्डुलौदनमेव च ॥११ 

पुष्पं चित्रं सुगन्ध सुराच् प्रिविघामपि। 
दधिप।यसमन्नच्च धृत मुड़मोदकम्‌ ॥१२ 
एतान्सर्वानुपाकृत्य भमौ कृवा ततः शिवः। 
श्रम्बिकामुपतिष्ेच्च दद्यादन्नं कृताञ्जलिः ॥ १३ 
दुविषंपपुष्पेहच पृत्रजन्मभिरश्ततः । 
कृतस्वस्त्ययनं वं प्राथयेदम्विकां सतीम्‌ ॥१४ 
रूपं देहि यशो देहि भाग्यं भवति देहि मे। 
पृत्र्देहि श्रिय देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ॥१५ 
त्र हाणास्तोषयेत्पह चाच्छुक्लवख नुलेपनेः । 
वसखयुगमं ग गोददयात्संपूज्यरच प्रहस्तथा ॥ "€ 


जो तेरे केशों मै- सीमन्त मे श्रौर मद्धाम दौर्भाग्य है तथा ललाट 
मे- कानों मेश्रौरनेत्रोेंदौरमाग्य है वह सदा नाल को प्राप्त होवे ॥८॥ 
जब स्नान कर लेवे तो उस नहाये हुए कै श्रवण परै तथा मस्तक मे श्रौर मृदा 
भे धृत सहित करुशाश्रो को ग्रहण कर सरसों के तैल की भ्राहुतियां देवें ॥६॥ 
मित श्रौर संयमित हो शाल कटङ्कटो से युक्त कूष्माण्ड तथा भन्न मे स्वाहा से 
समन्वित राज पृर्रोंकौ सद्य से चतुष्पथ पर भूमि मे सब भोर कुशाभरों को 
भरास्तृत करे । कृताकृत तण्डुल श्रौर प्रोदन -पष्प चित्र -सुगन्ध भोर तीनों 
प्रकार को सुरा-दवि-पायस-श्रन्ञ-घरृत-गुड मोदक इन समस्त षस्तुप्रो को 
उपस्कृत करके भूमि मे रबखे ग्रौर इसके प्रनन्तर लिव एवं प्रम्बिका का उप- 
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स्थान करे । हाथ जोड़कर श्रन्न समवित करे । पुत्र के जन्म ङक श्रन्तमें दुर्वा 
श्रौर सरसों के पुष्पों से यजन कर तथा स्वस्त्ययन करके सती श्रम्बिक्रा की 
प्रथेना करनी चाहिए ॥१० से १४ हे देवि ! श्राप मू रूप प्रदान करे-यश्च 
देवे-सौमग्य देवे पृत्र देवे -श्री देव श्रौर मेरी समस्त कामनाश्रों को प्रदान 
करे । इसके पश्चातु शुक्ल वख तथा प्रनुलेपनों घे ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करे 
दो वस्र गुखंको समपित करे श्रौर प्रकी मली भांति पुजा करनी चाहिए 
।॥ १५॥ १६॥ 
५६-ग्रहुयाग 
श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहदृष्टयभिचारवान्‌ । 
ग्रह्यग म्म कुर्द ग्रहाश्च बुधैः स्मृताः 1१ 
स्यः सोमो मङ्गलश्च बुधश्च व बृहस्पतिः । ` 
शुकः शनेश्चरो राहुः केतुग्र ट्गणाः स्मृताः ॥२ 
तास्रकांस्थरफःटिक'च्च रक चन्दनस्वणंकात्‌ ! 
रजतादयसः सीपःत्करस्थाद्‌ टष्टिः प्रशाम्यति ॥4 
र्ते गुक्लस्तथा रक्तः पीतः पीतः सितासित । 
छृ°णः कृष्णः क्रमाद्रणं निबोध मुनयस्ततः ॥४ 
स्ना येद्धामवेच्चेव ग्रहुद्रव्येविधानतः । 
सुवर्णानि प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥५ 
गन्धादिब्रलयञ्चेव धूपो देयडच गुग्गुलुः । 
कर्तत्यास्तत्र मस्त्ेडव प्रधिप्रत्यधिदे बते; 1५६ 
श्राक्रब्णोन इमं देवा प्रग्निमदूधरादिवः ककुत्‌ । 
उद्बुश्थस्वेति जुहुधाट्भरेव यथाक्रमम्‌ ॥9 
याजवल्वय महर्षि ने कहा -श्री कौ कानना करने वाला श्ान्तिकी 
अभिलाषा रखने वाला श्रथवा ग्रहौ दषटके भ्रमिचार वाला पुरुष सम ग्रह 
` याग करे । बुवजनों ने ये ग्रह्‌ बताये है सुयं-चन्ध-मङ्गल-युष-तृहस्पति-युकर 
शनंश्वर~राहृ श्रौर केतुये ग्रह गण कहे गये है ।। १।९॥ इन युक्त नौ ग्रहोकी 
हटि ताञ्र-कस्य (“सा -स्फटिक-रक्त चन्दन-सुवणं-रजत (चादी)-लौह- 
सीसा से प्रशान्त होती है ॥ २।॥। रक्त-शुक्ल तथा रक्त-पीठ, पीत श्रीर सिता- 


< 





ग्रह्याग | 
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सित-कृष्ण ष्ण ये कूम से वं है । है मुनिगणा ! इनको .समभलो ।४। इत 
ग्रहो के द्र्योंसे विधान के साथ स्नपन करावै तथा होम करावे । सुवणं का 
दान करे । वस्त्र श्रौर कुसुमों को देवे ॥५॥ गन्ध भ्रादि वलय देवे । गरुगलकी 
धरुप देनी चाहिए । वर्हा पर ग्रह याग मे शरषिं प्रत्यधि दैवत मन्यरोके हारा पह 
सव कृत्य पूणं करने चाहिए ।६ ।“भाङृष्णोव-हुमं-देवा-प्रग्निूर्धादिवन ककु 
उदवुध्य 53 इन ऋवचाश्रो से कमानुसार हवन करना चाहिए ।॥७॥ 


वृदस्पते परिदीयेति भ्रत्त^त्परि्रतोरसम्‌ । 
शन्नोदेवी कयानश्च केतु कृण्य्निति क्रमात्‌ ।८ . 
धकः पलाशः खदिरस्त्वपामार्गोऽथ्र पिष्पलः।. ` 
भ्रोदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌ ॥ 
होतव्या मधुसरपिर्म्या दध्ना चेव समग्वितः ॥६ 
गुहोदनो पायसचच् हविष्यं क्षीरषष्टिकम्‌ । 
दध्योदनं हविः पूपान्मांसं चित्रान्नमेव च ॥१० 
दद्य'द्‌ द्विजः .क्रमादेतान्म्रहेम्यो भोजनं ततः । 
धेनुः शङ्कु6तथानड वान्हेमवासो हयस्तथा ॥११ 
कृष्णा गौरायसं छाग एता वे दक्षिणाः कर्मीत्‌ । 
ग्रहाः पूज्याः सदा यस्माद्रज्ञ।पि प्राप्यते फलम्‌ ॥१२्‌ 


शरृहस्पते परिदीय'-इसपे श्र्नात्परि ध्‌ तोरसन्‌"- शक्नोदेयी -कथानश् 


` चेतु कृण्वन्‌" इनसे क्रम पूवर श्राहृतियां देवे । ८॥ भ्रकं (श्रा, -पला 


(डाक)- खदिर -श्रपामागं -पीपल- मूलर-शषमी (खोकर) - दूर्वा (दूभ भ्रौर 


: चुशा ये इनके हवन करने के लिये क्रम से सप्पिधाएे होती है । मधु (शहत) 
: श्रौर सपि (घृत) से जोकि दधि (दही) से समन्वित हो हवन करे ॥६॥ गूड- 


प्रोदन-पायस ये हविष्य ह । श्रीर षष्टिक-दधि श्रोदन ये हवि है । पू (पूपा) 
भ्रामिष-चित्रान्च यह भोजन द्विजको ग्रहों के लिये देना चाहिए । फिर विप्रो 
को ग्रहो को सन्तुष्ट के लिए दक्षिणा देवे । दक्षिणा कुम से घेनु शङ्ख भ्रन- 


, डः.वानू-हेप-वस्त्र-श्रश्व-रयामा गौ-भ्रागस छाग यह होती ह । इष प्रकारसे 
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ब्रह कौ सदा पूजा करनी चाहिए । राजा भी इस तरह पुजासेफलकी 
पराति किया करते ह ।॥१२।११।१२॥ 


६० -कानेप्रस्य भित्ञुकाश्रम 


वानप्रस्थाश्रमं वक्ष्ये तत्करस्तु महषयः । 

पुत्रेषु भार्य्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा १ 
वानप्रस्थो ब्रहाचारी साग्निः शमदमक्षमी । 
प्रचेयेत्साग्निक।निवप्रान्पितृदे व तिथींस्दथा ॥२ 
भृत्यांस्तु तपेयेच्छश्चञ्जटालीमभृदात्मवान्‌ । 
दान्तिद्वनं स्नायगनिनिवृक्तश्च प्रतिग्रहात्‌ ॥& 
स्वाध्ायवान्घ्यानश्लीनः सवंभूतहिते रतः । 

श्रह्णो मासस्य मव्ये वा कुर्यत्स्वा्ंपरिग्रहम्‌ ॥४ 
निराश्रयं स्वपेद्‌ भुमौ कम कुट त्फलं विना । 

ग्र षमे पञ्वाग्निमध्यस्थो वर्षा स्थरि्लेशयः ।।४ 
आद्र वास्तु हेमन्ते योगः स्पापाहिनं नयेत्‌ । 
क्र. दः परितुष्टच समस्तस्य च तस्य च ॥६ 


याज्ञवल्क्य ऋषि ने कह7-हे महपि गसो ! श्रव दै वानप्रस्थ श्रा्चरप 
ते विषयमे कहताह जोरि एक बानप्रस्थाश्रमीको करना चाहिए । वानप्रस्था 
श्रमी को चाहिए किं श्रपनी भार्याको श्रतु उसके पोषणादिके समस्त भार 
क] भ्रपने पतो के सुपुदं कर देवे श्रथवा उस भार्या को श्रपने ही साथमे लेकर 
चने जाना चाहिए । र्यात्‌ घरक त्यागकरङे वनमे जवे । वानप्रस्य श्राश्रम 
मं रहुने वालि व्यक्ति को ब्रह्मचर्यं का परं पालन करना चा द्विए । उसे साग्नि 
धर्थात्‌ श्रनि यजन करने वाला सदना चाहिए । शम दम श्रौर क्षमा से युक्त 
उषे रहना होता है । वानप्रस्थो को साग्निकं विग्रों का-प्रितरों का-देवोंकां 
तथा शरत्तियियों का यजन करना चाहिए॥ १1 ॥।ग्रपरने भृत्यो को निरन्तर तृप्त 
कटनाचाहिषए्‌ वानध्रस्पौफो जटाग्रौर लोम धारणाक्रर श्राट्मवानू भ्र्थातुसनमें 
भ्रपती ही श्रात्माक्ो समभने वाला रहना भ्रावश्यकहै । दान्त होकर विकराल 


वानप्रस्थ भिधुकाश्चम ॥| [ १३१७ 
स्वान-सन्ध्या करे प्रौरकभी किसी का प्रतिग्रह शह न करे ॥ ३ ॥ 
निरन्तर वेदादि निगमो फा स्वाध्याय करे । ध्यान के स्वभाव वाला बने। 
समस्त प्राणीमात्र कै हित-सम्पादन के कायं में रति रक्छे। दिने 
श्रथवा मासङे मध्यमे स्वार्थंका पर्ग्रिर करना चादिए ॥ ¢ ॥ बिना 
किसी वस्तु का श्राश्रय लेकर भूमि मे शयन करे भौर फल की श्राका- 
इ्क्षासे रहित होकर क्म करना चाहिए । ग्रीष्म त्तु में प्च भ्रगिनि तपे 
भोर वर्षा त्तु मे स्थरिडल शाथौ रहे ॥५॥ हेमन्त में गीले वस्त्र धारण 
कर प्रतिदिन योगका प्रम्धास करे। सवदा क्रोध रहित-परितोष से 


सम्पन्न रहै । समस्तोंकोभी रेषा ही रक्वे प्रौर भपने भ्रापकोभी एसा 
रकस ॥॥६॥ 


भिक्षोधमं प्रवक्ष्यामि तं निवोधत सत्तमाः ] 

वनात्निवृत्य कृतव सरववेदप्रदक्षिणाम्‌ ॥७ 

प्राजापव्यं तदन्तेऽपि श्रग्निमारोप्य चात्मनि। 

सवेभूतहितः शन्त्खिदर्डी सकमण्डलुः ॥ 

स्वाधासं परित्यज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्‌ ॥= 

्रप्रमताश्चरेद्‌ भैक्ष्यं सायाह्ल नाभिलक्षितः । 

वाहितेभिश्कप्रामि यात्रामात्रमलोलुषः ॥& 

भवेत्परमहसो वा एकदण्डी यमादितः । 

विद्धयोगस्त्यजन्देहममृतत्वमिहाप्नुयात्‌ ॥ १० 

योगमम्परस्य मितभुक्षरां सिद्धिभवाप्नु्ात्‌ । 

दाताऽतिधि्रियो ज्ञानी गृ श्रषद्धेऽ'प मुच्यते ॥११ 

याज्ञवल्क्य मनि कहते है--प्रव भिक्षु के धमं को बताता हह 

सत्तमो | उसे समो । वानग्रस्थाश्रम में रहकर वनसे निवृत्त होवे । 
इष्टि करके समस्त वेदों कौ प्रदक्षिणा करे। इसके शन्त में प्राजापत्य 
करे श्रो भ्रपनी भ्रात्मामश्रभ्नि का भ्रारोपर्‌ करे। सब भूतों ® हित 
मे रत होति हुए शान्ति धारण कर तौन दण्ड धारण करे भ्रौर कमण्डलु 
का ग्रहण करे ॥७।।६॥॥ समस्त प्रकार के श्रायास का परित्यागं करः 
भिक्षाकाश्रर्थी होकर ग्राम काभ्राश्चय ग्रहण करना चाहिये । प्रमत्त 
होकर भिक्षाचरण॒ करे श्रोर सायाह्न मे अभिलक्षित न होवे । 
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्राहित -भिकषुकों कै साथ यात्रा मात्रा का-कभी लोलुपन होवे ॥ & ॥ 
श्रथवा परमहंस होकर रहै । यमादि धारण कर एक दण्ड धारी रहे 1 
हस तरह से सिद्ध योग वाला होकर श्रप्ने देहकाजोत्याग करतादै 
वह यहां सिद्धि को एवं श्रमृतत्व को प्राप्त किया करता है।।(०॥ योगं 
काश्रम्पास कर परिमित भोजन करे तो परा सिद्धि कोप्राप्त किया 
करता है । दाता~श्रतियियों के प्रिय करने वाला ज्ञानशील गृहस्थ भी 
श्राद्ध करने पर मूक्ति को प्राप्त किया करता है ।११॥ 


६ १-नकं में पापियों के फल 


नरकात्पातकोद्‌ .भूतात्पापस्य कमर; क्षयात्‌ । 

ब्रह्महा श्वा खरोष्टः स्यान्मूकश्चान्ते भविष्यति ॥१ 

स्वंचौरः कृमिः कीटः वृणादिगुं रुतल्पगः । 

क्षयरोगी इयावदन्तः कूनखी शिपिविष्टकः ॥ 

बरह्यहत्याक्रमास्स्युश्च तत्सवं वा शिशोभभेवेत्‌ । २ 

धान्यहर्ता त्वनाहारी मूको रागापहाकः। 

घान्यहाय्येतिरिक्ताङ्घः पिशुनः पुतिनापिकः ॥३ 

तेलहारी तैलपायो पूतिवक्त्रस्तु सूचकः । 

जायन्ते लक्षणश्रष्टा दरिद्राः पुरुषाधमाः ॥ 

जायन्ते लक्षणोपेता धनधाग्यसमन्विताः ॥ ४ 

याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा -महा पातको से प्राप्त नरक से -पापोंके 

: कमे काक्षय होते चे ब्रह्म हत्यारा ग्याक्त फिर कु्ा-गध्या प्रर ऊट की योनि 
; प्राप्त क्िपा करता है प्रर श्रन्त में मक हो जाता है १॥ सुवणं की चोरी 
:करने वाला ब्नक्तिङ्ृमि प्रौरकीटकी योनि प्राप्त किया करता है। गुरुकी 
` शथ्ध्रा पर गमन करने वालक्षय का रोगी-दयाव दतां वाला-कुनखी भ्रौर 
‡ शिपि विष्टक होता है । ब्रह्महत्या के क्रम सेये सभी हृभ्रा करते है ्रथवा यह्‌ 
: सब शिशुके होताहै।२।धान्यका हरण करने वाला अनाहारी-पूकयौर रोगा- 
‡ पहारकधान्धहारी)श्रतिरिक्त प्र ङ्गोवाला-पिशुन एवं पुतिनाशिक्रा वालाहोता 
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है 11॥ तंन का हैर करते धराली तैल पीने कौला दर्गन्व यक्त मुखं 
वाला-सूचक होता है । एमे पुरुष समस्त शुभ लक्षणों से भ्रष्ट- द्रि 
्रोर पुरुषो मं श्रम होतेह भ्रौर जन्म ग्रहृण विया करते ह । शुम 
लक्षणो घे उपेत्त धन-घान्य से समन्वित हपा करते है ॥४॥ 


६ २-प्रेत शौच वंन च 


प्रतशौचं प्रवक्ष्य.मि मच्छरगुष्वं यतव्रताः। ४8 

ऊनद्विवपं निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः ॥१ ` 1 

भ्रारमशानादनुवाह्य इतरे्ञातिभियु तः । 

यमसूक्त तथा जप्यं जपद्िलौकिकाग्निना ॥ 

स दग्धव्य उपेतश्चेदाहिथारन्यावृताथंवत्‌ ॥२ = 

सप्तमादुशमद्रपि ज्ञातयोऽम्युपयान्त्यपः । 

मपनः सोशुचदघमनेन पितुदिङ मुखाः ।1३ 

एवं मातापहाचाय्यंपत्नीनाचखोदकक्रियाः | 

` कामोदकाः सखिपुत्रस्वखरीथश्वशुरद्विजाः ॥ 

नामगोत्रेण ह्य.दकं सकृत्त खन्ति वाग्यताः ॥४ 

पाषण्डपतितानां तुन कुय्युं र्दकक्रिया। 

न ब्रह्मचारिणो ब्रात्या योषितः कामगास्तथा ॥५ 

सुर।पाः स्वात्मघातिन्पो न शौचोदकभाजनाः। 

ततो न रोदितव्यं हि सनित्या जोवमंस्थितिः ॥& - 

क्रिया कार्य्या यथाशक्ति ततो गच्छेद गान्‌ प्रति ।. 

विदःय्प्रं निम्बयतणि नियतो द्रि वेश्मनः ॥७ 

याज्ञवस्वय मूनि ने कहा -हयन त्रत वालो ! श्रव हम प्रत के कारण 

होने वाले श्राशौच के विषय में श्रापक्रो बतलाते है उसका श्राप लोग श्रवण 
करे-जोदो वपसि कम हो उसका निखनन करे शर्थात्‌ भूमिमे गाड़ देवेश्रौर 
फिर उदक क्रिया न करे । देमशान तक भ्रनुवराहित करके इतर ज्ञातियों के 


सहित यम सूक्त का जप करना.चाहिए । इस प्रकार से जाप करने वालो के 
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हारा वहु लौकिक श्रम्नि शच दग्ध नहीं करना चादिएुश्र्थात्‌ साधारण 
्नाग से उसका दाह न करे। यदि उपेत हो तो श्राहिताग्नि से श्रावृत 
श्रथ कीं भाति करे ॥॥१।२॥ सप्तम श्रथवा दशमे ज्ञाति के लोग जल 
का ग्रहण करते है । इस प्रकार से पितू-दिक्‌ की भ्रोर मूख वलेश्रवका 
निवारण किया करते ह । इसी विधि मातामह-भ्राचायं भ्रौर पत्नी 
की उदक्‌ क्रिया होती है। सखा-पुत्र-स्वस्रीय (बहिन को पृच्र)-श्वशुर 
रोर द्विज कामोदकं होति है श्र्थात्‌ जन की कामना वाले होते है। 
वाग्यत (मौन) होकर नाम श्रौर गोत्रे एक बार का सिखन करते हँ 
॥२।४॥ पाषरड से जो पतित हों उनकी उदक क्रिया नहीं करनी 
चाहिए । ब्रह्मचारी-त्रात्य श्रौर योषित उसी प्रकार से कामग नहीं होते 
है शर्थात्‌ उदक क्रिया के योग्य नहीं ह ॥५।। सुरा का पान करने वाले- 
भ्रपनी श्रात्मा का घात करने वाले भी शौचोदक के पात्र नहीं ह । उनके 
लिये रुदन भी नहीं करना चाहिए । क्योकि जीवों की संस्थिति श्रनि 
होती है ।६।॥। यथा शक्ति क्रिया करनी चद्िए प्रौर फिर ग्रहोंके प्रति 
चले जाना चाहिए । जब घरक द्वार पर पहुचे तो नियत रूप से स्थित 
होकर निम्ब के पत्रों का विदारण करे ॥\७॥ 


भ्।चम्यःधाग्निमुदकं गोमयं गौरसषेपात्‌ । 
प्रविशेधुः समालम्प कृत्वाश्मनि पदं शनैः ।।८ 
प्रवेशनादिकं कमं प्रे तसंस्पशेनादपि । 

ईक्षतां तत्क्षणाच्छुद्धिः परेषां स्नानसंयमात्‌ ॥६ 
करोतलन्धाशना भूमौ स्वपेयुस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ । 
पिण्डः यज्ञकृता देयं प्रेतायान्न दिनत्रयम्‌ ।१० 
जलमे शहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं तु मृन्मये । 
वैतानोपासनाः कार्य्याः क्रियाश्च श्र तिचोदिताः ॥११ 
आदन्तजन्मनः सद प्राचूडं तेरिकी स्मृता । 
त्रिरात्नमात्रतादेशाहशरात्रमतः परम्‌ ॥१२ 
त्रिरात्रं दशरात्रं वा शावम।जौचमुच्यते। 


~ 
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ऊनद्विवषं उभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥ 

भन्तरा जन्ममरणे शेषाहोमि्विशरुध्यति ॥१३ 

दशद्वादशवणनिां तथा पच्वदशव च । 

व्रिशद्िनानि च तथा भवति प्रेतसूतकम्‌ ॥१४ 

भ्राचमन करके इमके प्रनन्तर श्रग्नि-उदक-गोमय ( गोवर } श्रौर 

गौर सर्प (सरतो) का प्रवेश करे 1 समलभन पत्यर पर करके धरे पठ 
रकखे ।-॥ इस प्रकार से प्रवेशन श्रादि कमं करे । प्रेतके संस्पकशं से 
भौर देखते वालों कौ उती समय शुद्धि होती है श्रौर दूसरों की स्नान- 
संयम से शुद्धि हो जाती है ।&॥ खरीद कर लघे हुए तथा कहीं चे प्राप्त 
हए भोजन को करने वाले वे पृथक्‌-पृथक्‌ भूमि पर ही शयन करे । यज्ञ 
करने वाले पुरुष को श्रेत के लिये तीन दिन तक श्रन्न पिंड देना चाहिए 
।1१०।। एक दिन श्राकाश मे जल तथा मृन्मय पात्रमेंक्षीर स्थापित 
करे । श्च.ति प्रतिपादित वेतानोपासना की क्रिया करनी चाहिए ॥ ११॥ 
जिसके दति पदान हए हों उपकी जन्म से दाति उगने तक सद्यः शुद्धि 
हो जाती है । चूडा कमं होने तक एक निशा को प्रशुद्धि रहती है । ब्रता- 
देश होने के पूवं तक तीन रात्रिका भ्राशोच मृतक का होता है। इससे 
ऊपर दश रात्रि तक श्र्लौच रहा करता है ॥ १२॥ तीन रात्रि भथवा 
दश रात्रि शव से सम्बन्धित श्रगोच हुभ्रा करत। है। दो वषंसे कमका 
दोनों मे ( जन्म-मरण में ) केवल माता को ही सतक होता है। जन्म 
मरण के भ्रन्तर मे शेष दिनों मे विशुद्धि होती है।॥१३॥ वर्णोका 
भाशौच क्रम से दश-बारह-पनद्रह भ्रोर तीस दिन का प्रोत सूतक होता 
है । भर्थात्‌ ब्राह्मण को दश दिन का- क्षत्रिय को बारह दिन का-- 
वैश्य को पन्द्रह दिन काश्रोर शूद्रको तीस दिन का मृतकाशौच होता 
१५ 

श्रहस्स्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌ । 

गुव्तेवास्यन्‌चानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥१५ 

धरनोरसेषु पुत्रेषु मार्य्यास्वन्यगतामु च । 

नीरसे राजनि तथा तदहः शुद्धिकारकम्‌ ॥१६ 
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हतानां नरपगोविप्रं रलक्षं चात्मघातिनाम्‌ ।: 

विषादं श्च हतानाच् नाशौचं पृथिवीपतेः ॥१७ 

सश्चित्रतब्रहयचारिद तृब्रह्मविदां तथा । 

दाने विवाहे यज्ञे च स्रामे देशविप्लवे ॥१८ 

प्रापद्यपि हतान सद्यः शौचं विधीयते । 

कालोऽग्तिकमं मृद्रःयुमेनो ज्ञानं तपो जपः ॥ ८६ 

पश्चात्तापो निराहारः सवेषां शुद्धिहेतवः । 

श्रक य्ेकारिणां दानं वेगो नद्यास्तु शुदि घकृत्‌ ॥२० 

श्रदत्त कन्याग्रों म श्रौर वालों में विशोधन एक दिन होता है । गूरु 
भरन्ते बासी (रिष्य) -्रनूचान-मातुल-श्रोत्रिय-श्रनौरस पुत्र - च्न्यगता 
भार्या-नीरस राजामे वह दिन ही शुद्धि कारक होता है भ्र्थात्‌ उसी 
एक दिन में श्राजौच की निवृत्ति हो जाती है ॥१५।१६॥ नृप-गौ श्रौर 
विप्रक द्वारा हत श्रौर श्रलक्ष श्रात्मघाती तथा विषादिके द्वारा हत हुए 
का पृथिवी पति को श्राञ्ञौच नहीं होता है ॥१७॥ सत्री -त्रती -ब्रहमचारी- 
दाता-्रह्मवेत्ता का दान मे- विवाह मे-यज्ञ मे- संग्राम मे-देश के 
विप्लव के समय मे तथा श्रापत्तिकालमे जो हत हों उनका शौच तुरन्त 
ही हो जाताहै। काल -भ्रग्नि कमं-मृत्तिका-- वायु -मन-- ज्ञान-तप- 
जप पश्चात्ताप श्रौर निराहारये सव भी शुद्धिके'हैतु होति ह भ्र्थात्‌ 
इन उक्त कर्मों से सभी प्रकार की शुद्धि हो जाया करती है । प्रकार्यो के 
करने वालो का दान श्रौर नदी का वेग शुद्धि के करने वाला है 1.८ 
॥१६।२०॥ । 
` क्षात्रेण कर्म॑णा जौवेद्िशां वाप्यापदि द्विजः। 

फलसोमक्षोमवीरुटधि क्षीरं धृतं जलम्‌ ॥ 

तिलौदनरसक्षारमधुल्षायुतं हविः । २१ 

वसखरोपलामवं पृष्पं शाकमुच्चमंपादुकम्‌ । 

एणत्वचं व कोषेयं लवणं मांसमेव च ॥२२्‌ 

पिख्याकमूलगन्घांश्च वैश्यवृत्तो न विक्रयेत्‌ । 

धरमरथ विक्रयस्तेषां तिलधा्येन संयुतम्‌ ॥२३ 
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लवणादि न विक्रीयात्‌ तथा चापद्‌ गतो द्विजः। 
कुर्थात्‌ कृष्यादिकं तद्वहूविक्रोया हयास्तथा ॥२४ 
बुभुक्षितस्य स्थित्वा दृष्ट्रा वत्तिविर्वाजतम । 
राजा धर्मन्धरक्रर्वीत वृत्ति विप्रादिकस्य च ॥२५ 


द्विज को यदि निर्वाहिन होताहै तथा श्रापत्ति काल उपस्थित हो 
जावे तौ उ क्षत्रिय के श्रथवा वैशय के कमं से जीवन-निर्वादि कर लेना 
चाहिए । वेश्य की वृत्ति का श्राश्रय भी लवे तो फल-सोम-क्षोम-वीरद्‌- 
दधि-क्षीर-धृत-जल-- तिन--ध्रोदन-रस- क्षार -मघु -लाक्षायुत-हवि- 
वस्त्र-उपलामव पृष्प-शाक--मृद - चमं ~ पादुका- एणत्व-कोषेय ~ 
लवण मसि--पिण्याक - मूल श्रौरं गन्धों कां विक्रय कभी नहीं करना 
चाहिए । इनका विक्रय घमं है जोकि तिल धान्य से संयुत है। भाप 
द्गत होने पर भीद्िज को लवण श्रादिका विकूय कभो नहीं करना, 
चाहिए । कृषि श्रादि का कायं ही करना चाहिए । प्रश्चोकाभी विक 
नहीं करे । तीन दिन तक्‌ बुभुक्षित रहकर स्थित हौ तो उसे देखकर जो 
कि वृत्ति से वजितदहै राजाको धमे करना चाहिए श्रौर विप्रादि की 
वृत्ति की व्यवस्था करे ॥२१ से २५॥ 


` ६२-पराश्षरोक्त धमं कीतन 


पराशरोऽब्रवीद्‌ ग्यासं घमं वर्णाश्रमादिकम्‌ । 
कल्पे कत्पे क्षयोत्पत्तिः क्षीयन्ते न ह्यजादयः ॥१ 
श्रतिः स्मृतिः सदाचारो यः कश्चिद्‌ वेदकर््त कः । 
वेदाः स्मृताः ब्राह्मणादौ घर्मा मन्वादिभिः सदा ॥२ 
; दानं कलियुगे घमेःकर्तारख कलौ त्यजेत्‌ । ? 
पापकृत्यं तु तत्रैव शापःफलति वषेतः॥३ “ 
भ्राचारात्प्राप्नुयात्सवं षट्‌ कर्माणि दिने दिने । 
सन्ध्या स्नानं जपो होमो देवातिथ्यादिपूजनम्‌ ॥४ 
मरपूवेः सूव्रती विप्रो ह्यपूर्वा यतयस्तदा ॥ 
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क्षत्रियः परसेन्यानि लित्वा पृथ्वीं प्रपालयेत्‌ ॥ 
बसि.कछृष्यादि वंश्ये स्याद्‌ ्िजभक्तिश्च सूद्रके ॥५ 
प्रभक्ष्यभक्षणाद्चौपरदगम्यागमनात्‌ पतेत्‌ ॥ 

कृषि कुवेन्द्िजः श्रान्तं बलीवर्दं न वाहयेत्‌ ॥६ 
दिनादूर्धं स्नानयोगादिकारी विप्रांश्च भोजयेत्‌ । 
निर्वपेतचख यज्ञाति कर रे निन्दाच कारयेत्‌ ॥७ 


सूतजी ने कहा-पराशर सुनि ने व्यास महि से वर्णो श्रौरप्राश्रमों 

के घमंश्रादिक्हेये। कल्प कल्प प्रक्षय धौर उत्पत्ति होति ह निन्तु 
धजादिक क्षीण नहीं होते है ॥१॥। श्र ति स्मृति भौर सदाचार जोकि 
वेद कर्त॑क है । मन्वादिके द्वारा मदा ब्राह्मणादि में वेद ही घमं कहै 
गये ह ॥२॥ कलियुग में दान धमं होता है। कलियुगमे कर्ताक्तात्याग 
होता है। पाप कृत्य वहाँ पर ही फल देता है श्रौर शाप एक वषं मे फल 
दिया करता है ॥२॥ भ्राचार से सभी कुं की प्रापि होती है ।ये षट्‌ 
कमं प्रतिदिन करने चादिए - सन्ध्या स्नान जप--होम-देव श्रौर 
प्रतियि कापूजनये छै कमं है।४। सूत्रत वाला विग्र श्रपूवं होता दहै 
भ्रौर यतिलोग भी.उस्र समय धूर होते है । क्षत्रिय लोग परों की 
सेनाग्रं को जीतकर पृथ्वी का पालन कर । वैदय वाणिज्य श्रौर कृपि- 
गौपालन रादि कम करे । शूद्र म द्िजातियों की भक्ति भरर सेवा होनी 
चादिए ॥ ५॥ जो श्रभक्षय पदार्थं है उनके भक्षण करने से- चोरी का 
कु^्सित कमं करनेसे श्रौर जो गमन करने के प्रयोग्य नारी है उसका 
गमन करने से पतित हो जाता है । यदि भ्रापत्ति कालसं द्विज कृपि कमं 
करे तो उसे चाटिए्‌ क्रि यके हए वृषभ को वाहित न करे ॥६॥ दिन के 
पधं भागने स्नान श्रौरयोगादि के कमं करे तथा विप्रो को भोजत 
करावे प््चयजो का निवंपन करे तथा क्र कमं की निन्दा करे ।1७॥ 

तिलाज्यं न विक्रीणौत शुनायज्ञादघाम्वितः । 

राज्ञो दत्त्वा तु षड. मागं देवतानाख विशतिम्‌ ॥ 

त्रयलिशच् विप्राणां कृषिकर्ता न लिष्यते ॥= 
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एवं स्वाग्नि से दाह फरे ॥२९।३५॥ यदि किसी की प्रवास पं मृत्यु हो 
जावे तो उसका पूत्तल कुशो से बना कर फिर उसका दाह करे । कृष्णा- 
जिनमे छे सौ पलाशजों का समास्तरण करे। रिप्तमे दामी कोभ्रौर 
वृषण मेश्नरणि का विनिक्षिप्त करे । दक्षिण हस्त में कुण्ड तथा वाम 
हस्त मे उपभ्रृत- पाश्वं म उलूखल श्रौर पष्ठ में मषल का दाह करे । 
उरुप्रों मेँ हषद ,पत्थर ' भ्रौर मुख में तरडल-घृत श्रौर तिलो का निक्षेप 
फरे ॥३१।३२।३६॥ श्रोत्र में प्रोक्षणी दैवे श्रौर चधुमों में राज्य स्थाली 
देवे । कन --तेत्र- मुख श्रौर प्रण में सुवणं के टुक्डे क्षिप्त करने 
चाहिए ॥३४॥ श्रग्ि होत्र के उपकरण से ब्रह्मलोक की गति वाला होता 
है । “श्रसौ स्वर्गाय लोकाय स्दाहा'"- इससे एक वार प्राहुति देवे।३५॥ 
हंस -सारस- क्रौख- चक्र वाक कुक्कुट मयूर श्रोर मेषके घात 
करने वाला पुरुष एक राधि मे शुद्ध होता है ॥ ३६ ॥ समस्त प्रकार के 
पक्षियों का हनन करने पर एक प्रहोराव्र में शुद्धि हृश्रा करतो है । सव 
तरह के चतुष्पदो का हनन करने पर एङ श्रहौरात्न तक उपोपषित रहै 
प्रोर जप करे तो शुद्धि होती है ॥२७॥ 


६४-नोतिसार कथन 
नीतिसारं प्रवक्ष्यामि श्रथंशाखरादिसंश्रिततम्‌ । 
राजादिभ्यो हित प्ररयमायुः स्वर्गादिदायकम्‌ ॥ १ 
सदिभः स्ख प्रकुर्मीति सिद्धिकामः सदा नरः। 
नासदिभरिहयीक्ाय परलोकाय व हितस्‌ ॥२ 
वजंयेतधरद्रसंवादं दृष्टस्य चैव दशंनम्‌ । 
विरोधं सह मित्रेण सप्रति शत्रुसेविना ॥२ 
मखंशिष्योपदेशेन दृष्टख्लीभरएेन च । 
दु्ानां संप्रयं गेण पर्डितोऽप्यवीदति ॥४ 
ब्राह्मणं बालिशं क्षप्रमय) द्धा रं विलं जडप्‌ । 
शूद्रमक्षरसंयुक्त दूरतः परिब्जंयेत्‌ ॥५ 
| "~ रिपुणा सन्धिः काले मित्रेण विग्रहः। 
कव्यकारणमाध्रित्य कालं क्षिपति परिडितः ॥६ 
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कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 
कालः सुप्तेषु जागत्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥+७ 
सूतजी ने.कह+- रकम तीति नार का वर्सन वरताहूँजो श्रथ 

शास्त्रश्रादिसे सधितहैश्रौर राजाश्रादिके लिये हितप्रद दहै, पुण्य 
रायु मरौर स्वग श्रादि का प्रदान करने वाला है ।१॥। सिद्धि कौ कामनः 
करने वाले पुरुष को सदा सत्पुरुषो का सद्धं करना चाहिए । प्रसत्पुरुपौ 
के साथ सङ्क करनेसे उष लोकें कीं भौ हित नहीं होता है॥ २॥। 
क्षुद्र स्वभाव प्रर कमं वाले पुरूष के साथ सम्वाद करना उचित नहीं 
है । इसे वजित कर देना चा्िए श्रौर दृष पुरुष कातो कभी दशंनहीन 
करे;) विरोक रखने वाले के साथ सभ्प्रोति श्रौर मित्रके साथ विरोधः 
भो नहीं करना चाहिए ॥३॥ मूर्खं लिप्य को उपदेश देने सेश्रौरद्ष्टस््री 
का भरण करनेखे तथा दों का सम्प्रयोग करने से पण्डित पृरुषभी 
सवेदा दुःखित रहा करता है ॥(४॥ वालि मूर्खं ब्राह्मण को--यद्ध न 
करने वाले क्षत्रिय को- जड वश्य को तथा ग्रक्षर सयुक्त शूद्रको दूरे 
ही व्याग देना चाहिए ।1५॥ समय पर शत्रु के साध सन्धि करना भ्रौर 
श्रवपर प्राप्त होने पर मित्र के साथमभी विग्रह करे किन्तु कायं भ्रौर 
कारणा दोनों को भली माति विचार कर ही पण्डित पृष कालकाक्षेप 
किया करते है ।६॥ काल बड़ा प्रबल है -यह कालः सपस्तभूतोंक्ता 
पाचन क्रिया करता श्रौरकालदही सव कासंहार करतादहै। काल 
सुपो मे जागता है ग्रौर यह काल प्रत्न्त दुरतिक्रम वाला है ॥५॥ 

कालेषु चरते वीर्यं काले गभं च वद्धेते। 

काला जनयते सि पूनः कालोऽपि संहरेत्‌ 5 

कालः सृक्ष्मातिनित्य द्विविधश्चेह भाते । 

स्थूलसंग्रहचारेण सूक्ष्माचारान्तरे च ॥६& 

नीतिस रं सुरेन्द्राय इममूच वृहस्पतिः । 

सवज्ञो येन चेन््रोऽभद्‌ देत्यान्‌ हत्वप्नुय द्‌ दिवम्‌ ॥१० 

राजवित्राह्यणौः कायं देव विप्रदिषु जनम्‌ । 

ग्रश्चमेधेन यष्ट्यं महापातकनाशनम्‌ ॥११ 


मा 
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उत्तमै सह साङ्ख्यं पण्डितैः सह सत्कथाम्‌ ।' 

प्रलुन्धेः सह मित्रत्वं कुर्वाणो नावसीदति ॥१२ 

परदार पराथ परिहासं परब्िया । 

परवेमनि वारु न कुर्वीत कदाचन ॥१३ 

परोऽपि हितवान्‌ बन्धुन्धुरप्यस्तिहि परः। 

प्रहितो देहजो व्याधिहितिमारण्यमौषधम्‌ ॥११ 

कालमेही वीयं चरण करता है श्रौर कालमेही गभं की वृद्धि 

होती है । काल सृष्टि का जनन किया करता है प्रौर फिर सृष्टिका संहार 
भीकालही कर देता है ॥८॥ यह काल बहत ही सूक्ष्म गति वाला है 
प्रौरनित्यहीदो प्रकार से प्रतीत हृश्रा करता ह~ एक इसका स्थूल 
संग्रह चारहोताहैभ्रौर दूसरा सूक्ष्मा चारान्तर होताहै॥ ॥ देव गुर 
चरहस्पति ने सुरेन्द्र को इस नीति कै सार को बतनाया था जिससे द्र 
सवज्ञ होगया था श्रौर समस्त दैत्यों का हनन करके उसने दिवलोक को 
प्राति की थी! ९॥ राजि मोर ब्राह्यणो के द्वारा देवों तथा विप्रादि 
का पुजन करना चाहिए । प्रश्वमेध का यजन करना चाहिये । इससे 
महान पातकों के पापों का क्षय हो जाता है ॥{१॥ उत्तम पुरुषो के साथ 
सद्धति श्रौर पण्डित परुषां के साय सल्कृया तथा जो सोभ भ्रधिक न 
हों उनके साथ भिन्नता करते हुए पुरुष को दु ख नहीं होता है॥ ६२॥ 
पराई स्त्री- पराया धन-परार्द्‌ स्त्री से परिहास तथा पराये घरमे 
निवास कभी भौ नहीं करना चाहिए ॥१३॥। पर पुरुष भी हित सम्पादन 
करने वाला होताहै ग्रौर बन्धु भो प्रम प्रहित करने वाला पराया बन 
जाया करतारहै जिस तरह देह मेही जन्मलेने वाली व्याधि श्रितः 
होती है भ्रौर जङ्गल मे उत्प्नब्रुटी श्रषवक काम क्रिया करती दै।१४॥ 


स बन्धुरा हिते युक्तः स पिता यस्तु पोषक्रः । 
तन्मित्रं यत्र विश्च।सः स देशो यत्र जीन्यते ॥१५ 
स भृत्यो यो विधेयस्तु तद्रोजं यत्‌ प्ररोहति । 

ख भार्य्या या्रिवंज्रते सर पुत्रो पस्तु जोवति ॥१६ 


९41 
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स जीवति गुणा यस्य धर्मा यस्य स जीवति । 
गुणधर्मविहीनो यो निष्फलं तस्य जीवनम्‌ 11१७ 
साभर्य्यासा गृहे दक्षा सा भा्प्रीसा प्रियंवदा 1 

सा भार्य्यया पतिप्राणा सा भर्या या पतिव्रता ॥१८ 
हिता स्नाता सुगन्धा च निस्य प्रियव।दिनो । 

श्रल्पभक्त ल्पभाषिणी सततं मद्धलंयुता ॥१६ 

सततं घमंबहुला सतंघेख पतिप्रिया । 

सततं प्रियवक्री च सततं ऋतुकामिनी ॥२० 
एतदादिक्रियायुक्ता सवंसौभग्थवद्धिनी । 

यस्येदृशी भवेद्भार्या देवेन्द्रोन स मानुषः ।२१ 
ड वस्तुतः बन्धु है जो हित के कार्यं करने ते युक्त होतादहैश्रौर 

ददी वास्तव मे पिताहैजो पोषा क्रिया करता है । वहु मित्रहै 
जिममें विश्वास हौताहै भ्नौर वही देश श्रपना देश है जर्हां जीवन के 
निर्वाह की जीविका होती है 1 {५॥। वहे भृत्य है जो विधेय श्र्थात्‌ भ्राज्ञा- 
नृरारीहो भ्रौर्‌ वही बीज है जो प्रनोहण क्रिया करताहै | वही भार्या 
टै जो खदा प्रिय भाषण किया करतीहै म्नौर वहीपुत्रहिजो जीवित 
रता है ॥ ६॥ वही पुरुष वास्तव मे जीवित रहा करता है जिसमे गृण 
विद्य्ान हते ह श्रीर जिसे घमे की भावना रहा करती है । जिषमेन 
तो कोई श्रच्छेगुणहीरहैश्रौर धर्मी है उसका जीवित रहना भी इर 
ससार मे निष्फल ही हृश्रा करता है ॥१५॥ भार्या वस्तुतः वही है. जो 
गरड-करार्यो परं दक्ष होती है ञ्रौर सवदा प्रिय भाषणा करने वाली होती दहै 
तथा श्रपने परतिकौ श्रपने प्राणो के समान समकती है श्रौर पातिन्रतं 
घत # पूणतया पालन किया करती है ॥१८॥ हित बरनै वाली -तित्य 
स्नान कने वाली - सुगन्धित पदार्थोसे समन्वित श्रौर नित्य ही प्रिय 
बोलने वाली--भ्रत्प भक्ता स्वल्प श्रर्थात्‌ मित भाषण करते वाली 
तथा निरन्तर माङ्खलिक पदार्थो से संयुत. रहने वाली--श्रनवरत 
बहुत-सा धम का भ्राचरणा करने वाली तथा बराबर श्रपने पति 
को प्यारी स्वेदा श्रिय एवं मधुर भाषण करने वाली बराबर 
ऋतुराल मे कामेच्छा रखने वाी-- इादि उपयुक्त क्रियाश्रं से युक्त 


न 
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कषकाः क्षत्नविट्‌ूद्राः खल्वदत्वा तु चौरकः ॥ 

दिनत्रयेण शुध्येल ब्र ह्यः प्रनसनके ॥€ 

धत्रं दशाहाह इयस्तु ह्वादशान्मास्षि शूद्रकः । 

याति विप्रो दल्'हात्त क्षत्रो दादशका नात्‌ ॥१७ 
चरशद व्यम्तु शुद्र मायेत धष्यति। 

एकपिण्ड स्तु दायादाः ‰थरभ।ठ निकेतनाः ॥११ 

जन्मना च विपत्तौ च भवे्तेषपः ख सूतकम्‌ । 

चते दशरात्रस्य षण्निःः पु सि पञ्चमे ॥१२ 

षष्ठ चतुरहाच्छुद्धः सप्तमे च दिनत्रयम्‌ । 

देशान्तरे मृते बले सयः शु द्धगरतो पृते ॥१३ 

भ्रजातदन्ताये बालाये च गर्मद्िनिःसूनाः + 

न तेषामरिनसंस्कारो न पिर्ड नोदकरक्छिः ॥ {४ 


शूना यज्ञसे ब्रघान्वित होता हृश्रा तिन श्रौर घृतन कादिकुय कभोन 
करे । राजा को खट्व भाग श्रौर देवताश्च को बीसा भाग देवे । ततीसर्वा 
भाग विप्रौ को देवे तो कृषि के कमं फो करने वाला च्यक्ति कभी भी पापस 
लिप्त नहीं होता है।।८॥। जो ्षत्रिय-वेशय श्रौर शूद्र कर्षक है धरोर वे दान नहीं 
करते हतो चोर होते है । ब्राह्मणा प्रेत सूतक भं तीन दिने शुद्ध हो जाता है 
।६॥। क्षत्रिय दश्च दिन मेँ वैश्य बारह दिन पे श्रौर शुद्र एक मासमे प्रोत 
सूतकमे शुद्ध हुग्राकरताहै। विप्र दज दिन मे-कषत्रिय बारह दिन पे-घश्य 
पन्द्रह दितमेंश्रौर शूद्र एक माम पर शुद्ध होता है । एक पिंड वाले दायाद 
जिनके भाव श्रौर निकरेतन पृथक्‌ हों उनको जन्म श्रीर मरणा में सतक सबको 
होता है । चौथो पदी तक दश रात्रिका-्पाचवीं पीड में छै रात्रिका-छटवीं 
पीढी मे चार दिन का ्रौर सातवीं पढ़ी में तीन दिन में शुद्धि होती है। 
देशान्तर मे मरने पर भ्रौर बालक कै मरने पर सदः शुद्धि हो जाती है।१२॥ 
॥ ११।१२।१२।श्रजात दन्त जो बालक है रीर जो गभं से निकले हुए बालक 
ह उनका भ्रग्नि संस्कार नहीं होता है-न उनका पिडदान होताहै भ्रौर न 
उनके लिए उदक क्रिया ही होती है ५१४॥ 
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यदि गर्भो विपद्येत स्रवते वापि योषितः। 

यावन्मासाम्स्थितो गर्भस्तावदहििनानि सूतकम्‌ ॥१५ 

ध्रानामकर णात्सद्य भ्राचूडान्तादहनिशम्‌ । 

भ्राव्रतस्थास्तिरात्रेण तदूष्वं दशभिदिनंः।१६ 

भ्राचतुरथाद्‌भवेत्ावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । 

ब्रह्मचर्य्यादग्निहो ्रान्नाशुद्धिः सङ्खवजनात्‌ १७ 

शिल्पिनः कारवो वद्या दासीदासाश्च भत्यक : | 

श्रग्निमान्श्रोत्रियो राजा सद्यःशौचाः प्रकीतिताः 1९५ 

दशाहाच्छुढयते माता स्नानात्सूते पिता शुचिः। 

सद्धात्‌ सूतौ सूक स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ।१&€ 

विवाहोत्घवयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके । 

पुवेसंल्पितादन्यदजेनज्च विधीयते ॥२० 

मृतेन शुद्धचते सूती मृतक जातक त्वसौ । 

गोग्रहादौ विपन्नानामेकरात्रं तु सूतकम्‌ ॥२१ 

यदिख्रीका गभं गिर जावे याग्भैका स्रावहो जावे तो जितने 
मास का उसको गभं हो उतने ही दिन तक उसे सूतक होता है ॥१५॥ 
जब तक नामकरण संस्कार न हो भ्रौर उसकी मृन्युहो जावे तो तुरन्त 
ही सूतक से शुद्धि हो जाती है । जब तक चूड़ाकमं नहो तब ठक एक 
दिन भ्रौर एक रात्रि में शुद्धि होती है । ब्रतस्थ तक तीन रत्रिमें शुद्धि 
होती है इसके ऊपर फिर दश रात्रि तक भ्राशौच रहा करता है ॥१६॥ 
गभं जब स्थित हो उससे चौथे मास तक तो उसका स्लःव कहा जाता है 
तथा पांचवें भ्रोर छव मास में गभ॑ क्षीण होता हैतो उपे गमं का पात 
कहते रै । ब्रह्मचये से -प्रग्निहोत्र घे श्रौर सङ्के वजन से प्रशुद्धिनहीं 
होती है ।।१७॥ शित्पौ-कार-वैद्य -दासी दास भृत्य -श्रग्निमान्‌ -शोत्रिय- 
शएजाये तुरन्त ही शौच वाले बताये गथे है ॥ १८॥ माता दकल दिन में 
शद्ध होती है रौर पितास्नानसे शृचि हो जता है । सूतक वाले के सद्ु 
ति भी सूतक होता है । पिता उपस्पशन कर्के शुचि होता है।१६॥ विवाह- 
उत्सव भ्रौर यज्ञो मे यदि मध्य मे मृत सूतक होताहैतोपुवेसेजो भी 
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सङ्कल्पित कृत्य है उसका श्रन्थ वजन किया जाता है ॥२०॥ यह सतकी 


मृत भ्रौर जातक से शुद्ध होताहै। गो ग्रहादि में विपललों का केवल शक 
रात्रि का सूतक होताहै॥ २१॥ 


ध्रनाथप्रतवहुनात्‌ प्राणायामेन शुध्यति 1 

प्रेतशूद्रस्य वहनात्तरिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥२२ 

आत्मघातिविषाद्‌बन्धक्रमिदष्ठे न संस्कृतिः। 

गोहतक्र मिदष्टञ्च स्पृष्ट कृच्छं ण शुष्यति ॥२३ 

अदुष्टं पतितां भार्य्यां यौवने यः परित्यजेत्‌ । 

सप्तजन्म भवेत्‌ खीत्वं वेघव्यञ्व पुनः पुनः ॥२४ 

बालहर्या तपरगमनाहते च खी तु सूकरी । 

श्रगम्या त्रनकारिण्यो चष्टपानोदकक्रियीः ॥२५ 

ओौरसः क्षेत्रजः पुत्रः पितृजौ पिण्डदौ पिततः । 

परिवित्तेस्तु कच्छ स्यात्कन्याया! शरच्छुमेव च ॥२६ 

श्रतिङृच्छर चरेद्‌ दाता होता चान्दरायणज्चरेच्‌ । 

कुब्जवामनषण्डेषु गद्गदेषु जडेषु च ॥ 

जात्यन्धवधिरे सूकरे न दोषः परिवेदने २७ 

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे वा पतिते पतौ । 

पञ वस्वापत्मु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥२ 

कोर श्रनाथ प्रत हो भ्रौर उसका वहन हमशान तक किया जवि तो 
हैवल प्राणायाम करने सेही शुद्धिहोजायाकरतीहै 4 प्रतशृद्र कै 
वहन करने मे तीन रात्रि में श्रगुचिता दूर होती है ।२२॥ भ्रार्चात 
करने वाले-- विष से-बन्धसे- छृमि के द्वारा दष्ट होजानेसेजो 
मृस्यु होती है उसका संस्कार नहीं होता है। गोसे हत भ्रौरषेमि से 
दष्ट का स्प करके कृच्छर व्रत से शुद्धि होती है ॥२३॥ जो 
दोषों से रहित भ्रपनी भार्या को योवनावस्था में ही परित्यक्त कर | 
देता है उसको सात जन्म तक खो को योनि प्रास हुमा करती है भोर 
बारम्बार वह विधवा भी होती है ॥५२४॥ बालहत्या प्रोर ऋतुकालमं 
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गमन न करने खरी शूकरी होती है । व्रतकारिणौ श्रौर भ्रष्ट पानोदक क्रिया 
्रगम्या होती दै।२५॥ श्रौरस श्नौर क्षे्रज पुत्र पिताके पितृज पिडदान करने 
घाले होति ह । परिवित्ति से श्रौरक्न्यासेजो हो वह ङच्छरहोताहै । एसे 
ष्यक्तिकोभ्रतिङ्ृच्छरं ब्रत शुद्धिके लिये करना चाहिए । दाता श्रौरहोताको 
चान्द्रायण त्रत करना चाहिए । कुव्ज-- बौना -- षण्ड (नु ःसक -गदृगद्‌ 
जड़-जन्मान्ध-व्रविर श्रौर मूक का पिवेदन कमन भें कोई दोष नदीं होता 
दै ॥२६।२५।२८॥ 


श्वादिदष्टस्तु गायत्रा जपाच्छुद्धो भवेन्नरः। 

दाह्यो लोक्राग्निना विग्रश्चाण्डालाद्यं हुतोऽग्निमान्‌ ॥।` ६ 

क्षीरः प्रक्षःल्य तस्यास्थि स्वाग्निना मन्त्रतो दहत्‌ ॥३० 

प्रवासे तु मृते भूयः कृत्वा कुशमयं दहेत्‌ । 

कृष्णाजिने समास्तीय्यं षट्शतानि पलाशजाः ।३१ 

शमीं शिकत विनिक्षिप्य श्ररशि वृषणे क्षिपेत्‌ । 

कुण्ड दक्षिणहस्ते तु वामहस्ते तथोपभृत्‌ ॥३२ 

पारव तूलूखलं दचयात्पृ् तु मुषलं दहत्‌ । 

ऊरो निक्षिप्य दृषदं तण्डुलाज्यतिलान्मुखे ।३३ 

श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थालीच्ख चक्षुषोः । 

कशं नेतर मुके घ्राणो हिररयशकलान्‌ क्षिपेत्‌ ।1२४ 

भ्रग्निहोत्रोपकरणाद्‌ ब्रह्मलोकगतिर्भवेत्‌ । 

श्रसौ. स्वर्भदि लोकाय स्गहैत्याज्याहुतिः सक्रत्‌ ॥३५ 

हंशसारसक्रौजानां चक्रवाक कुक्रुटम्‌ । 

मयरमेषघाती च प्रहोरात्रेण शुद्धयति ॥३६ 

पक्षः सकलान्‌ हत्वा धहोरात्रेणए शुध्यति । 

सर्वाश्च तुष्पदान्हत्वा श्रहोरा्रोषितो जपेत्‌ ॥३७ 
श्वाश्रादिसे हृष्ट होने वाला पुरुष गायत्री के जप से शुद्ध हो जाता 


है । चाण्डाल प्रादिके दवारा हुन किया हग्रा श्रपिमानु विप्रका दाह लौकिक 
भ्रमि से करना चाहिए । क्षीर से उसकी श्रस्थियों का प्रक्षालन कर मन्व 


नीतिसार कथन (२) |] ( ३५७ 
समयमे श्रतिथि-ग्रियता जानी जाती है ॥२॥ जिस वृक्ष के समस्त फन 
क्षीण हो जति ह तो फिर उते पक्षीगण छोड़ दिया करते ह । सरोवर के 
जल भूख जाने पर उसे सारस पक्षी छोड़कर श्रन्यत्र चले जाया करते है । 
जिस ष्यक्तिके पार धन नहीं रहता है तो उससे गणिका फिर प्रेम न 
कर उसे त्याग दैतीहै, जो राजा नीति-नियमादि से सब तरह श्र्टहो 
जाताहै तो मन्त्रिगण उसका व्याग कर दिया करते रहै। जो पष्प वासी 
प्रोर मलिनो जाताहै भ्रमर (भौरा) उसका त्याग कर देता है। जिस 
जङ्खन के भागमे दावानल से दाह होगयाहै उसे मृगत्याग देते है। 
सभी प्रणी कायेवश होकर ही रमण करते ह नहीं तो यहां कोई भी 
किसी काप्यारा नहीं होता है ॥&॥ जो लाची हो उसे कुद धन देकर 
सन्तु करे प्रथं सेश्रपने वज में करना चाहिए । जो श्लाघनीय गुणो 


से समन्वित हो उपे हाथ जोड़कर सन्तुष्ट कर लेवे। लो मूखं हो उसको 
उसकेसेही भाचार श्रौर श्रभिलाषा के श्रनुवर्तन से सतुष्ट करे। जो 


परिडत पुरुष हो उसके समक्ष मेँ यथातथ ( विल्कुल सत्य ) कथन कर 
सन्तुष्ट करे ॥१०॥ सदभावना से देदता सत्पुरुष श्रौर द्विज सन्तुष्ट हुभ्रा 
करते है । इतर लोग खाना-पीना देने से सन्तुष्ट होते ह किन्तु पण्डित 
लोग मानदेनेसेही सन्तुष्ट एवं वशीभूत हो जाया करते है ॥११॥ जो 
उत्तम है उसको प्रणिपात के द्वारा श्रौर शठ पुरुषको भेदके द्वारा 


योजित करना चाहिए । जो नीच हो उसे कुछ थोडा-बहुत देकर तथा 
समान को तुल्य पराक्रम के द्वारा योजित करे ॥ १२॥ जिस-जिस का 


जो भाव हो उसी-उस भाव को बोलते हुए उसके श्रन्तःस्तल मे भली 
भाति प्रवेश करके मेधावी पूरुष शीघ्र ही उसे प्रपते वशीभूत कर लिया 
करता है ॥ १३ ॥ नदियों का--नख रखने वाले जन्तुभ्रो का- जिनके 
सींग हों उनका-हाथों में हथियार रखने वालों का~ स्त्रियो क्रा भ्रौर 
राजकुलकेलोगों का कमी भी विश्वास नहीं करना चाहिए ॥१४॥ 
श.थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च । 
वच्चनच्चापमानख् मतिम।् प्रकाशयेत्‌ ॥१५ 
हीनदुजंनस उ गं मत्यन्तविरहादरः । 
स्तेहोऽन्यगेहवासश्च नारीसच्छीलनाशनम्‌ ॥५६ 
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कस्य दोषः कुले नास्ति व्याचिना कोन पीदितिः। 
केन न व्यसनं प्राप्न श्रियः कस्य निरन्तराः ॥१५ 
कोऽथं प्राप्त न गितो भवि नरः कस्याप्दो नाता 
खीभिः कस्य न खरिडत भुवि मनः को नाम राजां त्रियः। 
कः कालस्य न गोचरान्तरगतः कोर्थ गतो रौरवं 

को वा दुजनवःगुरानिपतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ ॥ न 
सुहृत्स्व जनबन्धुने बृद्धियंस्य न चाटमनि | 

यस्मिन्‌ कमणि सिद्धेऽपि न दृश्येत फलोदयः ॥ 
विपत्तौ च महद्‌ दुखं तद्‌ बुधः कथमाचरेत्‌ ॥*€ 
यस्मिन्‌ देशे न सम्मननं न प्रीतिनं च बान्धवाः । 

न च व्दागमः कश्चित्‌ तं देशं परिवजंयेत्‌ ॥*० 
घनस्य यस्य राजम्धो भयं नास्ति न चौरतः। 

मृत यच्च मुच्येत समजंयस्व तद्धनम्‌ ।*१ 


श्मपने किसी मी कारण से होने वाने घरके नाश-श्रपने हृदय मे रहने 
वाले सन्ताप-शरपते घर में होने वाले दृश्चरित-परपने वश्चित होने श्रौर श्रपने 
होने वालि ध्रपमान को बुद्धिमान्‌ पूरुष क्रिसी के सामने प्रकादित नहीं किया 
करते ह ।।१५॥ हीन तथा दुर्जन पुरुष फे साथ सं सगे -श्रतयन्त विरह्‌-भ्रादर- 
स्नेह-भ्रभ्य के घरमे निवास-नारी सच्छील का नाञ-इन दोषोंमेसेक्रिस 
काकलं करि जिसमे कोई भी दोषन हो-कौन एेसा व्यक्तिहैजोव्याधिसे 
पीड़ित न हुभ्रा हो -क्रिसने व्यसन को प्राप्ति नहीं कहै ग्रोर कोन एेसादं 
जिसके पास निरन्तर श्री रही हो ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं है ।॥ १६।१७॥।रौन 
एसा पुरुष है जो घन पारूर गवं वाला न हृश्रा है¶ इस भूमण्डलमें एेषा कौन 
ह जिषको भ्रापत्तियो ने नेरा ह ? सियो ने किसके मन को खण्डित नहीं 
किया ह-राजाश्रों का प्रिय कौन होता ह श्र्थात्‌ एेसा कोई भी नहीं है ? 
एेषा कौन है जो इस महाबली काल के गोचर का श्रन्तगत न हुश्रा है? कौन- 
सा याचक गौरव प्रात करता टं? कौन पुमान्‌ दसा है जो दुजनोंकौ वागुरामे 
निपतित होकर भ्र्थत्‌ दृशो के साथ मे रहकर क्षेम को प्राप्त हुग्रा हो- श्र्घात्‌ 


ह 
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कोई भी नहीं है।१८। सुहृत्‌ -स्वजन प्रर जिसका बन्धु नहीं है श्रौर जिसके 
श्रात्मा मे बुद्धि नही है-जित कमं के सिद्ध होने पर भी कोई फलोदय नहीं 
है तथा विपत्ति म महान्‌ दुःख है उसे बुध पुरूष कंसे करेगा ।१६। जिस देश 
मे कोई भी सम्मान नहीं होता है-न किसी प्रकार की प्रीति हैश्रौरन कोई 
वान्धवही हैं जहां न किसी विद्याकाही श्रागम है उस देश का परित्याग 
ही कर देना चाहिए ॥२०॥ जिस धन का राजश्रों के द्वारा लिये जाने का 
कोई मय नहींहैश्रीरनचोरोंसेडरहै तथा मृतक को भी जो नहीं छोडता 
है उस धन का श्रजंन करो ॥२१॥ 


यद जितं प्राणहरे: परिश्रमैः मृतस्य तं वे विभजन्ति रिक्थिनः ॥ 
कृतच यद्‌ दुष्कृतमर्थलिप्सया तदेव दोषापहतस्य योतकम्‌ ॥२ र्‌ 
सच्ितं निहितं द्रव्यं परामृष्यं मुहुमुहुः । 
भ्राखोरिव कदय्येस्य धनं दुःखाय केवलम्‌ ॥२३ 
नग्ना व्यसनिनो रूक्षाः कपालाङ्कितपाणयः । 
दशेयन्तीहं लोकस्य श्रदातुः फलमीदशम्‌ ॥२४ 
शिक्षयन्ति च याचन्ति देहीति पणा जनाः । 
म्रवस्थेषमदानस्य म्‌।भूदेवं भवानपि ॥२५ 
सख्ितं करतुरतेनं युज्यते याचितं गुणवते न दीयते । 
तत्‌ कदय्यं परिरक्षितं घनं चौपपायिवगृहे प्रयुज्यते ॥२६ 
न देवेभ्यो न विप्रभ्यो बन्धुस्यो नैव चातमनि। 
कदय्येस्य घनं याति भ्रगितितस्करराजसु ॥२७ 
प्रतिवलेशेन येऽप्यर्था धमंस्यातिक्रमेण च । 
भ्ररेर्वा प्रणिपातेन माभूवंस्ते कदाचन ॥२ 


जो प्राणों का हरण करने वाले घोर तथा महा घोर परिश्रमो के द्वारा 
परजित किया गया है भ्रौर मृत्ुकै पश्चात्‌ दायाद लोग जो भौ वारिश हो उष 
का परस्पर मे विभाग कर लिया करते है । एमे भ्रं के प्राप्त करनेको चाह से 
जो दुष्कृत कियाद वह्‌ दी दोषोसे श्रपहत प्राणीका योतुक (विवाह का धन) 
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होता है ॥२२।॥ सख्ित किया हरा श्रौर निहित ( दाव ढक कर रक्वा 
हृभ्रा ) तथा बारम्बार परामृष्य द्रव्य श्राखु क्री तरह कद्यं का धन 
केवल दुःखके लिए होता है ॥२६॥ जो इस संसार में न्न रहा वन्ते 
भ्रथातु पहनने को जिनके पास वस्त्र तक नहीं है- व्यसनों ( दुःखी) से 
युक्त प्रौर हाथों मे कपाल लेकर भिक्षा मांगने वाले परुष, यहां दानत 
करते वले काटेाही फल हुच्रा करता है- यह स्पष्टतया दिखला रहै 
है ।॥२४॥ इस प्रकार के कृपण श्रर्थात श्रभाव वाले पुरुष हमको दान 
दो--यह कहते हए याचना करते ई प्रर सबको शिक्षामीदेरहेदै कि 
दान नदेनेकेकारण हमारी जसी यह दशा हृश्रा करतीदहै। श्राप लोग 
एसे मत होना ॥ २५॥ जो घन जोड-जोडकर इवद्रा किया है उसका 
सेक्ड़ों क्रत्रो मे यदि उपयोग न किया जाता है तथा क्रिसी गुणवान्‌ 
पूरुष को याचना करने पर नहीं दिया जाताहैतो वहु धन बुरा धन है 
जिस्तत्रो खुब श्रच्छी तरह रक्षा करके रव्खा है श्रौर उसका प्रयोग राजा 
याचोरोंके धर में किया जाता है ।२६। जो कदर्यं ( नीच ) परुष 
उसके धन का उपयोग देवो के लिए-- विप्रो के लिये बन्धप्रों क्ने लिये 
प्रीर श्रपने श्रापके लिए नहीं होता है वहु तो श्रन्ततोगत्वा श्रग्नि-तस्कर 
भ्रीर रालाके यहाँ परयोंदही चला जाया करता है ।॥>७॥ एषे जो श्रथ 
है जिनको श्रत्यन्त क्नेश के दवारा धमंके श्रतिक्रमण करके श्रथवा दात्र 
को प्रणिपात करके प्राप्त क्रिया जाता ह वे प्नापको कभो भी न होवे।।२८॥ 


विद्याघातो ह्यनभ्यासः श्रौणां घातः कुचैलता । 
व्याघीनां मोजन।ज्जीणं श्रोरघातः प्रप्ता ॥२६ 
तस्करस्य वधो दण्डः कुमित्रस्यःल्पभाषणम्‌ । 
थक्शय्परा तु नारीणां ब्राहाणस्यानिमन्त्रणम्‌ ॥३० 
दुजेनाः शिल्पिनो दाषा दुष्टाश्च पटहाः स्त्रियः । 
ताड्ता मादवं यान्तिनते सत्कारभाजनम्‌ ॥३१ 
जानीयास्म्रेषरो भृत्यान्बान्घवार्व्यसनागमे । 
मित्रञ्चापदि काले च मारय्थाज्चि विभवक्षये ॥३२ 
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श्रौर समस्त प्रकारके सौभाग्यो का वद्ध॑न करने वाली जिस मानवको 
ेषी भार्याहो वह साक्षात्‌ देवेद्ध ही है मनुष्य उपे कभी भी नहीं 
समभना चाहिए ।॥*६।२०।२१॥ 


यस्य भार्यां वहू्पाक्षी कश्मला कलहप्रिया । 
उत्त रोत्तरवादास्या साजरा न जरा जरा ॥२२ 
यस्य भार्यराधितान्यत्र परवेदमाभिकांक्षिणी । 
वुक्रियात्थक्तलज्जा चसा जरान जरा जरा ॥२९३ 
यस्य भार्य्या गुणज्ञा च भर्तारमनुगामिनी । 
श्रत्पेऽत्पेन तु संतुष्टा सा प्रियान प्रिया प्रिया (1२४ 
दृष्ठ भार्य्या शठं मित्रं मृ्यश्चोत्तरदायकः । 
सपपं गृहे वासो मृ्युरेव न संशयः ॥२५ 
त्यज दुजनसंसर्गं भज साधुसमागमम्‌ । 
कुस पुरयमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम्‌ २६ 
व्याली कण्ठ्रदेशादपि च फणभ्रूनो भीषणा या च रौद्री । 
या कृष्णा व्याकुला ङ्गी रुधिरनयनसंत्याकला व्याघ्र ल्पा | 
क्रोधे चैवोग्रवक्त्रा स्फुरदनलशिखा काकजिह्ध। कराला 
सेव्ण न खो विदग्धा परपुरगमना श्राः२चित्ता विरक्ता ॥२७ 
भुजङ्गमे वेश्मनि ृष्िष्टे व्याधौ चिफरत्प।विनिवत्तिते च । 
देहे च बःल्यःदिवयोऽन्विते च कालाव नोऽष्मौ लभते घृति कःरल 
जिसकी भार्या विषूप नेतो वाली उङव्ला रौर कलह से प्यार करने 
वाली श्रौर जिसके मुव मं उत्तरोत्तर वाद-विवाद बना रहता हो वह भार्या 
मृत्तिरती जरा (वृद्धता) है भ्रौर जरा जरा नहीं है ॥२२॥ जिसकी भार्या 
किसी श्रव्य पुरषमें प्राधित रहनेवाली श्रोर सदा दूरके घरको ही भाकाक्षा 
रखती है-जि्तकी बुरी क्रियाएे हों श्रौर जो लज्जा को व्यागदेने वाली हो 
वह भार्या ही वस्तुनः जरा है भ्र्ात्‌ बृद्धत्व देने वाली होती है श्रौर जो दर 
ध्रसल जरा है उसे जरा नहीं कहना चाहिए ॥९३॥ जिसकी भार्या गुणो कौ 
्ञाताहो भ्नौर ग्रपते स्वामोको सवेदा अनुगामिनी रहा करती हो तथा भल्पमें 
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प्रलपसि ही सन्तोष करने वाली हो वही वास्तवमें प्रिया भार्याहै भौर 
प्रिया प्रिया नहीं होती है ॥२४॥ दुष्टा भार्या श्र्थात्‌ भ्रनेक दोषों से भरी 
हई खरी-शठता करने वाला मित्र-भ्रादेश देते पर फौरन ही उत्तरदे 
देने वाला भृत्य भ्रौर जिसमे सदा सपं का निवास रहता होए घर में 
। रहना ये सब बातें निःसन्देह मृत्यु ही कै समान होती है ॥२५।। दु्टजनों 
कासाय छोड दो प्रौर सदा साधु पृरुषों कासमागम करो । रात दिन 
 पुण्य-कमं करो तथा नित्य ही सांषारिक समस्त पदार्थो की श्रनित्यताका 
ध्यान रक्लो ॥२ ॥ कण्ठ प्रदेश से भी व्याली-फलभूव्‌ से भीषण श्रौर 
जो रोद्री-कृष्णा-ग्याकरुल श्रद्ध वाली-रुधिर ज॑से नेत्रो से संव्याकुल- 
व्याघ्र के तुल्य-क्रोधमे उग्र मूख वाली-स्फुरदनल शिखा वाली-- 
काक के समान जिह्वा वाली--कराल स्त्री चाहै विदग्धादहीक्योंन 
हो-जो पर पुर में गमन करने वाली-भ्रान्त चित्त से युक्त श्रौर विरक्त 
रहते वाली हो उसका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए ॥ २७ ॥ धर 
मे सपंके ग्रखोंसे देख लेने पर श्रौर व्याधि के चिकित्सा से विनिवर्तित 
होने पर तथा बाट्यादिवय से श्रन्वित देह मं कालावृत कौन पृरषदहैजो 
घैयं धारण कर सकता है ?॥२८॥ 


६५-नीतिसार कथन (२) 


आपदर्थे धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्धनैरपि । 
श्रात्मानं सततं रक्षेद्‌ दारेरपि धनैरपि ॥१ 
त्यजेदेकं कुलस्याथं ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ ॥ 
ग्रामं जनपदस्य, भ्रात्माथे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥र 
वरं हिनरकेवासोनतु दुश्चरिते गृहे । 
नरकात्‌ क्षोयते पापं कुगृह्‌। न निवर्त्तते ॥३ 
चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान्‌ । 

न परीक्ष्य परं स्थानं पूवंमायतन त्यजेत्‌ ॥1४ 
त्यजेद्‌ देशमसदु वृत्तं वासं सोपद्रवं त्यजेत्‌ । 
व्यजेतु कपण राजानं मित्रं मायामयं त्यजेत्‌ ५ 
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भर्थेन किं कृपणहस्तगतेन पु सा ज्ञानेन कि बहुशठाकरुलसङकुलेन । 

रूपेणकर गुरपराक्रमवजजितेन मित्रेण किं व्यसनकालपर।डः मुखेन ६ 
श्रहष्टपूर्वा बहवः सहायाः सरवे पदस्थस्य मवन्ति मित्राः । 
अर्थेिहीनस्य पदच्युतस्य भवत्यकाले स्वजनोऽपि शु ।७ 


सूतजी ने कहा-- दस संसार मे मनुष्य को श्रापत्ति काल यदि कभी 
श्रा जावे तो उसके लिये धनकरी रक्षा करनी चाद्िए । तात्पयं यह हैकि मुसी- 
बतकेसमयमेकापदेने को घन भ्रव ही बचाकर सुरक्षित रवसे । घन के 
द्वारा च्ियों की रक्षा करे भ्र्थात्‌ दारा कौ रक्षा करना श्रोघक महत्व वाला 
है । धन श्रौर दारा-इन दोनों से सद श्रपने प्रापक रक्षा करे । इन दोनों से 
प्रमुख स्वात्म संरक्षण होता है ।॥१॥ यदि किसी एक का विनाश होकर पूरे 
कुल का संरक्षण होता हो तो उस सम्पूणं कु क सुरक्षा के निये एक का 
व्याग कर देना चाहिए श्रौर पूरे ग्राम की रक्षाके दिय कुल को त्याग देवे । 
जनपद की रक्षाहो तो एक ग्राम का कुदधभी ध्यान नहीं करना चाहिये । इस 
प्रारसेवड़ेकीसुरक्षामें छोटे का त्याग बताया गयाहै किन्तु श्रपनी श्रात्मा 
का महत्य सवसे म्रधिक है भ्रात्मरक्षाके लिये तो सम्पूणं पथ्वीको भी व्याग 
देना चाहिए ।२॥ दुष्ट चरितो वाले घर से तो नरक का निवास ही श्रधिक 
प्रच्छ दै क्योकि नरकके निवाससेतो क्रमशः पापों काक्षय होता हैश्रौर 
कुगृह के निवाससे तो उल्टा पाप बढ़ता ही दैव क्षीण होने का कोई भ्रव- 
सर ही नहीं है ।1३) वृष्टिमान्‌ पुरुष एक पैर से चनता है तो एक से स्थित 
रद्रा करता है । जव तङ श्रे दूषरे स्थानको भनौ भांति परीक्षण कर देख 
न तेवे तब तक पिले स्थान को नहीं छेडना चाहिए ४।्रसत्‌ वृत्त (चरित्र) 
वाते देश का व्यागकर देवे प्रौर जिम जगहर निवास करने में उपद्रव होउ 
भो व्याग देना चाहिए । जोकंजूस स्वभाव वाला राजा हो उत छोडदेवे तथा 
मामा से परिपू रहने वाले मित्र का त्याग कर्‌ देवे ॥५॥। उस धनतसे क्या 
लामहै जो किसी कृपण ,कजून) के हाथो में पच गया हो । वह ज्ञान भी 
व्यथं ही होता है जो बहुत-से शठो से भ्राकुल एवं संकुल रहता हो ।एेसा रूप 
लावण्य भौ किस प्रयोजन का है जिस सोन्दयं के साय गुर भ्रोर पराक्रम 
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बिल्कुल भीन हो। एसा मित्र भी संसारम वेकार ही दहै जो विपत्तिके 
प्रमय श्राने पर विमूख हो जाता हो॥ ६॥ इस प्रकारसेकरिसीकी भी 
सहायता करने वाले बहुत लोग पहिले नहीं देखे जाते हैँ । तात्पये यह है 
कि विरला ही कोई सहायक होता है। प्रायः सभी लो१ पदासीन पुरूष 
केही मित्रहृश्राकरतेर्है। जो धन से रहित श्र्थाच्‌ गरीवहो श्रौर 
किसौ उच्च पदसेभी च्युत हो एसे पृरुषके तो दुनिया मे स्वजन लो 
भी शत्रु बन जाया करते है ।।७\ 


भरापत्सु मित्रं जानीयात्‌ रणो शृं रहः शुचिम्‌ । 
भाथ्यच्ि विभवे क्षीरो दुर्भिक्षे च प्रियातिथिम्‌ ॥5 
दक्षं क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः शुष्क सरः सारसाः 
निद्र व्यं पुरुषं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं नृपं मन्त्रिराः। 
पष्पं पयु षितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं वनान्तं मृभाः 
सेः कार्यवशाज्जनो हि रमते कस्यास्ति को बल्नभः ॥६ 
लुड्धरमथं प्रदानेन श्लाघ्य पञ्जलिकमंणा । 

मुखं छष्दानूवृत्या च याथातथ्येन पण्डितम्‌ 11१० 
सद्भावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्वरुषा द्विजाः । 
इतराः खाद्यपानेन मानदानेन पण्डिताः ॥ ११ 

उत्तमं प्रणिपातेन शठं भेदेन योजयेत्‌ । 

नीचं स्वल्पप्रदानन समं तुल्यपर क्रमैः ॥१२ 

यस्य यस्य हि यो भावस्तस्य तस्य हित वदन्‌ । 
भ्रनुप्रविर्य मेधावी क्षिप्रमात्मवशं नयेत्‌ ॥१३ 
नदीनाचख नखौनाच श्यद्धिएां शख्लगणिनाम्‌ ¦ 
विश्वासो नेव गन्तव्यः ज्लीषु रग्जकुलेषु च \1१४ . 


सच्चे मित्रको जांच आ्आापत्तिके समय श्राने पर ही होती है । महाविपत्ति 
कालमेहीभित्र की परोक्षा करे । युद्धका समय उपस्थित होनेपर ही सच्चे 
शूर का ज्ञान प्रतत होता है । एङन्तमे शुचिता का ज्ञान करे तथा घन-दौलन 
क वैमवके न दोजानि पर भार्याकी वास्तविकता ज्ञात होती मरौर दुभिक्षके 
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खीणां दगुण श्राहारः प्रज्ञा चैव चतुगु णा । 

षड गुणो च्यवसायश्च कामश्चाष्टगुणः स्मृतः ॥३३ 

न स्वन्नेन जयेन्निद्रां न कामेन दियं जयेत्‌ । 

न चेन्धनं जयेन न मदयन तृषां जयेत्‌ ॥३४ 

समासंर्मोजनेः स्निरधेर्मचं गन्धविलेपनैः । 

वस्त्रेम॑नो रम्यः कामः द्धीषु विलुम्भते ॥३५ 

पदौ हुई विद्या का घत श्रश्थासन करने से होता है । घुरे वस्त्रों के 

धारण करनेसेश्रीका घात होताहै। किथे हृए भोजन के जीरं हौ 
जनेसे ्यधियोंका घात होता है । शत्रु का घात प्रप्ता होती है 
१।२६॥ तस्कर का वथ दण्ड है--क्ुमिघ् का वघ श्रत्प भाषण है-- 
नारियों का दण्ड यद्र ह क्रि उनको श्य्था पृथक्‌ कर देवे । ब्रह्मण का 
दराड उसको निमन्त्रण क्न देना ही होता है ॥३०॥ द्जन-- ित्पी- 
दासु पष्ठ श्रौर स्त्री ये ताडित होकर मादव ॒मुलायमी ) को प्राप्त 
दुप्राकरतेहैये सतारके पात्र नहीं होते हं ॥३ १॥ कहीं काचं करने के 
लिए भेजने पर भृत्यो के कौशन एवं उनकी कायं क्षमता का ज्ञान होता 
है । जब कोई व्यसन (दुःख, प्राप्त होत्तो बान्धवोंकी वन्धु भःवना का 
सही ज्ञान हौ जाता है । श्रापत्ति के समयमे मित्र की मित्रता का ठीक 
ज्ञान होता है श्रौर वेभवके कमहो जाने पर भी बरावर साथ देती है 
या नहीं--इस तरह भार्णाकी जच होती है।।३२॥ पुरुषों से स्वियों 
का दुगुना श्राहार होता है श्रौर प्रज्ञा चौगनी होती है-व्यवसाय श्च गुना 
होता है तथा काम श्र गुना हृश्रा करता है ॥३३॥ स्वप्न के हरा निद्रा 


पर जयप्राप्तन करेश्रौर काम कैष्टारास्त्री पर विजयन करे। वलि 
कै ऊपर विजय ई धन डनकर नहीं करे श्रौर मद्य पान करके त्रूषाको 
कभी विजित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए ॥३४॥। श्रामिष से यक्त 
भोजन ~ स्निग्ध पदाथं-मद्य-गन्ध युक्त विलेपन-सुन्दर वस्त्र-मन को 
रमणा कराने वाले मालय -इनसे स्त्रियों मे कामवासना विजृम्भितं 
(उत्ते जित) होती है ॥३५॥ 

| वक्तव्यं प्राप्त मन्मथचेष्टितम्‌ । 

इय हि पुरुषं दृष्टा योनिः प्रव्लियते खियाः ॥ ३९ 
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सुवेशं पुरुषं तष्टा ्र तरं यदि वा सुतम्‌ । 

योनिः विलयात नारीणां सत्यं सव्यं हि शौनक ॥३७ 
नयश्च न्ययश्च समस्वभावाः स्वतस्त्रभावे गमनादिक्च । 
तोयैश्च दोषेन्च निपातयन्ति नद्यो हि कलानि कुलानि नाय्येः॥३= 

नदी पातयते क्लं नारी पातयते कू नम्‌ । 

ना रीणाच् नदीनाचच स्वच्छन्दा ललिता यतिः ।॥३६ 

नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महौदयिः । 

नान्तकः सर्वभूतानां न पुसां वामलोचन। ।1४० 

न तृप्तिरस्ति शिष्टानामिष्ठानां प्रियवादिनाम्‌ । 

सुखाना ख सुताना जीवितस्य वरस्य च ॥४१ 

राजा त तृप्रो धनसच्येन न सागरस्वृप्तिमगाज्जलेन । 

न परिडतस्तृप्यति भाषितेन तृत न चश्ुनू पदशंनेन 1४ 


ब्रह्मचयं मे भी प्राप्त कामदेव की चेष्टाएेः कटने के योग्य हँ । क्रिसी 
रमणीय पुरुष को जव स्त्री देख लेती हैतो उस की योनि प्रकिलिन्न हो 
जाया करती है ॥६६॥ सुन्दर वेशधारी पुरूष को देखकर वह चाहे भाई 
हो या श्रपनापूत्रही क्योनहो हे शौनक | यदम बिल्कुल सत्य-सत्य 
घाता हँ कि नारियों कौ योनि विलदयमान होने लगती है ॥३७॥ नदियों 
काश्रौरनारियिोंकासमानही स्वभाव हूभ्राकरताहै। ये स्वतन्वरताके 
भाव में गमनादिक करने वाली होती है । नदियां जलोंके द्वारा श्रीर 
नारियाँ दोषों कै दवारा कूल ( तट ) श्रौर कुल (वंशा) का निपातन क्रिया 
करती है ॥६८॥ नदी तो तट को गिरादेतीहैश्रौर नारी श्रपने कुल को 
पतित कर देती है। नदी श्रौर नारी की स्वच्छन्द ललित गति-हु्रा 
करती है ।॥३६॥ रग्नि कभी भी काटो से तृप्त नहीं होती है चाह जितना ` 
काष्ठ उसमे डालते रह । महोदधि सागर नदियों के पात से कभी तृक्तनहीं 
होता है चाहे जितनी नदिर्यां उसमे वराबर श्रपना पात करती रह । यम- 
राज कभी भी प्रारियों के श्रन्त से तृप्त नहीं हृश्रा करते है चाहे ्रसंख्यों 
भूत प्राणी म्यक रास बनकर वहां उसङपास पहुचते रहा करे । दसी भाति 
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वामलोचना नार्यां पुरषो के भ्रभिगमन करने से कभी तृप्त नदीं हुश्रा 
करती हैँ चाहे जितना भी श्रधिक उनके साथ रभ पुरुष करते रहा करे 
वे फिर भी श्रतृप्त ही रहती है ॥ ४० ॥ शिष्ट-इष्ट-प्रियवादी श्रौर सुख 
तथा सुत- जीवित एवं वर इनसे कभी किसी की वृति नहीं होती है।४१॥ 
राजा कभौभी धन के सचय से तृत एवं सन्तु नहीं होता है चाहे 
कतना ही श्रधिकाचिक धन क्रा वैभव बयोंन हो जावे । सागर कभी 
जलसे तृ्िको प्राप्त नहीं हुप्रा है। यद्यपि उसमे भ्रसीमित जल रहा 
करता । पण्डित मवण से कभी तृप्त नहीं हमरा करते है श्रौर नेत्र नृप 
के दर्शन करने से कभी तृत्तिकालाभ नहीं किणा करते हु- यही इच्छा 
रहती है फ श्रभी श्रौर श्रधिक्र देखते रहँ ।।४२॥ 
स्वकर्म॑धर्माजितजीवितानां शस्त्रेषु दारेषु सदा रत्तानाम्‌ । 
जितैन्द्रियाणामतिधिश्रि प्राणं गृहेऽपि सोश्नः पृरषोत्तमानाम्‌॥४३ 

सनोऽनुङ्कलाः प्रमदा रूपवत्यः स्वलङ्कु.ताः । 

वासः प्रासादपृष्ठेषु स्वग: स्य"च्छुभकमंणा ॥४४ 

न दोनेन न मानेन नाजवेन न सेवया । 

न शस्त्रेण न शस्त्रेण सवधा विषमाः खियः ॥४१ 

शन विद्या शने र्थः शनेः पवेतमारुहेत्‌ । 

शनैः काम धमं पच्च तानि शनेः शनैः ।॥४६ 

शाश्वतं देवपूजादि विप्रदानच्च शाश्वतम्‌ । 

शाश्वतं सगणा विद्या सुहून्मिवच्च शाश्वतम्‌ । ४७ 
ये बालभावान्न पठन्ति दिद्यां ये यौवनस्था ह्यधनात्मदाराः । 
ते शोचनीया इह जीवलोके मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥४< 

पठने भोजते चिन्तां न वुर्य्याच्छाखरसेवकः। 

सद्रमपि विद्यार्थी व्रजेद्‌ गरुडवेगवान्‌ ॥४६ 

जो एेसे उत्तम पुरुष ह जिनका क्रि जीवन निर्वाह श्रपने करम श्नौर धमं 

क्ष द्वारा उपाजित धन से होता है श्रौर जो शास्त्रों से तथा भ्रपनी पत्नी मे ही 
सदा रति रखने वाले ह-जिनका समस्त इन्द्रियोपर पणंतया नियत्त्रणहैश्नौरं 
जोसवेदा भ्रत्तिथियोे प्रीति रखकर उनका सत्कार किया करत उतकामोश्च 
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गृह मे रहते हुए भी हो जाता है ।। ४३ ॥) श्रपने मनके्रनुकरूल रहने 
वाली प्रमदा दहोंजोकि रूप~-लावण्यसे युक्त तथा वासोऽलद्कारों से 
सुवुभूषित हौ प्रासाद के ऊपर भागमेंनिवासहो तोशयुभ कर्मो के फल 
स्वरूप यह्‌ ही साक्षात्‌ स्वर्गं है ॥४४। दान -- मान-श्राजव । सरलता)- 
सेव।- शाख प्रर शच से सर्वथा स्तर्या वक्मे नहीं रहा करती रह 
क्योकि ये बडी विषम हौती हैँ ।॥ ४५॥ विद्या -श्रथं -पवेतारोपण-- 
कामश्रौरधमयेर्पाचरेसे काम जो शर्नः-शनैःहीहभ्रा करतेद। 
इन्द तुरन्त कोई भी नहीं कर सकता है ॥५६॥ देवताश्नों का पूजन श्रादि 
शाश्वतहै म्नौरव्रिप्रोंकोदान देना भी शाश्वत कर्म होता है । गणो से 
युक्त विद्या-सुहृत्‌ मित्र भी शाश्वत ह ॥४७॥। जो बाल्यावस्था मेः विद्या 
का श्रव्ययन नहीं करते है श्रौर जो यौवन की श्रवस्थामेपर्हुच कर धन 
श्नौर श्रपनी दाराके श्रभाव वाले ह वे इस जीव लोक में चिन्ता करने 
के योगप पुरुष होते है श्रीर उन्हं यही कहना चाहिए कि केवल मनुष्य की 
श्राति में रहने वाले साक्षात्‌ पशु ही चरण क्रिया करते हं ॥ ४८ ॥ जो 
शास्त्रों की सेवा करने वाला है उसे पठन श्रौर भोजन के विषय में चिन्ता 
नदीं करनी चाहिए । विद्या के प्रथा को गरुड़ के समान वेग वाला होकर 
बहुत दुर देश मेँ भी चले जाना चाहिए ॥४९॥ 


ये वालाभ।वे न पठन्ति विद्यां कामातुरा यौवननष्टवित्ताः । 

ते वृद्धकाले परिभूयमानाः संदह्यमानाः शिशिरे यथाब्जम्‌ १० 
तर्कोऽप्रतिष्ठः श्च.तयो विभिन्नाः नासावृषिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ । 
धर्मस्य तत्तवं निहितं गुहाया महाजनो येन गतः स पन्याः ॥५१ 
श्राकारैरिद्धितेरगत्या चेष्टया भाषितेन तु । 

ने्रवक्चविकारास्पां लक्ष्यतेऽन्त गतं मनः ॥५२ 

श्रनुक्तपप्युहति पण्डितो जनः परेङ्गिज्ञानफला हि बुद्रयः । 
उदीरिताः पशुन।पि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति दग्‌ ॥४३ 
भर्थाद्‌ श्रष्टस्तीथंयातरां तु गच्छेत्सत्याद्‌ ष्टो रौरवं वै व्रजेच्च । 
रोगाद्‌ ज्रष्टः सत्पघुतिचख. गच्छेत्‌ राज्याद्‌ श्रष्टो मृगयायां त्रजेच॥ 


| 
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जो बाल भावम विद्या का पठन नहीं करते है श्रौर कामातुरं होते 
इए यौवन मेँ वित्त को नष्ट क्षिया करते है वे वृद्धावस्था में परिभूयमान 
होते हृए शिशिर ऋतु मे एक कमलिनी के कमलो की भांति संद्यमान 
होते है ॥ ५० ॥ तकं प्रतिष्ठा से रहित होताहैश्रौरतकंकी क्रु भी 
प्रतिष्ठा नहीं है । श्रुत्तियां भी दिज्ञेष रूप वाली भिघ्न भिन्न है । एसा कोई 
भी रपि नहीं है जिसका मत भिन्न हो श्र्थात्‌ सभी श्षियों कै मतों 
मे विभिन्नता है । एक मतता नहीं है । एषी दशा मे धमे का तत्तर॒ गुण 
मे चिप हुग्राहै भ्रात क्या धमं का स्वरूप हैश्रौर कौनसा घम है - 
यह जान लेना वहत ही कठिन है । श्रतएव महान्‌ पुरणं ने जो मागं 
श्रपनायादैश्रौर वे जिस गतिविधि से करते गये ह वही मागं हमको भी 
श्रपनाना च।हिए । उसी में श्रय होगा ॥१५६॥ श्राकृति-इद्धित गति- 
चेष्टा-भाषण- नेत्र मरौर मुख के विकारों से भ्रन्तगंत मन लक्षित होता 
है ।५२॥ पण्डित पुरूष विना कुं कहने पर भी तात्पयं को सममः लिया 
करते है क्योकि दूसरे के इद्धितसे ही ज्ञान प्राप्त कर लेना बुद्धि का फल 
टृश्रा करतादहै जो बात उदीरित प्र्थात्‌ मुख से कही गई है उसे तो एक 
पञ्चु भी ग्रहण कर लिया करता है जिसमे कु मी बुद्धि नहीं होती है । 
श्रश्च श्रौर हाथी भी देशित श्रादेश का वहन किया क्रते. है ॥ ५३ ॥ जो 
श्रथं से श्रष्टहो जाता है वह तीथे-यात्रा को चला जावे-सत्यसे जो 
श्रष्टहो उसे रौरव नरक पे जाना होता है-योग से भ्रष्ट सत्यधृति को 
ग्रहणं करे श्रौर राज्य से श्रष्ट मृगया करने जाता है ॥५४॥ 
६६-नीतिसार कथन (३) 
यो ध्र्‌ू.गाणि परित्यज्य ह्यध्रुवाणि निषेवते । 
प्रवाणि तस्य नश्यन्ति श्रघ्रवं नष्टमेव च ॥१ 
वाग्यत्व्रहीनस्य नरस्य विद्या शख तथा कापुरुषस्य हस्ते । 
न तुष्टिमुत्पादयते शरीरे भ्रन्धस्य दारा इव दशंनीयाः ॥२ 
भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिवं राः लियः । 
विभवो दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥३ 
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अ¶्नहोच्रफला वेदाः शीलवृत्तिफलं शुभम्‌ । 
रतिपुत्रफला दारा दत्तभुक्तफलं धनम्‌ ।1% 
वरयेत्रुलजां प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकराय॒ । 
सुरूपां सुनितम्ब!च नाकुल नां कदाचन ॥\५ 
म्र्थेनापि हि कि तेन यस्यानर्थे तु सङ्खतिः। 
कोहि नाम शिखाजातं पल्नगस्य मणि हरेत्‌ ॥६ 
ह विदु ष्टकरुलाद्‌ ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌ । 
प्रमेध्यात्काचखन ग्राह्य खीरतनं दुष्कुलादपि ।७ 


श्री सूतजी ने कडा -जो मनुष्य ध्रुव भर्थात्‌ परम निदिवत पदार्थाया 
तरिपधोंकात्याग करके प्रघ्नुवों कासेवन किया करतादहै उस पुरूषके त्याग 
करदेनेसेघ्रूवतोनष्टहोजातेहश्रौरजोश्रघ्रुवदहवेतोस्वयं ही नष्टप्राय 
होते ह | १॥ वाग्धन्त्र से रहित श्र्थात्‌ बोलने के श्रद्धुसेयाशक्तिसे हीन 
पुरुष की विद्या उसी प्रकार क होती है जसे किसी कायर पृरुषके हाथमे 
दिया हुभ्रा गच्र येक्रार हौत। है । उस व्यक्तिके शरीरम तुष्टि क उत्पन्न नहीं 
श्रिया करती है जिस तरह देखने के योग्य दारा किसी नेव्रान्ध की तुषिनहीं 
कर सक्ती है ॥२॥ भोजन से योग्य पदार्थों का प्राप्त होना-उन भोज्य पदार्थो 
के भोजन करने की गक्ति का रहना श्रथात्‌ खाने तथा पाचन की शक्ति का 
पाना-रमणीके साथरति क्रीड़ा करने की शक्ति-श्रष्ठ वगाङ्खना का पाना 
वैभव का पाना श्रौर दान करने की शक्ति का हृदय विद्यमान रहना इन द्ध 
बातों क्रादम संसार मे प्राप्न रता किसी साघारण श्री थोडे तपल फन 
नहींहै चर्थात्‌ गे सव वातं बहुत बड़ी तपरचर्या से ही प्राप्त हुभ्रा करती है।। ३॥। 
वेदों क फन श्रग्निहोव्र होताहै । ज्युभ का फल रील वृत्ति का होना होता है। 
दाराकाफल यही टत है 0 व रति क्रोडा मे पुत्र समूत्पनच्च करे श्रौर घन 
काफल होता दहै क्रि दान दे श्रौर उससे पूणं उपयोग करे ॥४।। प्राज्ञ पुरुष 
कोचा्हिएङिएेगी कन्या के साधर विवाह्‌-सम्बन्य करे जो किसी रच्छ कुल 
म समुलन्च ईदी चहे वहे विक्ेष रूप-लावष्ने हीन भी हो । जो श्रकुलीना 
हो वह चाहे क्रितनी सुन्दर रूपवती नौर सुन्दर नितभ्बों वानीहो उसके साथ 


स= 
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कभी भी विवाह्‌ नहीं करना चाहिए ॥ ५॥ उस श्रथंसे भी क्या लाम है 
जिसकी सद्ति श्रनथं में होती है । किसकी शक्ति हैकिसपंकीशिखामं 
समुत्पन्न मणि को प्रहण करे ॥६॥ दुष्ट कुल से भी हवि का ग्रहण कर लेना 
चाहिए श्नौर बालक के मुल से निकला हमरा भी सुभाषित को प्राप्त कर लेने 
शरपवित्र स्थान मे भी गिरे हृए सुवणं को ले लेवे तथा खत्री रूपौ रत्न को 
दुष्कुल से भी ग्रहण कर लेना चादिए ॥1७॥ 


विषादप्यमृतं ग्राह्य ग्रमेध्यादपि काञ्चनम्‌ । 
नीचादप्युत्तमां विद्यां रलं दुष्करुल!दपि ॥ 
न राज्ञा सह मिन्रत्व न सर्पो निविषः क्वचित्‌ । 
न कुलं निर्मलं तत्र दीजनो यत्न जायते ॥६ 
कुले नियोजयेद्‌ भक्ति पुत्र विद्यासु योजयेत्‌ । 
व्यसने योजयेच्छत्रुभिष्ट धसं नियोजयेत्‌ ५१० 
स्थानेष्वेव प्रयोक्तव्या भृत्याश्चाभरणानि च । 
न हि च्रूडामणिः पादे शोभते वे कदाचन (१ 
चूडामणिः समुद्रोऽग्निण्टा चाखण्डमम्बरप्‌ । 
श्रथवा पृथिवीपालो मूध्नि पादे प्रमःदतः ॥८९ 
कुसूमस्तवकस्येव द्वं गती तु मनस्विनः । 

मूध्नि वा सवेलोकानां शीषतः पतितो वने ॥१३ 
क भूषणसंग्रहणोचितो यदि मखिस्तु पदे श्रपिबह्यते । 
{्ि मणिनं हि शोभते ततो भवति योजयितु्वं बनीषता॥१४ 


विष सेभी श्रत के ठत््व को प्राप्त कर लेना चाहिए प्रौर श्रमेव्ब 
स्थातसे भी सुवणंको ग्रहण कर लेने पर नीच पुर्ष से भी उत्तम विद्य प्रोर 
दष्टकुलसे भीखी रल को ले लेवे५॥८॥। राजक साथ मिवता का भाव तहीं 
होता है-सपं कहीं भौ विष रहित नदीं हृश्रा करता है जिस कुल मे खी रत्न 
समुलन्च टृभ्रा करता है वहं कुल कभो भी तिर्मल नहीं होता है।&॥ कुल को 
भक्ति में नियोजित करे-षुत्र को विया से नियोजित करे-शत्रु को व्यसन मं 
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नियोजित करे श्रौर इष्ट को धम मे नियोजित करना चाहिए ॥१०। भृत्य 
भ्रौर्राभरणोंको स्थानों मे श्ररथात समचित्त स्थलों मे ही प्रयुक्त करना 
चाहिए । चूडामणि प्रर्थात्‌ मस्तक पर धारण करने का ग्राभषणा कभी 
पादमें धारणं करने पर शोभा नहीं दिया करता है ५१६९५ च्‌डामणि- 
समुद्र-्रग्नि-घरटा श्र श्रखश्ड श्रम्बर श्रथवा पृथिवी पाल मस्तक पर 
प्रर पादपरप्रमादसेहीहुश्रा करते हं।१२॥ पुष्पों के स्तवक (गुच्छा) 
कौ भाति मनस्वी पुरूष की दो गति हृग्रा करती हैयातो समस्त लोकों 
के मस्तक पर यह रहते ह या शीपं से पतित होकर वन में ही पत्तितदहे 
जाते है ।॥१२।। कान के भूषण में सग्रहणा करने के योग्य मशि यदि परैर 
म बधिदीजातीदहैतो कव्या मशि वह शोभा नहीं दिया करती है प्रत्युत 
वहू तो उसके योजित करने वाले कीही वचनीयता \ बुराई ) होती 
हे ॥१४॥ 

वाजिवारणलौहानां काएटपाषाणवाससाम्‌ । 

न। रीपुरुषतोयानामन्तर महदन्तरम्‌ ॥१५ 
करधितस्यापि हि धय्थंवृत्ते नं शक्यते सवंगुराप्रमाथः } 
श्रधः खलेनापि कृतस्य वहनं निः शिखा याति कदाचिदेव ।} € 

न सदश्वः कशाघातं हो न गजगजितम्‌ । 

वीरो वा परनिर्दिष्टं न सहेद्धीमनिःस्वनम्‌ ॥१७ 

यदि वा विभवहीनः प्रच्युतो वाशु दैवान्नतु 

खलजनसेवां काडःक्षयेन्नेव नीचम्‌ । 

न तृवानदनक्राय्यं सृश्रुघ्रा्त त्ति परिहुः पिवति 

रुधिरमृष्णां प्रायश्च. कुञ्जराणाम्‌ ‰.८ 

सषृद्‌ दुष्टच यो भित्र पुनः सन्धातुमिच्छति । 

स मृल्यमेव गृह्लोधाद्‌ गभेभश्चतरी यथा १६ 
रात्रो रपत्यानि प्रियंवदानि नोपेक्षितत्यानि वुधंमनूष्येः । 
तान्येव कालेषु विपत्कराणि विषस्य पात्राणि हि दारुणानि॥२० 

उपकारगृहीतेन शत्रुणा शत्रुमुद्धरेत्‌ । 

पादलग्नं करस्थेन कण्टकेनेव करटक्पु ॥२१ 


क~ ----------------- 
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भ्रश्च-ारण-लौह-काष्र पापाण-वलख्र- नारी-पुरुष श्रौर तोय~इनका 
भ्रन्तर बहुत बड़ा प्रन्तर होता है। १५।कदधित भी धथ वृत्ति वाले का समस्त 
गुणों का प्रमाप नहीं किया ना सकता है । खल के द्वारा नीचे कीश्रोरकी 
हई श्रभ्निकी भी शिखा कभी भी नीचे को नहीं जाया करती है॥१६॥प्रच्छी 
जाति का घोड़ा कभी कशा (चावुक) का श्राधात सहन नहीं किया करता है 
भ्रौर सिह प्रपने समक्षे ह्‌।थी की गर्जनाको नहीं सहा करता है भ्रथवा वीर 
पुरुष शु के द्वारा निष्ट भीम ध्वनि कौ कभी नहीं सहता है ॥१७।। यदि 
भाग्य वश वैभवसने रहित होकर शौ घ्रही प्रच्युत हो जावे तो भी स्वाभिमानी 
पुरुष कभी खलजन की सेवा करना श्रौर नीच के पास जाने की इच्छा नही 
किया करता है । श्रत्यन्त भूख से पीडित भौ क्षह कभी खाने के कायं पे तृण 
को ग्रहा नहीं करता है स्नौर वह्‌ प्रायः हाथियों कै उष्ण रुधिर का ही पान 
करके शुधा को शान्त करता है।।१५॥ जो एक बार दुष्ट मित्रके साथ संधान 
करने की इच्छा करता है वह्‌ श्रश्वतरी (खिच्चरी) के गभे की भाति मृल्युको 
ही ग्रहण किया करता है ॥ १६॥ बुध मनुष्यों के द्वारा शत्रु को सन्तति जो 
त्रिय बोलने वालीहै कभी उपेक्ित नहीं करनी चाहिए क्योकि समय उपस्थित 
होने पर वही विपत्ति के करने वाली श्रीर विष दारुण पान्न हो जाया करती 
है ॥२०॥ उपकार करने के दवारा शत्रु को श्रपने का मे करके फिर उसी के 
द्वारा श्रन्यशात्रु का उद्धार करना चाहिए जिस तरह पैर मे लगे हए एक कटि 
को निकाल कर दूर फंकनेके. लिए एकं श्रन्य फटिकोहाथमे लिया 
जाया करता है ५॥२१॥ 


श्रपक्रारपरे नित्यं चिन्तयेच्च कदाचन । 
स्वयमेव पतिष्यन्ति करुलजाता इव द्र माः ॥'र्‌२्‌ 
श्रतर्था ह्यथंरूपाश्च भर्घाश्चानर्थरूपिणः । 
भवन्ति ते विनाशाय दैवायत्तस्य वे सदा ॥२३ 
क य्यकालोचिताऽपापा मति सञ्चायते हि वं । 
सानुद्ुलेषु दवेषु पू सः सवत्र जायते ॥२४ 
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धनप्रयोमकार्येषु तथा विद्यागमेषु च । 
श्राहारे व्यवहारे च व्यक्तलञ्जः सदेव हि ॥२५ 
धनिनः श्रोत्रियो राजा नदो वेद्यस्तु पचमः । 
पञ्च यत्र न व्रिदयन्ते न कुर्यात्तत्र संस्थितिम्‌ ॥२६ 
लोकयात्रा भय लज्जा दाक्षिण्यं दानरीलता । 
पञ्च यत्र न विद्यते न तत्र दिवसं वसेत्‌ ॥२७ 
कालविच्छोत्रियो राजा नदी साधुश्च पज्मः। 
एते यत्न न विद्यन्ते तत्र वासं न कारयेत्‌ ॥र= 
नैकचर परिनिष्ठाऽस्ति ज्ञानस्य किल शौनक । 
स्वं सर्वं न जानाति सवज्ञो नास्ति कुत्रचित्‌ ॥२६ 
न सर्वविक्तश्चिदि हास्ति लोके नात्यन्तमूर्खो भुवि चापि कश्चित्‌ । 
ज्ञानेन नीचोत्तममध्यमेन यो यं विजानाति छ तेन विद्वान्‌ ॥३० 


पराये श्रपकार करने मे कभी चिन्तन नहीं करना चाहिए, जो वृक्ष 
नदौ के तट पर खड़े हृए है वे तो स्वयमेव ही एक दिन गिर जायगे ॥॥२२॥ 
भाग्य से उस में उसके श्रथं श्ननथं स्वरूप श्रौर भ्ननथं श्रथ स्वरूप विनाश के 
लिये सदा हो जाया करते ह । जिस समय मे दैव सानुकूल होतादहैतो उस 
वक्त का्य-काल में समुचित पापों से रहित मति समुत्पन्न हो जाती है दइक्ती 
प्रकारसे दैवक श्ननुकन होने पर सभी जगह पुरुष को हृश्रा करता है ॥२३- 
॥२४।।धन के प्रघोग करनेके कार्यो मे श्रौर वि्याके ्रागम कायमि-म्राहार 
रौर व्यवहार में मनुष्य को सदा ही लञ्जाके त्याग कर देने वाला रहना 
चाहिए ॥ >५।1 जिम स्यान पर घन सम्पन्न पुरुष-श्रोत्रिय -रःजा-नदी प्रौरं 
पचर वैद्य नदीं हो वहाँ स्थिति कभी भी नहीं करनी चाहिए २६ लोक्- 
यात्रा-मय-लज्जा-दाक्षिण्य श्रौर दान शीलता ये पांच जहाँ पर विद्यमान 
तहींहो बहा पर तो एक दिनभी निवास नहीं करना चाहिए ।२७। समय 
का ज्ञाता ज्योत्तिषौ-श्रोत्रिय-राजा-नदी ओओर साधु ये र्पांच जिस स्थानमें 
विद्यमान नहीं हो वहां बास नहीं करना चाहिए ।२८। हे शोनक { एक ही सें 
ज्ञान की परनिषठा नहीं होती है | षमी बाते सव ही पुरुष नहीं जाना करते दै 


1 
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क्योकि सवेज्ञ (सव कं का ज्ञाता) .कहीं पर भी नहीं है ॥ २६ ॥ इस 
भूलोक मे कोई भौ सबका ज्ञाता नही है । श्रौर इस भूमण्डल मे अत्यन्त 
मूलं भी कोई नही. होता.है । जो जिसको नीच-मध्यम. श्रौर उत्तम ज्ञान 
के द्वारा जानता है उसी से वह्‌ विद्वान्‌ होता है ॥३०।. 
६७-राजा श्रौर भृत्य लक्षण (१) 
पाधथिवस्य तु वक्ष्यामि भृत्यानाञ्चेव लक्षणपू । 
सर्व् ण॒ हि महीपालः सम्यङ्‌ नित्यं परीक्षयेत्‌ ॥१ 
र।ज्यं पौलयते नित्यं सव्यधमपरायणः । 
निजित्य परसैन्यानि क्षिति धमेण पालयेत्‌ ॥२ 
पुष्पातपृष्पं विचिन्वीयान्मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
मालाकार इदारण्ये न यथाङ्खारकारकः ॥ : 
दोग्धार क्षीरभुञ्जाना विकृत तन्न भुञ्जते । 
परराषटर' महीपालैरभोक्तव्यं न च दूषयेत्‌ ॥४४ 
नोधदिछन्दात्त्‌ यो धेन्वाः क्षीरार्थी लभते पयः। 
एवं राष्ट प्रथोगेश पीड्यमानं न वजयेत्‌ 1\५ 
तस्मात्सरवं प्रथत्नेन पृथिवी मनुपालयेत्‌ । 
पालकस्य भवेद्भूमिः कीत्तिरायुरयंशो बलम्‌ । ६ 
मरभ्यच्यं विष्णु धर्मात्मा गोब्रह्मणहिते रतः । 
प्रजाः पालयतु लक्तः पार्थिवो विजितेन्द्रियः 113 
श्री सूतजो ने क्ा--श्रव्मे तुम्हारे सामने राजा कै भृत्यो कै 
लक्षणों के विषय में बतलाता ह । एक मही पाल को निव्यही इत 
सवो भली भति परीक्षा करनी चाहिए +1१॥ सत्य श्रोर घमं मे तत्पर 
रहता हुभ्रा राजा नित्य राज्य का पालन करता दै शतरुभ्रों की सेनाभ्रो 
के ऊपर विजय प्राप्त करके इस भूपि का धमे पूवेक पालन करे ।॥॥ २ ॥ 
कुसुम वाटिका से मालाकार एक-एक पष्प को चुनता है श्रौरः 
मूल का कभी भ्ररण्य में रङ्कार कारक की भांति उच्छेद नही करता 
है॥ ६1 दोम्धागणु जोक्षीर्‌ का उपभोग करते है वे बिङ्कृतं को 
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कभी नहीं मोगते हं । महीपालो के द्वारा भी पराये रष्टरका उपभोग करना 
चादिए किम्तु उसको कभी दूषित नहीं करना चाहिए ॥४॥ जो ेनु के ऊध 
(एेन) को नहीं छेदताहै वही क्षीर के चाहने वाला दूध को प्राप्त कियाकरता 
है। इसी प्रकार से पीड्यमान रष्टरूको प्रयोणसचे वजितन करे।॥५। इस 
कारण से श्रपने समस्त प्रयत्नो द्वारा पृथिवी का श्चनुपालन राजाको करना 
उचित है । पालन करते वाले की भूमि होती है भौर साथ ही कीत्ति-प्रायु- 
यश ग्रौरबलभीहुश्ना करते है ।६॥ धम्मि को भगवान्‌ विष्णु कौ श्रम्य- 
चना करके गौ श्रौर ब्राह्मणों के हित-सम्पादन मे सवेदा रति रखने वाला 
होना चाहिए । श्रपनी इन्दियों को जीत लेने वाला राजादही प्रजाके 
पालन करने में समथं हुश्रा करता है ॥५॥ 


एेश्वय्य॑मघ्र वं प्राप्य राजा धमे मतिच्वरेत्‌ । 

क्षएोन विभवो नइयेन्नात्मायत्त धनादिकम्‌ ॥त 

सत्यं मनोरमाः कामाः स्यं रम्या विभ्रूतयः। 

करिर्तु वे वनितापाङ्खभद्धीलोलं हि जीवितम्‌ ॥६ 
व्याघ्रीव तिष्ठति जरा श्रपि तपन्ती 

रोगाश्च शात्रव इव प्रमवन्ति गात्रे । 

श्रायः परिस्रवति भिन्नघटादिवाम्भो 

लोका न च त्मर्हितमाचरतीहं कश्चित्‌ ॥१० 

निःाक कि मनुष्याः कुह परहिते युक्तमग्रे हितं 
यरेमोदध्व कासिनौभिपदनशरहुता मन्दमन्दा तिहष्टय। । 
मा पापं संवुःरुष्वं द्विजहरिपरमाः संभजध्व सदेव 
शरायुति शेषमेति स्खलति जलघटीमृतमुद्युच्छलेन ॥ ११ 
मात्रृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ । 

भ्ाट्मवत्ववेभूतेषु यः पश्यति स परिडितः ॥१२ 

एतदर्थं हि विग्र्रा राज्यमिच्छन्ति भूभृनः। 

यदेषां सवेक्येषु वचो न प्रतिहन्यते ॥१३ 
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एतदथं हि कुवन्ति राजानो धनसश्चयम्‌ । 
रक्षयित्वा तु चात्मानं यद्धनं तद्‌ द्विजाज्ये ॥१४ 


यह सांसारिक एेश्वयं श्रप्रुव (भ्रनिश्चित) हग्रा करता है। इसको 
प्राप्त करर राजाको धमं मे श्रपनी मति लगानी चाहिए । जो श्रपते 
प्रधीनता में रहने वाला धनादिकं वैभव है वह जव समयश्राजातादहै 
तो एक ही क्षणमेंनष्टहो जाता है॥८॥ ये मन को रमण कराने वाले 
कामसत्यहैश्ररवे सुरम्य विभूतिं भी सत्य है किन्तु यह माननीय 
जीवन वनिताके श्रपाङ्क (कटाक्ष) की भद्धी (वैचिव्य)की भाति श्रत्यन्त 
चल है ॥६॥ यह जरा ( वृद्धावस्था ) एक व्याघ्री की माति तजेना 
करती हुई सामने स्थित रहा करती है भ्रोर श्रनेक प्रकारके रोग इस 
सातवे शरीर में शत्रुप्रों की तरह समुत्पन्न हो जाया करते ह । यह मनुष्य 
कीश्रायु प्रतिक्षण पुटे हृ धड़ेसे जल की भाति परि्ल'व करती चली 
जाया करती है किन्तु वड़ा ही भ्राह्चयं का विषयदहै करि लोगो मे कोई 
भी श्रपने श्रात्मा के हित का कुच भी सम्पादन नहीं क्रिया करता ह६ै।१०। 
है मानवो ! श्राप लोग कंपे निःशङ्क कौ भाति होरहेहो? दूसरोकौ 
मलाई का कायं श्रव्य करो श्रौर सवसे पहिले श्रपना भ्रा्म-हित करना 
चाहिए । तुम लोग जो कामिनियों के द्वारा कामदेव के वाणो से हत होति 
हए मन्द से भो मन्द हृष्टि से मोद प्राप्त करते हो-यह पाप मत करो । सवदा 
ब्राह्मणश्रौर हरि भगवानूरमे परायण होते हुए उनका मजन करो । यह भ्रायु 
निःशेष हो रही है भ्रौर जल घटी भूत मृत्यु के बहाने से स्खलितो रहीहै 
॥1११॥ सवंदा पराई स्त्रियों को श्रपनी माता के खमान देखना चादिएश्रोर 
दूसरे के धन को एक मिद्रीके देले के समान ही समना चाहिए । समस्त 
प्राणिमात्र को श्रपनी माता कै समान जो देखता है वही वाप्तव मे सच्चा 
पण्डित दै ॥।१२। हे विग्र द्रो ! राजा लोग इसीलिये राञ्यको कामना किया 
करते ह कि समस्त कार्यो मे इन वचन का प्रतिघात न होवे।१३॥ इसीलिये 
राजा लोग इस विशाल धन की राशि का सखय किया करते है कि भ्रपनी 
श्रात्मा की रक्षा करके वह्‌ सम्पूण घन द्विजातियो के हित मे लगे 11 १४॥ 
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्नोकारशब्दो बिभ्राणां येन रा प्रवद्ध ते। 
स राजा वदधते योगाद्र्चाधिमिश्च न बध्यते ॥१५ 
घक्तमर्थाश्च कुरवैन्ति मुनयो द्रव्यसच५म्‌ । 
क्रि पुनस्तु महीपालः पृत्रवत्पार्ययन्पज: ।१६ 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थाह्तस्य बान्धवाः । 
यस्यार्थाः स पुमान्लोके यस्वरार्थाः स च पण्डितः ॥१७ 
व्यजन्ति मित्राणि घनेविहीनं पृत्रश्च दाराश्च सुहुञ्जनाश्च । 
ते चार्थवन्त पुनराश्चयन्ति र्था हि लोके पुरुषस्य बन्धुः 1८ 
ध्न्ो हि राजा भवति यस्तु श।खविवजितः । 
श्रन्धः पयति चारेण शाङ्हीनो न पश्यति ॥१६ 
यस्य पुत्राच भृत्याश्च मन्त्रिणश्च पुरोहिताः} 
इद्दिधाणि प्रसुप्तानि तस्थ राज्यं चरं न हि ॥२० 
येनाजिताख्योऽप्येते पृत्वा भृत्याश्च वान्धवाः । 
जिता तेन समं भूवेश्चतुरन्धिवमुन्धरा ॥२१ 
विरो काग्रोकार शब्द है जिसके दारा राषटरकी प्रवृद्धि हरा करती 
है । वह राजायोग से वृद्धिलील होताहै श्रौर व्य्राधिथौं से भी कभी 
बद्ध नहीं होता है ॥ १५ ॥ श्रसम्थं मनिगण ही द्रव्य का सचय किया 
करते हु । राजा फिर किस लिये होता है जोरि श्रपनी प्रजा को पत्र की 
भांति पालन करता है ॥{९॥ इष संसार मे घन का वड़ा ही महत्व लोग 
पाना करते ह जिसके पास धन होता है उसी के लोग मित्र हूभ्रा करते 
है श्रौर जिसके प्रचीन धन है उषी के बान्धव गण साथी रहा करते हूं । 
लि्षके पास धन है वह हौ इम लोक मे एक सम््रान्त पुरुष माना जाता 
है श्रौर धनी पुरुष को महा परिडत प्र्थात्‌ ज्ञात सप्रफा करते हं ॥१७॥ 
जो घन से विहीन हो जाति हँ उन्हं सांसारिक मित्र दौड दिया करते है 
भित्र हौ नहीं धनहीन व्यक्ति को उसके पृत्र-दाराश्रौर सुहृञ्जन भी 
त्याग दिया करते है श्रोरवे सव फिर श्रथं सम्पन्न काब्राश्रयले लिया 
करते हैँ । इत लोकमे एक मत्रश्रथं ही पुरुषका बन्धु श्रौर सभी 
कुछ दै ॥ १८॥ जो शास्त्रीय ज्ञान से रहित है वह राड बस्व 
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मेश्राधादही होता है। भ्रन्धातो चारकेद्वारा ही देखा करता है क्योकि 
जो शाख्र पे हीन होता है वहं कभी देखा नहीं करता है ॥ १६॥ जिस 
राजा के पृत्र-मृत्य- मन्त्रिण पुरोहित श्रौर इन्धि प्रसुप्त ह उसका 
राज्य श्रधिक समय तक नहीं टिकता है ॥२०॥ जिसने पूत्र--भृत्य ्रौर 
वान्धव इन तीनों को श्रजित कर लिया है उसने समस्त राजाश्रों सहित 
चारों समुद्रो से युक्त सम्पूणं वसुन्धरा को ही जीत लिया है भ्र्थात्‌ वह 
समस्न भूमण्डल का श्रघीश्वर होता है ।२१॥ 


ल ्घुयेच्छ'खयुक्तानि हेतुय॒क्तानि यानि च । 

स हि नश्यति व राजा इह लोके परत्र च ॥२२ 

मनस्तापं न कुर्वीति श्रापदं प्राप्य पाथिवः। 

समबुद्धिः प्रसन्नात्मा सुखदुःखे समो भवेत्‌ ॥२१ 

घीराः कष्टमनुप्राप्य न भवन्ति विषादिनः । 

प्रविङय वदनं राहोः कि नोदेति पुनः शशो ॥ २४ 

धिक्िधक्शरोरसुवलालितमानवेषु 

मा चेदयेद्धनकृशं हि शरोरमेव । 

सहारका ह्यधनपाण्डुमुताः श्रुताः हि 

दुःखं विहाय परेव सुखं प्रपन्नाः ॥२५ 

गर्धवं विद्यामालोक्थ वाद्य च गणिकागणा+ । 

धनुवेदाथंशास्राणि लोके रक्षेचच भूपतिः ।।२६ 

कारणोन विना भृत्ये यस्तु बुःप्यति पाथिवः । 

स गृहणाति विषोन्मादं क्रष्णसपेविसजितस्‌ ॥२७ 

चापलाद्रारयेद्‌ दृष्टि मिथ्यावाक्यं वारयेत्‌ । 

मानवे श्रोत्रिये चेव भृ्यवगं सदेव हि ॥२८ 

जो हैतुग्रों से युक्त धौर शाखो के समस्त विषयो का लद्खन किया 

करता है वह्‌ राजा इस लोक श्रौर परलोक दोनों से नष्ट हो जाया करता 
है ॥२२॥ राजा को श्रापत्ति भ्राजाने प्र मनप ताप नहीं करना चाहिए । 
राजा को तो सुख-दुःख मे समान -सम बुद्धि वाला भ्रोर प्रस भ्रात्मा वाला 
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रहना चाहिए ॥२३॥ धीर पुरुष कष्ट प्राप्त करके भी कभी विषाद से युक्त 
नहीं हृश्रा करते है । क्या चन्द्रमा राहु के मूखसें प्रवे करके भी पुनः 
समुदित नहीं हुप्रा करता है ?॥२४॥ शारीरिक सुख से दालित मनुष्यों 
के निये पुनः पुनः धिक्कार दहै । धघनसे कृश शरीर पर कभी भी चेद मत 
करो । श्रापने भली भांति श्रवण क्रिया हैङि पाण्डुके पुत्र युचिष्रिर 
ग्रादिस््ी के सहित विना धन वाले होकर वनों मे रहेयेश्रौर फिर उस 
सम्पूणंदुखकात्याग कर सुख से सम्पन्न हो गये ये ॥२५।॥। गशिकाग्रों 
क। गणा गन्धव विद्या श्रौर वाद्य शास्त्र देता है श्रौर उनकी रक्षा करता 
है। राजाको लोक में धनु वेद प्रौर प्रथं शास्त्र कौ रक्षा करनी चाहिए 
॥२६॥ जो राजा विना ही किसी कारणा के श्रपने भृत्य पर कूपित होता 
है वह कृष्ण सूं के द्वारा विजित विषोन्माद को ग्रहण करता है।।२७॥ 
भपनी हशि को चपलता से वारित करना चाहिए प्र्थात्‌ चश्चल दृष्टि 
कभीन करे । मिथ्यासे युक्त वाद्य कोभी वारित करे । मानव मात्र मे- 
श्रोत्रिय मे श्रौरसदादही भृत्य वगंमे चपल-दृष्टि श्रीर मिथ्या वचन का 
प्रयोग नहीं करे ॥२८॥ 


लीलां करोति यो राजा भृत्यस्वजनग्वितः | 

शासने सर्वदा क्षिप्र रिपुभिः परिभुषते ॥२९ 

हकारं भ्कृदीं नैव सदा कुर्वीत पाथिवः । 

बिना दोषेण यो भृत्यान्राजाऽघर्मेण शास्ति च ॥ 

लीलासुखानि भोग्यानि त्यजेदिह महौ पतिः ॥३० 

सुखप्रवृत्तैः साध्यन्ते शत्रवो विग्रहे स्थितेः ॥३१ 

उद्योगः साहसं धर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । 

षड विधेयस्य उत्साहस्तस्य देवोऽपि शङ्कते ॥३२ 

उद्योगेन कृते काय्ये सिद्धियंस्य न विद्यते । 

देवं तस्य प्रमाणं हि कर्तत्यं पौरुषं सदा ॥३३ 

जो राजा भ्रपने जन रोर भरृत्यो के समुदाय पर श्रत्यन्त गतवित होकर 

लीना किया करता है श्र्थात्‌ उपभोगों कौ क्रोडा मे फंस रहता है वह्‌ राजा 
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शीघ्र ही श्रषने शासन में स्व॑दा शबुधरोंके द्वारा परिभूत हो जाया करता 
है ॥: &॥ जो पाथिव सदा हृङ्कार भोर भकरुटि टेड़ी नहीं करता है । दोष 
के विना भृत्यो पर घमं से शासन किया करता है। लौलाके सुख श्रौर 
भोग यहां त्याग देने चाहिए ॥२०॥ सुख-प्रवृत्त विग्रह मे स्थितों कै द्वारा 
शवुगण साध्य हग्रा करते है ।॥३१॥ उद्योग साहस - बयं - बुद्ध - 


शक्ति-पराक्रम-इनदछौका विधेय जो होता है उपको उत्साह होता 
हे श्रौर उससे देव भी शरि 


दन रहा करते है ॥३२॥ उद्योग के द्वारा कार्यं 
के करने पर जिपतकी सिद्धि नहीं होवे । इका प्रमाण दत्र होता है । 
अतएव निश्ठयसूपम से सदा पौरुष करना चाहिए ॥३३॥ 
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भव्या बहुविधा ज्ञेधा उत्तमाधममध्यमः: । 
नियोक्तव्या यथाहु त्रिविधेष्वेव कर्मसु ॥।१ 
भृत्ये परीक्षणं वक्ष्य यस्य यस्य हि ये गुणाः। 
तमिमं संप्रवक्ष्यामि यद्यदा कथितानि च ५1२ 
यथ। चतुभिः कनकं परीक्ष्यते निघषेणच्छेदनतापताइनैः। 
सथा चतुि भर तक परीक्षयेद्‌ व्रतेन शीलेन कुलेन कर्मणा ॥३ 
कुलशीलगुणोपेतः सत्यधर्मपरायणाः । 
रूपवान्सुप्रसन्नश्च कोषाध्रक्षो विधीयते ॥ 
मल्यलूपपरीक्षाङ्द्धवेद्रहनपरोक्षकः। 
बलाबलपरिज्ञाता सेनाष्यक्षो विधीयते ॥५ 
इद्धिताकारतत्त्वज्ञो बलव न्ध्रियदशनः। 
ग्रप्रमादी प्रमाथी च प्रतीहारः स उच्यते ॥६ 
मेधावी वाक्पटुः प्राज्ञः सत्यवादी जितेन्द्रियः| 
सवंशाख्मसमालोकी ह्येष साधुः स लेखकः ॥७ 
सूतजी ने कहा-- भूत्य भी बहुत प्रकारके होते है उन्हें जान लेना 
चाहिए । मृत्य उत्तम-मध्यम श्रौर भ्रधप होते । इमलिये इनको तीन तरहक 
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कर्मो से जो जिस कर्मं के योग्य हो उसे वहीं पर नियुक्त करना चाहिए ॥ १॥ 
भ्रब भ भृत्य के विषयमे उसका परीक्षण बतलाङे'गा । जिष-जिस भूत्यके जो 
गुण होते है1 उसको श्रब बताता जो जव-तव कहे गये ।।२।।जिस तरे 
से सुवणं की चार प्रकारसे प्रीक्षाकी जातीहै । सुवणं का तिघषंण येदन- 
तापन श्रौर ताडनये चार परीक्षणके प्रकार हुग्रा करते । इसी प्रकार भृत्य 
कीभी व्रत. शील-वुल नौर कमं इन चार रीतियों चे परीक्षा करनी चादिए 
॥1३॥।जो भृत्य कुल श्रौर शील के गुणोचे युक्त हो तथा सत्य एवं घर्मे पर- 
यणा हो-खूप वाला श्रौर सुप्रसन्न हो रेसे भृत्यको कोष क्रा श्रव्यक्ष बनाना 
चादिए ॥४॥ मूल्य श्नौर रूप कौ परीक्षाकरे वाला तथा रत्नों की परीक्षा 
करते वाला श्रौर बल तथा श्रबलके परिजाता को सेनाध्यक्ष कियाजाताहै 
11५11 इद्धित ग्रौर श्राति क्के तत्व का ज्ञान रखने वाला-वल वाला -देखने 
न त्रिय लगने वाला-प्रमादन करने वाला श्र प्रमथनज्ञील व्यक्तिको प्रती- 
हार के पद पर नियुक्तं करना कहा जाता ३ ।।६॥ मेधावौ-बोलने मे पटु 
्ाज्ञ-सत्य बोलने वाला-जितेन्दिय श्रौर समस्त शास्रों कोदेख लेने वाला 
एवं साघु वृत्ति वाले पुरुष को लेखक के पद पर नियुक्तं करे ।७॥ 


वुदधिमान्पतिमांश्चैव परचित्तोपलक्षकः ॥ 
कर.रो यथोक्तवादी च एष दरूतो विधीयते ॥८ 
समस्तस्मृतिशाखज्ञः परिडतोऽय जितेन्द्रियः। 
शोय्यंवी्यगुणोपेतो धर्माध्यक्षो विधीयते ॥& 
पितरृषेतामहो दक्षः शाखज्ञः सत्यवाचकः । 
णुचिश्च कठिनश्चैव सूपकारः स उच्यते ।\१० 
्रायुवंदङृताम्यासः सवेषां प्रियदशंेनः। 
ध्रायुःशीलगाणोपेतो वद्य एष विधीयते ॥॥११ 
वेदवेदा ङ्तत्तवज्ञो जपहोमपरायणः । 
ध्राशीर्वादपरो नित्यमेष राजपुरोहितः ॥१२ 
लेखकः पाठकस्चैव गणकः प्रतिबोधकः। 
ध्रालस्ययुक्त्ेद्रीजा कमंणो वजंयेत्सदा ॥१३ 


0, 


राजा शरोर भूत्य लक्षण (२) |] ॥ 


द्विजिह्लमृद्धो गकरं कर रमेकान्तदारुणाम्‌ । 

खलस्याटिश्च वदनमप्ठागाय केवलम्‌ 1४ 

वृद्धिसान्‌ श्रौर मति.- सन्गन्न ~. दूसरे के चित्त का ्रभिप्राय जान 
लेने वाला - करर तथ्राजो भी कहा जावे उसे ठीक लसा ही कह देन 
चाला जो भृत्यहो उसे दूतके कमं मे नियुक्त करना चाहिये ६८ ॥ 
समस्त चास्रग्रौर स्मृतियों का ज्ञातता. पण्डित इरयो पर नियन्त्ण 
रखने वाला -शुरत। तथा वहादुरी के गुणों से युक्त धर्माध्यक्ष नियुक्त 
करता चाहिए ॥६॥ बाप दादाग्नों से चे श्राते चाला--परम दभ्ष- 
शाघ् का जाता-- सत्य बोलने वाला-- परम पवित्र- करित जो भृत्य 
हो.उसे सूपकार भ्र्थात्‌ रसोदया के पद प्रर नियुक्तं करना चाहिए ॥१८॥ 
भ्रागुवेद शास्नपन श्रम्याम करने वाला- स्वको देखने से परम प्रिय 
लगने वानाश्रौरजो श्रगु एवं दल के गुणोंसे युक्तं हो उपे वद्य 
नियुक्त कर ।११॥ वेदों तथा वेदों ॐ सम्पूणं श्रङ्ख शां के तत्वों का 
ज्ञाता--उपएव होम मे परायणा रहने वाला श्रौर श्राशीर्वाद देने मं 
नित्य तत्पर हो उसे राजा का पुरोहित नियुक्त करे । तप्पर्यं यह है 
छ इम प्रकार के गुण राज पृरोहित में होने चाहिये ॥१२॥ लेखक 
पाठक्र- गणक श्रौर प्रत्तिवोधक यवि श्रालस्य घे युक्त होतो राजाको 
चाहिये उठि क्म से सदा वजत कर देवे ॥१३॥ वो जिह्वा वाला -- 
हदय में उद्वेग उत्पन्न कर देने वाला-क्र्‌र-पुरां दारुण खल तथा सपं 
का मख जसा होता है जोकि सर्वदा वैवल श्रपकरारकही लिए हुश्रा 
करता है ॥१५॥ 

द्जंनः परिहर्तव्यो विद्ययाऽलङ्क, तोऽपि घन्‌ । 

मणिना भूषितः सरपं किमसौ न“भयद्करः ॥ ५ ३ 
भ्रकारणाटिष्कतकोपधारिणः खलाद्‌मयं कस्य न नास जायतते 1 
विष महाहैविषमस्य दुव॑ चः सुदुःसहं सन्निपतेत्सदा मुखे ।।१६ 
तुल्यार्थं तुल्यप्रामरथ्यं मम॑ज्ञ' व्यवसायिनम्‌ । 
श्रद्ध राञ्यहर' भृत्यं यौ हस्यात्स॒ न हन्यते ॥१७ 
शरुरत्वयुक्ता मृदुमन्दवाक्या जितेद्द्रिषौः सत्यपराक्रपाश्च । 
भागेव पश्चाद्विपसैतरूपा ये ते तु भृष्या न हित्ता भवन्ति ॥१८ 








१८० | [ गरुडपुराण 


निरालस्याः सुसन्तुष्टाः धुस्वप्नाः प्रतिबोधकाः । 
सुखदुःखक्षमा धीरा भृत्या लोकेषु दुले भाः ।\६ 
व न्तिसलयविहीनश्च ऋ रबुद्धिच निन्दकः । 
दाम्भिकः पेदुकश्चं घ शठश्च स्पृहयाऽन्वितः ॥ 
श्रशक्तो भयभीतश्च राज्ञा त्यक्तव्य एव सः ॥२० 
सुसन्धानानि चाखाणि रखाणि विविधानि च। 
दुगे प्रवेशित्धानि ततः शतु निपातयेत्‌ ॥९ ( 


जो दजन है वह चाहे क्रितना ही विद्वान्‌ हो उसका तो परिहार दही 
कर देना चाहिए । मणि से विभूषित रहने वाला सर्पं क्या भयङ्कुर नहीं 
होता है ? दुन तो विघालंकृेत होकर भी परम भयानक ही हु करता 
है ॥४४॥ बिना हौ क्रिसौ उचित्त कारण कै कोप फो प्रकटकरके उसे 
धारणा करते वाले खल परुष से किसको भय उत्पन्न नहीं होता है १ 
रथात्‌ एेसे खलसे भी सभी भयभीत होते ह । महा सपं बड़ा विषम 
होता है जिसका विष भी परम उग्र होता है श्रौरखलके मुखस सदा 
एेसे बुरे वचन निकला करते जो सुदरःसह हेते रै श्र्थात्‌ ममं भेदी श्रौर 
हृदय विदारक होते है ॥ १६ ॥ तुल्य भ्रं वाले-समान सामथ्यं वले 
ममे (रहस्य) के ज्ञाता-व्यवसायी तथा श्रा राज्य का हरणा करते वाले 
भूत्य को जो हनन कर देता है वह फिर नहीं मारा जाता है ॥ १७ ॥ 
शूरत्वसे युक्त-मृदु रौर मन्द वचन बोलने वाले-जितेन्द्रिय-सत्य पराक्रम वाले 
प्रथम ही श्नौर पीठे विपरीत स्वरूप वाले जो भृत्य होते वे हित करनेवाले 
नहीं हुम्रा करते है ।१८॥ बिना ्रालस्य वाले-परम सन्तोषी-सुन्दर निद्रा 
लेने वाले-प्रतिबोधक-सुख श्रौर दुःख के समय मे समान रूप से रहने वाले , 
तथा वैवंशाली भृत्य संसार मे बहुत दलं म हुम्रा करते है ।। ‹६॥। क्षान्ति भरर 
सत्य से रहित क्रूर वृद्धि ्राला निन्दा करने वाला-दम्भ रखने वाला 
पेटक भरात्‌ केवल श्रपने उदर के भरते रहने को चिन्ता करते वाला शठ, 
स्पृहा से समन्वित-शक्ति हीन श्रौर भय स सवदा डरा हृश्रा जो भृत्य हो उसे ; 
राजा को त्याग देना चाहिए ॥२०॥ भली माति सन्धान कयि इए ्रल्र भो । 
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भ्रनेक प्रकार के शस्व श्रपने दुगं में प्रविष्ट करके रखने चादिए । इकर 
भरनन्तर रात्रु का निपातन करे ॥२९१॥ 


षरएमासमथ वषं वा सन्धि क्य्थान्नराचिपः। 

पश्यन्सच्ितमात्मान पूनः शत्रुः निपातयेत्‌ ॥२२्‌ 

मूर्खान्नियोजयेद्यस्तु त्रयोऽप्येते महीपतेः । 

ग्रयशश्चाथनाशश्च नरके चेव पातनम्‌ ॥२३ 

यत्किच्त्छु हते कमं शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ । 

तेन संबद्ध ते राजा सूक्ष्मतो भृत्यकार्यतः ॥२४ 

तस्मद्‌ भूमीश्वरः प्राज्ञं धमंकामाथंसाधने । 

नियोजयेद्धि सततं गोब्राह्मणहिताय वा ॥२५ 

छै मास श्रवा एक वषं त$ राजा की सन्धि करनी चाहिए । जब यह्‌ 

देख लेवे कि भ्रव श्रपने श्रापको पूणंतया घुसज्जित कर लियाहै तथा श्रु का 
निपातन करना चाहिए ॥२२॥ जो राजा मूर्खां को भ्ननुचित रीति से विभिश्च 
पदों पर नियुक्तियां कर देताहै उस राजाक्ो ्रयशञ-श्रथना ग्रौर तरक-पतन 
ये तीनों परिणाम श्रव्यही हुभ्रा करते हँ।॥२३॥ राजा जो भी कु शुभया 
श्रश्ुभ कमं करता है उसमें भृत्योके ही कायं से सूक्ष्मतया राजो बढ़ा करता है 
इस कारण से भूमीश्वर को धमं काम श्रौरं प्रथं के साधनमे प्राज्ञ-पुरुषो की 
ही नियुक्तियां करनी चाहिए श्रौर निरन्तर यह भी ध्यान रखना चाहिए करि 
गौ तथा ब्राह्मणो का हित होता रहे ॥॥२४।२५॥ 


६-नीति शास्त्र रयत (१) 


गुणवन्तं नियुञ्जीत गुणहीनं विवजंयत्‌ । 
परिडतस्य गुणः: स्वे मृखं दोषश्च केवलाः ॥ ! 
सद्भिरासीत सततं सद्धिः कुर्वीति सङ्खतिस्‌ । 
सद्धिविवादं मैत्रीञ्च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्‌ ॥२ 
पण्डितैश्च विनीतेश्च धर्मज्ञं सत्यवादिमिः। 
बन्धनस्थोऽपि तिष्ठेत न तु राज्ये खलः सह ॥३ 
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सावोषाशि कार्य्यालि कुवेन्नथं रच युज्यते । 

तस्सत्पर्वधणि कार्य्णाणि सावशेषाणि कारयेत्‌ ४ 

सधुह दहदह कु पूसच्चने पातयत्‌ । 

वत्सापेक्षी दृदरक्षोर भूरपि गांव पाथिवः॥५ 

यथा क्रमेण पृष्पेम्यरिचनुते मधु षट.पदः। 

तथा वित्तमुपादाय राजा कुर्वीत संचयम्‌ 1\& 

वल्मीक्रं मधुजालञ्च शुक्लपक्षे तु चन्द्रमाः । 

राजद्रऽप्रज्व -भेक्ष्यज्च स्तौकस्तोषेन वद्धंते।'4 

सुनजी बोले -राजा को सवेदा गुणवान्‌ का ही नियोजन केरनां 
उचितदहै। जो गणोंसे (जो कि श्रभी ऊपर वताये गवेष) रहति 
युरुष है उयक्रा वजन कर देना चाहिए ! सदू-ग्रप्तत्‌ के तिवेक्र की वृद्धि 
रखने वले पण्डित त्रै समी गुण हु्रा करते श्रौर सूखं मे केवल दोष 
ही रहते है ।1१॥ निरन्तर सत्पुरुषो के साथ रङ्खति करे श्रौर सत्पुरुषो 
के साध श्रणनी उठक्त-वंठर भी रके । सत्पुरुषं के साथ विवाद श्रौर 
मतीः भी करनी चाहिये । जो प्र्त्पूरुष हैँ उनके साथ तो उपयुक्त कुछ 
भी काये न करे ॥7्‌।। पण्डित वृन्द-विनीतजत धमे के ज्ञाता श्रौर 
सत्यवादी पुषषों के साथ बन्धत पँ स्थित होकर भी श्रवस्थित रहै शरीर 
खनोंके पाथ राज्यम मी कनरी नदीं रहना चाहिये क्योकि खल सङ्खं 
का परिणाम सवेदावुरा ही होता है ॥३॥ समस्त कार्यो को सावशेषं 
करके भी भनुष्यभ्रर्ौचि युक्त हप्र करताहै। इर कारणासे समस्त 
कोर्थ को सावशेष ही करना >हियि ॥४॥ मधुदा { गौरा) की तरद 
राट का दोहन करे प्रोर कुषुभ का पाजनकमौ न करे । ध्र्धात्‌ रष से 
कोकेस्पष्यमे इय प्रर पे धन का सञ्च करे जो उभकरे स्वूष 
काकोरईदोषन लगे भ्रोरवहज्योका त्यों सुन्दर कुमुम की भाति 
सुखौ सुशोभित बना रहे । जो वत्स की श्रपेक्षा रखने वालादहै गौ से 
क्षीर काजिपर तरह दोहन करिणा करता है वसे ही भमि का दोहते , 
राजा को करना चाद्धिये ॥५।। जिप्त फ़म से भ्रमर पुष्पों से मधु 4 
चुरा करता है उक्ती माति राजा भी प्रजा से वित्त ग्रहण कर॒ सद्य. 
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करे ॥६।। बर्मीक-मधु का जाल श्रौर शुक्ल पक्ष । चन्द्रमा तथा 
राजा का द्रव्य श्रौर भक्ष्य थोड़ा र करके ही बढ़ा करते हैं ॥७॥ 


अञ्जनस्य क्षयं दृष्ट्रा वटमीकस्य तु सचखयम्‌ । 

म्रवश्ध्य दिवसं कुर्य्याहानाध्ययनकमंसु ॥८ 
वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेऽपि पचेन्द्रियनिग्रहस्वपः॥ 
भ्रकत्सिते कमणि यः प्रवत्तं ते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥€ 

सत्येन र द्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते । 

मृजया रक्ष्यते पाच्र कुलं शौलेन रक्ष्यते ॥१० 

वय विन्ध्याटव्यां निवसनमसृक्तस्य मरण 

वरं सर्पाक्रोणो शयनमथ क्रुपे निपतनम्‌ । 

वरं श्रान्तावत्त सभयजलमध्ये प्रविशनं 

नतु स्वीये पक्षे तु धनमणु देहीति कथनम्‌ ॥{१ 

भाग्यक्षयेषु क्षीयन्ते नोपभोगेन सम्पदः । 

ूर्वाजिते हि सूक्ते न नश्यन्ति कदाचन ॥१२ 

विप्राणां भूषणं विद्या पृथिव्या भूषण तपः । 

नभसो भूषण चन्द्रः शीलं सर्व॑स्य भूषणम्‌ ॥१३ 

एते ते चन्द्रतुरयाः क्षितिपतितनया भीमसेनाजु नाद्याः 

शरा सत्यप्रतिज्ञा दिनकरवपुषः केशवेनोपगूढाः । 

ते व दृषटग्रदस्थाः कृपण वशगता भेक्षयचर्य्ा प्रयाताः । 

कोवा कस्मिन्समर्थो भवति विधिवज्ञाद्‌ भ्रामयेत्कमंरेला 1१४ 


श्रञ्गनका क्षय श्रौर वल्भीक का सच्चय देलकर-दान श्रौर 
श्रध्ययन कर्मो मे दिवस को श्रबन्ध्य करे।॥८। जो राग से युक्तं चित्त 
वाले पुरुष ह वे चादे वन म भौ जाकर निवास वधां न करे वहां परः 
भी उनको दोष उत्पन्न हो जाया करते हैँ श्रौर राग से निवृत्ति करके 
पाचों इन्द्रियों का निग्रह रूपौ तप करते हुये घर मेःरहते है--यह भी 
एक महती उनकी तपश्चर्या ही दै । जो सवेदा श्रकूर्लित भ्र्थात्‌ 
परम प्रशस्त कमं मेँ प्रवृत्ति स्खता है रसे निवृत्त राग 


धो ॥| [ गम्डपूराण 
वाले पुरूष के लिए गृह ही तपौवन कै तुल्य होता है । राग से निवृत्ति 
भ्रोर सत्कमं हौ मुख्यतया लक्ष्य है ।।&॥। सत्य से चर्म की रक्षा की जाती 
है ओ्रौरयोगसे विद्याकीसुरक्षाहोती है। माजन करने समेपात्रकी 
` रक्षा तया शील वृृत्तिसे कुल की सुरक्षा हू्रा करती है॥ १०॥ विन्ध्य 
के जंगल मे निवास करना- भोजन न प्राप्त होने परभूलसेमृन्युका 
्रास्र बन जाना सर्पोसे धिरे हुए स्यलमें शयन करना तथा कूपपरे 
निपात करना--भ्रान्त श्रावर्तोसे यक्त भय सहित जल फे मध्य मेंप्रवेश 


कर जाना श्रधिक श्रेष्ठ & किग्तु श्रपने पक्ष वाले लोगों के समक्ष मे जाकर 
थोड़ा-सा घन मूमेदो-इस तगह याचना करके श्रपना श्रषमानित 
बान्धवो कै मध्य मे जीवन रखना श्रच्छा नहीं है ॥११॥ भाग्य केना 
होने से ही सम्पदाश्रोंकाक्षयहूग्रा करता है उपभोग करनेसे कभी भी 
सम्पत्ति का नाश नहीं होता है । यदि पूर्वं जन्म का ग्रजित सृक्कत विद्य 
मान दहै तो सम्पत्तिकाकभी भी नाश नहींलेऽाहै ॥ १२॥ विप्रक 
भुषण केवल एक विद्या ही होती है - पृथिवी करा भूपण नृप है-श्राकाश 
काश्राभरणा चन्द्रमा है श्रौर शौल सवका भूषण हशर करता है ग्रतएव 
शील वृत्ति का सवपे श्रधिक्र महत्त्व होता है ।१३॥ ये सव चन्द्रमा के 
ममान प्रमोच्च एव सुन्दर राजा के पत्र भीमसेन श्रौरश्रजुन श्नादि 
प्रत्यक शूरवीर-सत्य प्रतिज्ञा वाले-दिनकर के वषु वाले भ्रौर साक्षात्‌ 
केव भगवान कै द्वारा उपगृढ़ भी थे किन्तु दृष्ट ग्रहों के फेर में श्रवस्थित 
होकर देसे कार्पण्य के वश मे स्थित होगये थे भिक्षा वृत्ति भी उन्हें 
करनी पड़ी थौ । इसलिये यही ज्ञत होता हैक्रि किस दशाम कौन 
सम्थंहो सकताहै। यहकर्मोकी रेवा त्रिधिके वेग मे ्रच्छे-ग्रच्छों 
को भी भ्रभित करा दिया करती है भाग्य सर्वोपरि श्रौर सबसे प्रबल 
ह्र करता टै । इसके प्रागे करिसीका भी कछ वश नहीं चलता है-यह्‌ 
परम ्षिद्धान्त है ॥१४॥ 

बरह्म! येन कुलालवच्नियमितो ब्रह्माण्डभारडोदरे 

विष्णुर्येन दशावतार हुन क्षिप्तो महासङ्कटे । 

सद्र यन कपालपाशिरमरो भिक्षाटनं कारितः 

पूर्य्य भ्रम्यति नित्यमेव गगने तस्स नमः कमरो ॥ {५ 
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दाता बलिर्याचनको मुरारिर्दानं महौ विप्रमुखस्य मध्ये । 
व्वा फलं बन्धनमेव लब्धं नमोऽस्तु ते दैव यथेष्टकारिणे ॥१ & 

माता यदि भवेल्लक्ष्मीः पिता सा्नाज्जनादनः। 

कुवुद्िप्रतिपत्तिश्चेत्तण्ड' विधृतं सदा ॥ १७ 

येन येन यथा यद्वत्पुरा कम सुनिश्चितम्‌ । 

तत्तदेवान्तरा मुडा क्त स्वयमाहितमालसनः ॥१= 

प्रात्मना विहितं दु खम।त्मना विहितं सुखम्‌ । 

गभ॑शय्थामुपादाय भुङ्क्ते वै पौवंदेहिकम्‌ ॥१९ 

न चान्तरिक्षे न समुद्रमध्ये न पव॑तानां विविधग्रदेशे। 
न मातृमूध्नि प्रभृतस्तथाङ्कु त्यक्तु क्षमः कर्मकृतं नरो हि ॥ 
न मात्र पूधिन प्रघृतस्तथाङ्कु व्यक्तु' क्षमः कम॑छ्ृतं नरो हि ॥२० 
दु्गखिङ्कटः परिखा समुद्रो रक्षांसि योधाः परमा च वृक्तिः । 
शादे वे तुशानसा प्रदिष्टं स रावणः कालवशाद्विनष्टः ॥ २९ 

जिस महामहिम कमं ने ब्रह्मा को भी इ ब्रह्मारड रूपी भाण्ड के 

उदरमे एक कुम्हार की भाति नियमित कर दिया है - जिसके ने 
साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ को भी दश भ्रवतार धारण करने जङ्खलमें 
महान्‌ सद्कुटमे डाल दिया है- जिस कमं ने महानु देव र्रको कपाल 
हाथमे लेकर भिक्षाटन करने वाला बना दिया हैश्रौर जिस दमंकी 
गति के वमे ही सूयंदेव नित्य-प्रति गगन में भ्रमण किया करते हैउस 
परम प्रवल कमं के लिये हमारा बारम्बार नमस्कार है। कमं ही सबसे 
प्रधान एवं प्रभव होता है जो बड़े-बड़ों को भी श्रपने रघन करके 
घुमाता रहता है ॥ १५॥ राजा बलि के समान महान्‌ श्रेष्ठ दान देने 
वाला-साक्षात्‌ विष्णु वामनरूप धारण करने वाले याचक-भूमि जषा 
परमोत्तम दान श्रौरऽविप्र के मूख मे फल देकर भी राजा बलि ने इषे 
परिणाम मे बन्धन ही प्राप्त किथा था। हे दैव । यथेष्ट फल देने वाले 
भ्रापके लिये हमारा नमस्कार है । देवकी प्रजलता सवसे श्रधिक होतीहै।१६। 
यदि माता साक्षात्‌ स्वयं महालक्ष्मीहो श्रौर पिता साक्षातुभगवानर जनादनही 
होतो भी यदि बुर बुद्धिकी प्रतिपत्ति हो तो उका सदा दण्ड धारण करना 
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ही पड़ता है । बुद्धि कीश्‌दधताकापरम महत्व जीवन मे होता है 
॥ १७। जिस-जिस ने जैसा जो पिले कमं किया है यह अ्रनिश्चित है 
कि व| तवसा ही स्व्यं श्रपने श्रापकेद्रारा कृत कर्मं काफल श्रवश्यही 
भोगा करता है । इस कर्मो के फल को कोई शक्ति मिटाने वाली नहीं 
है १८ श्रपने ही द्वारा दुःख प्राप्त करने के कमं कथि जति हैँ प्रौर 
श्रपनी श्रात्मा से सुख भी क्रिया जाता है श्र्थात्‌ सुख प्रौर दृ का 
प्रदान करने वाला यह प्राणी स्वयं ही होता है श्रन्य कोई नहीं होता । 
गर्भं की शय्या को प्राप्त कर यह पूवं जन्म के क्रिये हृं को भोगा 
करता है ।१६॥।। किये हुये कमं को मनुष्य श्राकाज् मे--समुद्र के मध्य 
म-पर्नतों के विभिन्न प्रदेश मे-माता के मूर्धा मेतथा श्रद्ध में 
रहकर भी त्याग करते मे समथं नहीं होता है। माताके मस्तक पर 
या उसके श्रङ्खमे.रहकर भी कृत कमंका त्याग हीं कर सक्ता है 
प्रमीत] गयि हूृयेःकमं का फल श्रवह्य ही भोगना पड़ता है । इससे 
ब चाव कहीं भी नहीं हो सकता है ।२०॥। जिसका दुगे त्रिकूट था श्रौर 
उस दुगे की परिखा (खाई) समुद्र जंगी श्रथाह एनं सुविस्तीणं थो-- 
राक्षस महावलौ जिसके युद्ध करने वाले योधा श्रौर परमा जिसकी 
वृत्ति थी । श्रसुर गुर उशना ङे द्वारा जिषे ऽम्पृरो शास्त्रों का भ्रघ्य- 
यन क्रिया था वहु राक्षपत राजा रावण भी कालके वश में श्राकर तष्ट 
होगया था ॥२१॥ 

यस्परिन्वय॒ि यत्काले यह्वा यच्व वां निशि। 

यन्मृहूत्त क्षणे वापि तत्तथा न तदन्यथा २२ 

, गच्छन्ति चान्तरिक्ष वा प्रविशन्ति महीतले! 

धारयन्ति दिशः सर्वा नादत्तमुपलम्यते ॥२६ 

पुराधीताचया विद्या पुरा दत्तञ्च यद्धनम्‌ । 

पुराकृतानि कर्माणि श्रग्रो धावन्ति घावतः ।;६५ 

कर्मण्यत्र प्रवानानि सम्यगृक्षे शुभग्रहे । 

वर्षिष्ठ लग्तेऽपि जानकी दुःखभाजनम्‌ ॥ ५ 

स्थूलज द्धो यदा रामः शब्दगामी चत्लक्ष्मणः। 

घनकेशी.यथा सीता त्रयस्ते दुःखभाजनम्‌ ॥२६ 
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नि पिर्डकर्मणा पुत्रः पिता वी पुत्रकर्मणा ।. 
कर्मजन्यशरीरेषु रोगाःग्श रीरमानक्ाः ॥२७ 
शरा इव पतन्तीह विमूक्ता हृद्धन्विनः । 
अतो गे शाखगभिण्या धिया घीरोऽर्थमी. ते ।२८ 
जिस श्रदस्था मे-जिप समयमे जिघदिन मे जिम रात्रि मे- 
जिस मुत्तं मे श्रौर जिसक्षणमेजो भी जैषा होने वाला होता है 
वही होकर रहा करता है । इससे प्रन्यथा कभी नहीं होता है॥ २२॥ 
चाहे प्रन्तरिक्षमे चले जावे यामी के तल मे प्रवेश करे श्रयवा 
सभी दिशाश्रों मे कहीं भौ चक्ति जवे जो नहींदिया है वह॒ कटी भी 
गही मिल सकता है ॥२३॥ पहले जन्म मे जो विद्य! का अध्ययन किया 
है श्रौर पदहिलेजो घन का दान दियाहै तथा पहिले जन्मे जो भी 
कमं क्यिदहैँवे सभी ्रागे दौडकर चला करते दै ॥२४।। सम्यक. भ्रच्छें 
नक्षत्र श्रौर शुभग्रह होने प्र भी इससंषारमें कर्मो की ही प्रधानता 
होती है । महि वक्ष मनीषोके द्वारा लग्न का शोधन कर निश्चित 
करने पर्‌ भौ जानकी कोदुम्खोकामोण करना ही पड़ा था ॥२५॥ 
स्थूल जंघा वाले रोम शष्दगामी लक्षण ग्रौर धनकेशी सीता ये तीनों 
हीदुखोंके भाजन दूये थे ॥२६॥ बिड कमंसे पुत्र श्रौर पुत्र कम मे 
पिठा नही होते हैँ । गारीरिक प्रौर मानिक रोग कमं जन्य शरीरे तें 
हम्रा करते हँ ॥२७॥ हृद्‌ धनुष धारौ परुष कै द्वारा छोडे हषे शरो की 
भाति यहाँ ग्राकर ये निपतित होति हैँ । इसलिये आनं वै गर्भे वाली 
बुद्ध से वीर पुरुष प्रथं कौ चाहु करिया करता है ॥२८॥ 
बालो युवाच वृद्धश्च यः करौति शुभाशुभम्‌ । 
तस्यां तस्यामवस्थायां भूङ्क्ते जन्मनि जरभनि ॥२६ 
श्र निच्छमानोऽपि नरो विदेशस्थोऽपि मानवः। 
स्वकम पोतघातेन नीयते यत्र तत्‌ फलम्‌ ॥३० । 
प्राहव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोऽपि तं वारयतु न शक्तः। 
श्रतो न शोचामि न विस्मयो मे लल'टलेखा न पनः प्रयाति 
{ यदस्सदीय' न तु तत्‌ परेषाम्‌ ) ॥३१ - 
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सर्पः क्पे गजः स्क प्राखुिले च धावति । 

नरः शीघ्रतरादेव कमणः कः पलायति ॥३२ 

नाल्पायति हि सद्विद्या दौयमानापि बद्धंते। 

करृपस्थमिव पानीयं भवत्येव बहूदकम्‌ ॥३३ 

येऽर्या धर्मेण ते सत्या ये घर्मं गताः त्रियः । 

धर्मार्थी च महान्लोके तत्स्मृत्वा ह्यर्थकारणात्‌ ॥३४ 

भ्र्चार्थी यानि दुःखानि करोति कृपणो जनः। 

तान्येव यदि घर्मर्थी न भूयः क्लेशभ?जनम्‌ ॥३५ 

बालक-युवा प्रौरवृद्धजो भी शुभ त्तथा श्रहुभ कमं करता है उस- 

उस श्रवस्था में उनका फल जन्म-जन्मान्तर मे भोगता है ॥२६॥ इच्छा 
न करता हृश्रा भीश्रौर विदेश में स्थित होने वाला भी मानव श्रपने 
कमं रूपी पोत के बात द्वारा उसका फल वहां पहुंचा दिया जाया करता 
है ॥३०॥ जो प्राप्त होने के योग्य श्रं होता है उसे मनुष्य श्रवश्य ही 
प्राप्त कर लेता है । देव भी उसको रोकने मे समथं नहीं होता है । इस- 
लिये म इसके लिये कोई भी चिन्ता या शोच नहींकरता हं । मू 
विस्मय भी नहीं होता है क्योकि ललाट मरे लिखी हुई लेखा को कोई भी 
बदल नहीं सकता है र्यात्‌ वहं प्रन्यथा नहीं होती है। जो हमारे भाग्य 
मे वदाहै श्र्थात्‌ हरे कर्मोकेश्रनुपरारजो भी हमारा प्राप्त होने वाला 
है वह हमको ्रवश्य ही मिलेगा किमी श्रन्य को नदीं मिल सकता है 
॥ १॥1 सपं कूप मे-गज स्कन्धे श्रौर चूहा बिल मे दौड लगाता है। 
कौनसे मनुष्य शीघ्रनर कमं से पलायन करताहै?॥ ३२॥ दुसरों 
कौ प्रदान की हुई विद्या कभी भी कमनहीं होती दहै प्रत्युत वह 
दूसरो के देने पर प्रधिक बढ्नी है | क्प मे रहने वालि पानी की तरह 
वह वहुदक होती है ॥ ३३॥ जो भ्रं घमं के द्वारा होते ह वे 
ही सत्य हप्र करते हैश्रौर घमं पूर्वक प्राप्त की गई है वहु ही वास्तविक 
श्रीहै। इस लोकम धमं काही श्र्थी पुरुष महान्‌ होता है । श्रतएव 
थंके कारण से उसकाही स्मरण रखना चाहिए ॥ ३४ ॥ प्रत्न के 


चाहने ला पुरुष भ्रत्यन्त हषण होता हृश्रा जिन दु.लों को भोगता है 





| ककि -=। 
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उन्हीं दुल यदि धमे काश्रीं करेतोफिरङरिसी भी क्लेशा का वह्‌ 
पात्र ही नहीं हो सकता है ।॥३५॥ 

सवेषामेव शौचानामन्नशौचं विशिष्यते । 

योऽच्न ्थेरशुचिः शौचान्न मृदा वारिणा शुचिः ॥२६ 

सत्यशोचं मनःशौचं शौचमिन््ियनिग्रहः । 

सवंभूते दय। शौच चलशौचच्च पच्चमम्‌ ॥३७ 

यस्य सत्य शौच तस्य स्वर्गो न दुलंभः। 

सत्यं हि वचनं यस्य सोऽश्वमेध। द्िशिष्यते ॥३८ 

सृत्तिकानां स खंण उदकानां शतेन च । 

न शुद्धयति दुराचारो भावोपहतचेततनः ।३९ 

य्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 

विद्या तपश्च कौतिश्च स तीथंफलमदनुते ॥४० 

न प्रहृष्यति सम्मते नावमानेन कुप्यति । 

नक्र ढः पष्षं ब्रयादेतत्‌ साधोस्तु लक्षणम्‌ ॥४१ 

दरिद्रस्य मनुष्यस्य प्राज्ञस्य मधुरस्य च | 

काले श्रत्वा हितं वाक्यं न कश्चित्परितुष्यते ॥५२ 


समस्त भकार के शौचोंमेभ्रक्नकी शुचिता का एक श्रत्यन्त विशेष 
स्थान होता है । जो भ्रत्न का श्र्थी श्रशुचि हो जवे प्र्थात्‌ भ्रनुचित श्रत 
केसेवनसे जो श्रशुचिता होती है वह जलभश्रौरमिद्री से कभी दूर 
नहीं हो सकती है ॥ -६॥ सत्यता के पालन करने से शुचिता होती 
है-शुद्ध मनके होनेसे भी शुचिता हश्रा करतीहै भ्रौर भ्रषनी 
समस्त इन्द्रियों पर निग्रह एवं नियन्त्रण रखने से भी शौच होता है। 
समस्त प्राणियों पर हृदय मे दया का भाव रखने से शुचिता होती है । 
पाँचवाँ शौच जो होता है वह श्रस्थिर हुश्रा करता है॥ ३७॥ जिष, 
मानव को सत्य श्रौर शौच होता है उषको स्वगं का प्राप्त करना कुछ भी 
दुलेम नहीं होता है । जिसके वचन मे सवदा सत्य विराजमान रहता 
है उसका पुण्य-फल भ्रश्वमेव यज्ञ से मी भ्रषिक होताहै ॥३८॥. 
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भावनाश्रों से उग्रहत चैना बाला दुराचार एता प्रवर्त होता दे जि 
उपक प्रशुचिता सहस्लनो वार .मृत्तिकरासे तथा सेकड़ं रार जल से च 
परमभी नष्ट नदीं होती है ॥३६॥ जिषे हाव-पेर प्रीर मन ० 
होते ह उसको वरिद्या-तप श्रीर कीत्ति की प्राप्ति होनी है श्रौर वह तीथं 
केफन को श्राप क्रिया करता है ।॥४०। जो पुरुप सम्मान के पाने पर 
प्रसन्न नदीं होता है श्रौर श्रपत्रान हौ जाने पर्‌ कमी कोप नहीं क्रिया 
कएतादै। जो क्रोध में भरकर कभी श्रधने मख से कठोर वचन नदीं 
बोलता है-यह एक महान्‌ साधु पुरुष के लक्षण होते हँ ।४१॥ दरिद्र 
मनुष्यके प्रर मधुर प्राज्ञ के समय पर दित वाक्य श्रवण करङ़े कोई 
परितुष्ट नहीं हुभ्रा कग्ता है ॥४२॥ 
न मन्त्रबलवीर्येण प्रज्ञया पौरुषेण च । 
प्रलभ्य लम्यते म्येस्तच्र क। परिवेदना ॥४३ 
प्रपाचितो मया लब्यो मप्र पितः पुनगंतः। 
यत्रागतस्तत्र गतस्तत्र का परिवेदना ।1४४ 
एकग्र्ने सदा रालौ नानापक्षिषमागमः। 
प्रभातेऽन्यदिशं यान्ति का तत्र परिवेदना ॥४ ५ 
एकस्वथप्रयतानां सर्वंषान्तत्र गामिनाम्‌ । 
यस्त्वेकस्त्वरितो याति का तत्र परिवेदना । 1४६ 
भव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि शौनक । 
प्रव्यक्तनिघनान्येव का तत्र परिवेदना ॥४७ 
-ना प्राप्तकालो श्रियते विद्धः शरशतैरपि । 
कुशाग्रेण तु संसृष्ट प्राप्तकालो न जीवति ४८ 
लन्घन्यान्येव लमते गतव्यान्येव गच्छति । 
प्राप्तवप्रान्येव प्राप्नोति दुःखानि च सुखानि च ॥४६ 
मन्त्र-बल-वीयं प्रज्ञा श्रौर पौरुषसे मनुष्य ्रालस्य पदार्थो की प्रासि 
टींक्ियाकरते है । इपलिये इस श्रपरािके विषये कुछ भी दुःख नहीं 
मानना चाहिये॥४३। जिसकी मैने कभी याचना नहींको थी उसेर्मैने प्राप्त 
करलिया्था श्रोर मेरा भेजाहृग्रा वह्‌ फिर मुभे चलागया है।जहसि वह 
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भ्रायाथा वहीं पर चला गया ह प्र्थात्‌ जिस प्रदाता ने सुभदियाथा 
उसी ने उसे पुनः ले लिया है तो इसके लिये दुःख मानने कौ कोई श्राव- 
र्यकता ही नहीं होनी चाहिए ॥४४॥। एक ही वृक्ष पर रात्रि के समय में 
इधर-उधर से श्रनेक पक्षियों का समागम हो जाया करता है । प्रातःकाल 
के होने परवे सभी जो एक साथ रहे थे विमिन्न दिशाश्रों मे उड़कर चले 
जाया करते है तौ इसके लिए कु भी परिवेदना नहीं करनी चाहिए कथोकि 
यहु समागमतो श्रस्थायीथा श्रौर उप्षका वियोग भी होना ही है। 
तात्पयं यह है कि यह सांसारिक संयोग पिता-पत्र श्रौर भाई मतीजे श्रादि 
काभीदेमाही्ैः्रतः इर शिोह से कभी भी कोई दुःख नहीं मानना 
चाहिए ॥४५॥ किसी एक ही स्वाथं के सम्पादन करने के लिये प्रमाण 
करने वाले सव मे जोकि गमन कर रहै है उनमें कोई एक शीघ्रता से 
चलकर श्रागे निकल जाया करता है तो इसमे क्थादुःख कोबात है? 
संसारम भी यही श्रागे-पीचे संसार त्याग करने काक्रम रहा करता 
है ।।४९॥ हे शौनक ! ये समस्त भूतो का श्रादि कारण श्रव्यक्तं है- 
मघ्परम मेये सव व्यक्त स्वरूप वाले होतेह । इन सबका निधन भी भ्रग्यक्त 
ही है । इसलिए इस विषय मे दख मानने की क्या बात है ।॥। ४७॥ 
जिसका समय नहीं श्राया है सौकडों.शरों से विद्ध होकर भी कभी नहीं 
मरा करता है श्रौर जिसकी मृत्यु का समय ही उपस्थित हो गया है वह ` 
एक कुशा केश्रगर भागसेभी मर जाता है श्रौर किसी भी उपाय से वह 
जीवित नहीं रहा करता है । मृत्यु का एक नियतसमय होतार शेष सवतो 
केवल निमित्त मात्र हौ होते ह ॥४८॥ जो प्राप्त होने वाले होति है उन्हीं 
को मानव प्राप्त किया करता है श्रौर जहां पर जाना सुनिश्चित होता हे 
वहीं पर वह॒ जाया करता है जिनके प्राप्त होने का योग भाग्य मे वदा है 
उन्हीं पदार्थो को मानव प्राप्त किया करता है । दुःख क्रोर सुख भी इसी 
प्रकारे हुश्रा करते ह ॥४६॥ 

ततः प्राप्नोति पुरुषः कि प्रलापः करिष्यति । 

श्राचोद्यमानानि तथा पृष्पाणि च फलानि च ॥ 

स्वकालं नातिवत्त न्ते तथा कमं प्राकृतम्‌ ॥५० 
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शीलं बुल नैव न चैव विद्या ज्ञनं णा नैव न वीजणुद्धः। 
भाग्यानि पूवं तपसाजितानि काले फलन्ति पृरूपस्य यथेव वृक्षाः॥ 
तत्र मृघ्यूयंत्र हन्ता तत्र श्रोयंत्र सम्पदः । 
तत्र तत्र स्वयं याति प्रेष्यमाणः स्वर्मभिः॥५२ 
भूतपूव कृतं कर्म कर्तारमनुनिष्ठति । 
यथा घेनुशद्सेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ ५३ 
एवं पूवेकृतं कमं कर्तारमनूिएति । 
सुकृतं भुडःक्ष्व चात्मीयं मूढ कि परितप्यसे ॥५४ 
यथा पूवकृतं कमं कर्तारमनुतिष्ठति । 
एवं पूवत कमं शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ ॥५५ 
नीचः सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति । 
भ्रात्मनो बिल्वमाच्रारि पश्यन्नपि न पश्यति ॥५६ 


उषी भाग्यकेश्रनुमार पुरुष प्राप्त किया करता है श्रतएव प्रलाप करना 

व्यथं ही होताहै जेषे पूवसेद्री प्रेरित हुए फल श्रौर पुष्प स्वतः ही समय पर 
प्रात हुश्रा करते । इसी माति पूवंकृत कमं कभी श्रपने समय का श्रतिवर्तन 
नहीं किया करते ह । समय प्र पूवंक्ृत कर्मो का फल श्रवदध ही प्राप्त होता 
।॥५०॥ पूवं जन्म मे तपक्चर्याके हारा जो भाग्य का निर्माण किया हैर्व्ह. 
समय भ्राजते प्र फल दिया ही करता है जैसे ्रपना काल उपस्थित होजाने 
पर्‌ वृक्ष फलों की उपज क्रिया करते है । भाग्योदय में गील कुल-विद्या- 
ज्ञान-गुण भ्रौर बौजकी शुद्धि कारणा नहीं बनते है । उन सवसे रहित पुरुष 
भी पूवं सुत्‌ के कारण महानु भ।ग्यशालौ होता है।५१।जर्हापर हनन करने 
, वालाहै वहां परमष्युभीहै.श्रौर जहां सम्पदे है वरहा श्री विद्यमान रहा 
करती है । वरहां-वहांँ पर वह स्वयं ही शने कर्मो ङे दारा प्रेष्यमाण होकर 
पहुंच जाता है ॥५२॥ पहिले किया हृश्रा कमे उसके करने वाले क साथ ही 
रहता है जिस तरह सहस्रो घेनुशरों मे बड़ा ्रपनी माता के ही पास पहुंचा 
करता है ॥५३॥ इसी प्रकार से पुवं मे श्रिया हुश्ा कमं उसके करने वाले के 
समीप मे पहचता है श्रौर बह कहता है कि है मूढ । श्रपने सुत्‌ फल भोगे, 
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थम ठी क्यों परिताप कर रहा है ॥९४॥ पूवं जन्म में क्रिया हुश्रा 
कमचरटेवहद्युभहोवा श्रशुभ हो सवदा उसके करने वाति कै साथ ही 
रहा करता है (५५॥ नीच 


पष्प दूसरो के सरतो के बराबर छिद्रं को 
भी देा करता है प्रर 


र ग्र के फतके बरात्ररभौ र्यात्‌ बहे- 
बड़े दोषों को भी देखते हए भौ नहीं देता है ॥५६॥ = 


ागद्रवादियुक्तानां न सुं कुत्रचिद्‌ द्रिज । 

{चरं खलु पश्यामि तत्सुखं यत्र नित्रेनिः ।'५ 

यत्र स्नेहो भयं तत्र स्नेहो दुःखस्य भ जनम्‌ । 

स्नेहमुनानि दुःख.नि तस्मिस्त्यक्ते महत्मुषम्‌ ॥५= 

शर।रमवायतनं दुःखस्य च सुखस्य च| 

जोवितञ्च शरीर चच जात्यैव सह्‌ जायते ॥५६ 

सव परव्शं सां सर्बमातमव्श. सखम्‌ । 

एतद्वि्यात्समासेन लक्षण सुखदुःखयो ।(६० 

सुवस्यानन्र दुख दुःखस्यानन्तरं सुवम्‌। 

सुखं दुःखं मनुष्याणां दक्रवत्वरिवत्तंते ।६८ 

यद्गत तदतिक्रान्तः यदि स्थात्तच्चदुरतः। 

वत्त मनेन वत्तत न स शोकेन वाध्यते ६२ 

हैद्रिन | जोपुस्पराग श्रौरद्रेषसे यक्त होते है उनको कहीं भी 
युख प्रात नही हृग्रा करता है । विचार कर मै' भली भति देव रहा हं 
क सुख वस्तुतः वहीं पर होता है जहां निवृत्ति होती है ।॥*८॥ जहाँ पर 
स्नेह होता है वह्यं पर मय भी रहता है क्योकि स्नेह दख का श्राधारः 
हृम्रा करताहै।दुखोकामूलस्नेहही होताहै श्रतएव उम स्नेह के 
त्याग कर देने पर महानु सुख हो जाता है ॥५२॥ यह शरीर ही दुःख 
ग्रौर मुख का यतन होता है। जीवित श्रौर शरीर जाति, दधे ही साथ 
उत्पन्न होता है ॥१५६॥ पराये श्रधीन सभी कुचं का रहना दुःख होता 
है श्रौर सवक्रा श्रपने ्रवीनता में रहना सुख होता है । संहेप स्वल्प से 
सुखभ्रौर दु.ख का यही लक्षण होता है । इस संसार पे मनुष्यो को 
खख श्रोर दुख एक चक्र की भांति परिवत्तित हृभ्रा करते ह श्र्थात््‌ 
युखके बाददुःख श्रौर दुःख के पश्चात्‌ सुख श्राया ही करतार ॥६०॥ 
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सुख के श्रनन्तर दुःख श्रौर दुःख के प्रनन्तर सुख आ्राताहै । चक्र का 
परिवत्तंन भी इसी तरह नीचे से ऊपर श्रौर ऊपर से नीचे हृश्रा करता 
है।६१॥ जो हो गया वह्‌ अरतिक्रान्तहै। जो होने वालाहै वह दर 
है जो वत्तमानसे वरतता है वह शोक से वाधित नदीं होता है ।॥६९२॥ 


"* ७०- नीतिज्ञा कथन (२) 


न कश्चित्कस्यचिन्मत्र' न कश्चित्कस्यविद्िपुः ॥ 
कारणादेव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥१ 
शोकत्राणं भयत्राणं प्रीतिविश्चासमाजनम्‌ । 

केन रत्नमिदं सृष्ट मिलमिव्यक्षरद्रयम्‌ ॥र 
सकृदुच्चरितं येन हरि त्यक्षरद्रयम्‌ । 

बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥३ 

न मातारिन दारेषु न सोदर्ये न चात्मजे । 
विश्वासस्तादृशः पुसां याटङ मित्रे स्वभाजने ॥४ 
यदीच्छेत्शाश्चतीं प्रीति त्रीणि दोषाणि वजयेत्‌ । 
द्य तमरथप्रयोगच्च परोक्षे दारदशेनम्‌ ॥५. 

मात्रा स्वस दुहित्रा वा न विवक्तासने वसेत्‌ । 
बलबानिन्दरियग्रामो विद्वांसमपि कषेति ।& 
विपरीतरतिः कामः स्वायक्तेषु न विद्यते । 


यत्रापायो बधो दर्डस्तथेव ह्यनुवत्तं ते ।+७ 


श्री सूतजी ने कहा- इस संसार में कोई भी किसी का मित्र नहीं 
हैभ्रौरन कोर्ईक्सीकाञ्न्रुही है । यहां पर तो कारण के वश होकर 
ही मित्र तथा श्रु बना करते है ॥१॥ शोक ये त्राण करने वाला-भय 
से सुरक्षा का सम्पादक तथा प्रीति एवं विश्वास का पात्र "भित्र" यहु दो 
्रक्षरों वाला उत्तम रत्न किपने ससित किया है?।२॥ जिगते केवल 
एक ही बार परमप्रौति एवं भक्ति क भावसे'हरि'-यह भगवानूके दोभ्रक्षर 
का पुनीतनाम का उच्चारण किया है उसने मोक्ष की पभ्रात्ति को गमन 
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सहोदर भाई श्रौर पुतरमें भीनहींहृम्रा 
करता है ॥४॥ यदि सवदा वनी रहने वाली प्रीति को स्थिर रखने फी 
इच्छाहैतो वहांपर तीन दोषों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये -- 
चत क्रौड करना - धन के लेने-देने ऋ परथोग श्रौर परोक्ष मे चछियों 
को देवना या उनतत सम्भाषण करतेका काम ॥५।। श्रपनी माता- 
भगिनी-पृत्री इनके साथ विविक्त श्रासन पर कभी निवासत नहीं करना 
चाहिये क्योकि इन्द्रियों का समदाय श्रत्यन्त बलवान्‌ होता है श्रौर यह 
महान्‌ विद्वानु कोभ कमित कर लेता है रयात्‌ महान पाप कमं करने 
को श्रोर खींव लिया करता है ॥६॥ श्रमे श्रधीन रहते वालों में 
विपरीत रति वाला कामः नदीं होता है । जहां श्रपाय वधर दण्ड हे 
वसा ही ग्रनुवत्तन होता दै ॥७। 

अपि वल्परानिलस्यैव तुरगस्य महोदधेः । 

शक्यते प्रसरो बोद्ध नह्य रक्तस्यचेन सः ।।< 


क्षणं नास्ति रहो नास्ति नास्ति प्राथंयिता जनः । 
तेन गौनक नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥६ 

एक वे सेवते नित्यमभ्यं चेतसि रोचते। 
इखःसामलाभेन नारी चेव पतित्रता ॥ १० 


जननी यानि कुरुते रहस्य मदनातुरा । 
सुतैस्तानि न चिन्त्यानि शोलविप्रतिपरत्तिभिः ॥!१ 
पराधीनानिद्रा परह्‌दयकृत्यानुसरणं 

सदा हेलाहाप्यं नियतफपि शोकेन रहितम्‌ । 

परो न्यस्तः कायः विटजनघुरैर्दारितगलो 
चहेत्तश्ठाबरत्तिजंगति गणिक्राया बहुमतः ॥ १२ 
भ्रग्निरापः सियो मूर्खाः सर्पा राजकुलानि च। 
नित्यं परोपसेव्यानि सयः प्राणहराणि षट्‌ ॥॥११ 
कि चिः यदि शञ्दशाङ्कुशलो विप्रो भवेत्परिडतः 








॥ 
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कि चित्र यदि दरडनीतिकृशलो विप्रो मवेद्ध निकः । 

क्रि चित्रः यद्वि रूपधौवनवती योषिच्च साध्वी भवेत्‌ 

कि चित्र यदि निर्धनोऽपि पृ्षः पापंन कु प्रस्विवचित्‌॥ १४ 

वल्पानिल का-तुरगश्रौर महोव्धि का प्रसर जाना जा सकता 
किन्तु रक्त चित्त का नहींजान सकते ह ॥८।। हि शौनक ! क्षण मति 
का समय नहीं प्राप्त होताहै- एकान्त स्थ्रन भी कभी नहीं धिलता ह 
श्नोर कभी प्रार्थना करने वाला पृरूप भी नहीं प्राप्त हुश्रा करताह एसे 
ही तीन कारण रहा करते ह जिसके कारण से नारियों के सतीत्व रक्षा 
हो जाया करती है श्रन्यथा उक्त कारणं यदिहों तो फिर नारियों के 
सतीत्व का वचन महान्‌ कठिन ही होता है ।।६।। एक पृस को तो वह्‌ 
नि्यप्रति खेवन फिया करती हतो भी उसके चित्त म श्रन्य पुरुष के 
सवन करने की सुचि बनी रहा करती है । पृर्षों की प्राति न हीन षे 
ह नारी पतिव्रता रहा करती है ॥१०॥ माता मदन से श्रष्तुर होकर 
जिन कम कलापो को रहस्य मे किधा करतीहै पुत्रों को उन पर 
चिन्तन तहं करना चाये क्योकि वे शील को विप्र ति पत्ति करने 
वाले होते है ।११॥ निद्रा पराधीन होती है-पराये हदय कै कृत्यो 
काश्रनुरण-सदा हेला हास्य शोकसे भी रहित होताहै । संसारमें 
गणिका का जीवन ेसा होता है कि उसका शरीर पसे के प्राप्त करते 
के लिये सदा निरत रहता ह मरौर विद्रजनो के द्वारा उसका गला सदा 
विदारित रहा करता है वह वहुतों की उक्कण्ठाको संतृ्त की वृत्ति वाली 
श्रौर बहुत से लोगो की इच्छा पूणं करने वाली मानी गई है॥१२॥ 
्र्नि--जल--खीगणा - प॑ भौर राजल ये नित्य परोपचेव्य श्र्थाद्‌ 
दुरो के सेवन करने कै योग्य होति है श्रौरये चै सद्य प्राणों के दस्ण 
कटने वाले भी ह ॥१३॥ इसमे कौन-सी प्राश्चयं की बात है कि 
शब्द शाखरमे कुशलप्रिय पण्डित होताहै । यह भौ कोई विचित्र बात नही 
है कि दण्ड नीति पर कुशल विप्र धापिकहै। इमे भी कु विचित्रा 
नहीं है कि रूप-लावण्य से सम्पन्न खरी सती-खाध्वौ न स्ह श्रीर्‌ य 
भी कु श्रद्‌. मूत बात नहीं है कि कोई निर्धन पुरुष वहीं भी कोई 
‹ पि क्म नहीं करता है ॥१४॥ ध ~ 
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नात्मचचिद्र परे दद्यादिद्ाच््छिद्रः परस्य च। 

गृहे कमं इवाङ्कानि परभावच्च नक्षयेत्‌ ॥१५ 
पातालतलवासिन्य उच्चप्राकारदछ।दिताः। 

यदि नो चिकुरोद्‌ भेदः ख्ियाः केनोषलम्थते ॥१६ 

समधर्मा द्धि मर्मज्ञ स्तीक्ष्णः स्वजनकण्टकः । 

न तथा बाधते शत्रुः कृतवेरो बहिःस्थितः ॥१५ 

स परिडितो यो ह्यनुरङ्येदं मिष्टेन बालं विनयेन्‌ शि्म्‌ । 
्र्थेन नारीं तपसा हि देवान्तर्वा श्च लोकांश्च सुस ग्रदेण॥१८ 
छलेन मित्रं कलुषेण धर्मं परोपतापेन समृद्धिभावम्‌ । 

सुखेन विद्यां परुषेण नारी वांछति वे ये न च पण्डितास्ते।१६ 
फलार्थी फलिनः वृक्ष" यदन्यद्‌ दुमंतिनंरः। 

निष्कलं तस्य ठौ काय्यं तन्मूल दौषमाप्तुयात्‌ ॥२० 

साघनो हि तपस्वी च दूरतो वे कृतश्रमः । 

मद्यपा खी सतीत्येवं विप्र न श्रहुधाम्यहम्‌ ॥२१ 


कभी भी श्रपते छिद्र श्र्थात्‌ भरपने श्राप्के दोषया च्र.टिको दूसरों 
को नहीं देना चादिये रौर दरखरे के छिद्र को मौन देवे । घर मै कद 
के श्रद्ध कीर्भाति परभाव को देखना चाहिए ॥ ९५॥ पात्राल तल की 
निना करने बाली श्रीर उच्च प्रकार से छादित लियो का यदि 
चिकुगेदमेहनदहोतोवे किसके द्वारा प्राप्त की जाया करती है ?॥ £॥ 
वैर करनेवाला श्रौर बाहिर रहनेवाला श्रु उसपरकरारट वाधानहीं किष 
करता है जसी वाधा करने वाला समान घमं वाला-ममं का ज्ञाता-तीक्ष्ण 
श्रपना जनकष्टक होनादै।।१७।।वही पूरुष वास्तवमे पण्डितहै जो श्रपनेमीठे 
भाषणा से बालकों का श्रनुरञ्जन किया करता है श्रौर विनय के भावसे 
शिष्ट पुरुषों को प्रसन्न किया करता है- धन से नारी को तपश्चर्या से 
देवों को- समस्त लोगों को सुसंग्रह से ्रनुरनन करते है उनको दही 
पण्डित कहते ह । जो छल से भित को--कतुश से घमं को- 
परोपताप से समृद्धि के भाव को-सुख से विद्या को श्रौरः कठोर 
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सेनारीकोजो चाहते है वे पण्डित पुरुष नदीं कहे जा सक्ते ह । य 
।॥१६॥ फनो की इच्छ। रखने वाना मनुष्य यदि फन षे युक्त वृक्षों का 
छेदन करताहै तो वह मनुष्य दुमतिही होता है । ठे पुरुष का कायं 
निष्फल हीहोताहैश्रौर उ सका.मूल.दोष.को प्राप्तहोता है । हेविध्र | 
साघन सम्पन्न तपस्वी हो-दूरपे श्रम करने.वाला-मद्यपान करने वाली 
समी सती है-यह म कभ ) भीश्रद 1.के.साथ विवास नहीं करता र 
॥२०।।२ ‹॥ 

न विश्वसेदविश्वस्ते भिन्नस्य पिन विश्वसेत्‌ । 

कदाचित्कुपितं मि -सर्व॑ःगुह्य प्रकाशयेत्‌ ॥२२ 

सवंमृतेषु विश्वासः सवभूतेषु 'मात्तविकः । 

स्वभावमत्मिनाःगुह्यमेतत्ाघोदि लक्षणम्‌ ॥२३ 

यसिमन्कस्मिन्छृते काय्य कर्तारमनूवत्तते । 

सवथा वत्तं मानोऽपि धर््यवुद्धिन्तु कारयेत्‌ ॥२४ 

वृद्धाः च्िधो नवं मदय शुत्कमांस त्रि मूलकम्‌ । 

रान्नौ दधि दिवास्वप्न" विद्वान्षट्‌ परिवर्जयेत्‌ २१ 

विष गाष्ठो द रद्रस्य वृद्धस्य तरुणौ विषम्‌ । 

विषं कुशिक्षिता विद्या श्र उर भोऽन. विषम्‌ ॥२६ 

ध्रियं दानम कुएठस्य नीचस्योच्छाघन प्रियम्‌ । 

प्रियः दान दरिद्रस्य यूनश्च तरुणौ प्रिया ।२५ 
६ शरस्यम्यु गातं कठिनाशतचख घातुञ्नयो वेगधिधारणाच्। 
दवाजयो जागरा रात्रौ षडभमिनंराणां निवसन्तिरोगाः।।गद 

जो विश््राप्तक पात्र नदीं ह उशमेऽकभोऽमी विवाय नीः करना 
चारि ्रोर जो भित्र है,उपरो विवास का पात्र रहृते हये भी उसका 
भ। पुगातवा विहपाप नगरी.करना चाहिये कोकः क्रिषी समय मे वद 
विङव्रह्त मित्र कुपित हो जाता हैतो/ फिर्षभी कुच गोपनीय बातों को 
प्राशित कर दिधा करता है।२२॥ समत्त प्रणि तें विश्बाग 
रखना कौर सप प्राणियों में सात्ति वर भाव का रखने वाला होना 
भ्रोर श्रपने भाव को श्रपने भ्रापके.ही द्वारा गोपनीय रखना-ये एक 
साधू पर्ष करालक्षण होता है ॥२ २॥ जिस किसी कायं के 
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करने पर कर्ता का श्रमृवत्तं न करता है सवथा वत्तं मान भी वैय, बुद्धि 
को करे ॥२४॥ वृद्धा खरी -नवीन मद्य शुष्क भ्रामिष-त्रिमूलक-~रात्रि 
मे दधि श्रौरदिनमेंसोनाये दै कायं विद्वानु पुरुष को वजित कर देने 
चाहिये ।२५॥ दरिद्र पुरुष को गोष्ठी करना विष के तुलम है श्रौरः (वृद्ध 
पुरुष को तरुणी विष के समान होती है। कुत्सित सीली हुई विद्या 
विषवत्‌ है श्रौर पिला किया हुश्रा भोजन जब तक जीं नहो जवे 
एेसौ दशा में श्रौर मोजन का करलेना भी विषके समान होता है 
।२६॥ कुष्ठा रहित को दान प्रिय हीता है श्रौर नीव को उच्छ्र 
लेना श्रिय होता है । दरिद्र को दान प्रिय लगताहै श्रौर युवा परुष को 
तरुणी{परम प्रिय प्रतीत हुभ्रा करती है ॥२७॥ भ्रत्यन्त भ्रषिक जल का 
पान करना-- कठिन वस्तुग्रों का लाना-धातु काक्षय होना श्रौर वेगो 
का रोक लेनाश्र्थात्‌ मल मूत्रादिकेत्याग करने के वेग को रोकना- 
दिन मे शयन करना-रात्रि मे जागरण करना-इन छै कारणों से मनुष्य 
के रारीर मे रोग निवास किया करते ्ह॥२८॥ 

बालातपश्चाप्यतिमेथ्ुनच श्मशानधूमः करतापनश्च । 

रजस्वलावकत्रनिरीक्षणच स्‌ दीघं मायुस्त्वपि कषयेञच्च ॥२९ 

शष्कः माम ख्िधो वृद्धा बलाकंस्तरुण दधि । 

प्रभाते सौथुन' निद्रा सद्यः प्राणहराणि षट्‌ ॥३० 

सद्य; पक्वघृु द्रक्षा बाला खी क्षीरभोजनम्‌ । 

उश्णादक तरुच्याया सद्यः प्राणकराणि षट. ॥३१ 

करुपोदक वटच्छाया नारीणाच पये घरः। 

शौत्तवगले भवेदष्णमुष्णकाले च रोतलम्‌ ॥३२ 

सद्योबलकराख्रीणि बालामभ्यङ्गपुभोजनम्‌ । 

सदयोबलहराखीणि श्रष्वा च मेथुन ज्वरः ॥३३ 

शुक मांस पयो नित्यं भार्यामित्रं : सहैव तु । 

न भोक्ततय' नृपैः साद्ध वियोगं कुषे क्षणात्‌ ॥३४ 
वुचेलिय' दन्तमलापधारिणं बह्वाशित' निष्ठ रवक्यभाषिणम्‌ । 
सूर्योदये ह्यस्तमयेऽपि शायिन विमुखति श्रीरपि चक्रपाणि म्‌३५ 
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प्रातःकालौन सूयं का श्रातप प्रत्यन्त मैथून~इमशान भूमि की 
घरुश्रा हाथों कातपाना~रजस्वला स्रीके यख बो देखना-ये का 
सुदीषं प्रायु कामी कषण किया करते ह ।२६॥ चुष्क मिवा लखी 
बोल सूर्यं तरुण (हाल का ही अमाहृघ्रा) दधि-श्रभात काल में 
मेथुन श्रौर निद्राये कश्यं सद्यः प्राद्नें के हरण कर्ने वाले हुमा करतें 
है ॥३०॥ ताजा पकाया हृभ्रा घृत-दाख-बाला स्री-क्षीर दा भोजन 
उष्ण जल-दृक्ष को दछाया-येदधै पदाथं तुरन्तही प्राणों का प्रदान 
करने वाले होते है ।३१॥ कुए फा जल~वट वृक्ष की लाया-नारियों का 
पयोवर-वे वस्ते शौतक्ाल मे तो उष्णदहोते ह ्रौरटउष्णकाल में 
शीतल रहा करते हँ ।। ६२ ॥ तुरन्त ही बलको प्रदान करने वाली 
तीन वस्तुये' हना करती है-वाला स्री-ग्रष्णड्कु (तल का मालि 
परीर्‌ उवटन };ग्रौर सुन्दर सुस्वादु मोजन तुरन्त ही बल के हरण करने 
वाली तीन वस्तुये' होतो है-पागका चलना-मथुन ्रौर ज्वर का 
शरीर मे प्रवेश करना ।३३॥ जुण्क माँषि-पय प्रर नित्य भार्ण, 
मितो के साथ भोजन कभी न करे श्रौर राजानो के साय भोजन करना 
क्षणमाच्र मे वियोगं क्रिया करता है ।३४॥ बुरे अर्थात्‌ फटे- पुराने 
एव मेने वस्त्र धारण करने वाले पुरुष को-दातों म मैल के धारणं 
करने वाले मानन को-बहुत प्रधिक भोजन करने वाने मनुष्य को 
निष्ट वाक्य .वोलने वाले नरको श्रौर सू्यके उदथ श्रौर ग्रस्त के 
समथ भें शयन करने बाले व्पक्तिकोचटे साक्षात्‌ चक्रासि ही क 
नहा श्री छोडकर चली जाया कण्ती ह 114५); 


नित्यं चेदस्तृणानां धर्शिविलिलनं पादयोश्चापमष्टिः । 

दन्तानामध्यशौच मलिनवसनता रूक्षता मृद्धे जानाम्‌ । 

द सन्ध्ये सापि निद्रा विवसनल्लधन ग्रासहास तिरेकः 

स्वाङ्गं पीठे च वाद्यं निवनमुपनयेत्केशवध्यापि लक्ष्मीम्‌।। ३६ 

शिरः सुघौतं चरणौ सुमाजितौ वरःङ्घानासेवनमल्पभोजनम्‌। 
१ ~ ५ 

श्रनग्नशायित्वमपरवंमेथुनं चिरप्रनण्ं श्रियमानयन्ति षट्‌ ॥१७ 

यस्य तस्य तु पुष्पस्य पार्डरस्य एिज्ञेषतः । ४ 

शिरसा घाय्येमारास्य प्रलक्ष्मीः प्रतिहन्यते ॥३८ 
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दीपस्य पश्चिमा छाया द्वाया शय्यासनस्य च । 
रजकस्य तु यत्तीथंमलक्ष्मीस्तत्च तिष्ठति ॥६१ 
बालातपः प्र त्षूमः खी वृद्धा तरुण दधि । 
भ्रायुष्कामो न सेवेत तथा सम्मार्जनीरजः ॥४० 
गजाश्चरथधान्यात्ां गवराच्वौव रजः शुभम्‌ । 
भ्रशुभच्ख विजानीयतत्लरोष्ट्जाविकेषु च॑ष् 
गवां रजो धान्यरजः पृतरस्याङ्खमवं रजः । 
एतद्रजो महाशस्तः महापातकनारानम्‌ ॥४२ 
नित्यप्रति तिनको का तोड़ना-- भूमि पर लिखना-पादों की 
भ्रपमा--दातों क ब्रशुचिता-मलिन वस्वो का धारण करना-केशों 
को रूखा रखना-दोनों सन्धि कालो के समयमे निद्रा करना-विना वस्व 
के नग्न होकर शयन करना-वडेरप्रास लेना तथा श्रत्यन्तहास्य का करना 
भ्रपने श्रद्ग पर श्रौर पीठ पर वाद्यकारलना-ये कायं भगवान्‌ शव 
की भौ लक्ष्मी का निधन कर दिया करते दै ॥३६॥ भली भांति धोधा 
हरा शिर रौर भली विधिते धोये हू रथात्‌ स्वच्छ क्रिय हुए पैर 
वराद्धना का सेवन-अल्प भोजन-नग्न न होकर-शयन करना. पवं 
दिवर्छा को छोड़कर मैथुन करना-ये छै काथं से ह जोकि चिरकालसे 
नष्ट हई लक्ष्मी को मी पुनः प्रात करा दिया करै है ।२७॥ जिम किमी 
के पुष्प को व्रिशेष कर पाण्डर के पृष्पकोशिर पर धारण करने वाले 
को ्रलक्ष्मीकाप्रतिहनन हो जाता है ॥३८॥ दीपक की पड्चि 
छाया-शय्या प्रासन की छा श्रौर रजक का तीर्थं वह पर स्वेदा 
भ्रलकष्मी निव्रास् किया करतो है ॥२९॥ बालातप-प्ेत धूम बढा स्नी- 
तुए दति नौर सम्मार्जनी की धुल इन वस्ुश्रों का सेवन श्रायु की 
कामना रने वाले पुरूष को कभी -नदीं करना चाहिय 1४०॥ हाथी, 
भरश्व-रथ श्रोर धान्योंकी रज तथा गौग्रों ॐ पद से उही हई रज धुभ 
होती है । गधा-ऊ'ट-बकरी श्रौर भेडोके द्वारा उत्थित रज भ्रलुभ 
जाननी चाहिये एट{॥। गौश्रों की रज म्रीर पुत्र केभ्रङ्खधे उटी हई रज 


महाव प्रश्श्त होती है तथा महाबु पातको का नाश करते वाली हश्रा 
वरती है ॥४२॥ { ध, 
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श्रजारजः खररजो यत्त. सम्मार्जनीरजः । 

एतद्रजो महापाप महाकिल्विषकारकम्‌ ॥४३ 

दुपेवातो नखाग्राम्बु स्नानवस्मृजोदकम्‌ । 

माज॑नीरेणुः कैशाम्बु हन्ति पर्य पुराकृतम्‌ ॥४४ 

विप्रयोधिप्रवह्नयोश्च दम्पत्योः स्वामिनोस्तथा । 

मन्तरेण न गन्तव्यं हयस्य, वृषभस्य च.॥४५ 

खषु राजाभ्निसपंषु स्वाध्याये शनरुसेवने । 

भोगास्वादेषु विश्वासं कः.प्राज्ञः कत्तं महंति।।४६ 

न विङवसे द विश्वस्तं विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ 1 

विश्वाक्षद्धयमूत्पन्त' मूलादपि निकृन्तति ।॥४७ 

वैरिणा सह सन्धाय विशवस्तो यष्टिं तिष्ठति । 

स वृक्षाग्रे प्रसप्तो हि पतितम्‌ प्रतिबुध्यते । ४८ 

नात्यन्तं मृदुना भाव्यं नात्यन्तं क्ररकमंणा । 

सृदुनैव मृदुः हस्ति दारुणेनैव दारुणम्‌ ॥४६ 

बकरी केषैरो से उदी हृई रज--गधे के द्वारा उत्यित रज श्रौर 
बुहारी से उठो हुई रज-गे तीनों रज महा पाप पय होती है ग्रौर महान्‌ 
किल्विषों के करने वाली हुभ्रा करती ह ॥४३॥] सूप की हुवा-नखों के 
्रग्र.भागका जल स्नान वलन की मूजाका जल-मार्जनौ की रेणु प्रौर 
केशो का जल-ये पूं जन्मे स्थि हुये कमं का भौ हनन कर देते है 
॥४४।।दो विप्रो के मध्य से--विप्रप्रौर वर्धके बीच से-रम्पत्ति के 
मध्य से--स्वामियों के मध्य सेः श्रोर, हय तथा वृषभके श्रन्तरसे कभी 
नहीं.जाना चाहिये ॥४५।) स्तयो मे-राजा-घ्रग्नि-सपं में - स्वाध्याय 
मे-शत्रु के सेवन मे-भोगोके श्रास्वादों मे कौन प्राज्ञ पुरुष विश्वास 
करने के योग्य होताहै भर्थात्‌ कोई भी समदार व्यक्ति इन उपयुक्तो मे 
विश्वा, नहीं करता है ॥४६।॥। जो विद्वासं का पात्र व्पक्ति नहीं है 
उसका तो विश्वास कभी.करना ही नहीं चाहिये किन्तु ; जिषे श्रपना 


विश्वस्त समभा.जाता है, उसमे भी भ्रत्यन्त विद्वासं नहीं करना 


चाद्ये । विश्वास से जो भय उत्पन्न होताहै वह मूल से भो निङ्कन्तन 





(वह्‌ वृक्षकेश्रग्र भाग पर सोया हृभ्रा 


भ्रौरजो दारुण प्रकृति का हो उसका हनन दारुण 


नीति शास्र कथन (२) ] 
केर दिया करता है 
यदि) विश्वस्त होकर 


[ ४०३ 
॥ ४७ ॥ वरौ के साथ सन्धि करके 
श्रवस्थित रहा करता है तोनिश्वय ही 
होता है जो पतित होकर 


कभी नहीं होना चाहिये । जो मृदु है उसका मु होकरदी हनन करे 


ण होकर ही करे॥४६॥ 
नात्यन्त सरलौमगन्यि` नात्यन्तं म्रदनां तथा । 


सरलास्तत्र चिच्यन्ते कुन्जास्तिषटनिति पादपा; ॥५० 
नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः । 
शुषकतृक्षा्च पूर्वाश्च मियन्ते न नमन्ति च ॥५१ 
अप्र थितानि दुःखानि यथवायान्ति यान्ति च। 
माजर इव लम्फेत तथा प्राथयतते नरः ॥५२ 
पूवं पश्चाच्रन्त्याय्ये' सदेव बहुपम्पदः। 
विपरीतमनार्ये यथेच्छसि तथा चर ॥५३ 
पट्‌बरणो भिद्यन्ते मन्रशचतुःकणंश धायते । 
द्विकणंस्य तु मन्त्रस्य ब्रह्मप्येको न वृष्यते ।1५४ 
तया. गवा कि क्रियते यान दोघी न गभ्निरी। 
कोऽथः पत्रेण जातेन योन विद्वान्न धार्मिकः ॥५५ 
एकेनापि सुपृत्रेण। विद्यायुक्तेन धीमता । 
छलं पुरषसिहेन चन्द्रेण गगन यथा ॥५६ 
इम जगतीतल मे श्रत्यन्त सरल पर्थातुसीवा.भीन रहे भ्रौर न 





बहुन र्या क कोमल स्वभाव वाला हौ होकर व्यवहार करे वयोक्रि अति 
सौधे ्रौर मृदु सवदा दानि ही उठाया करते है । वन मे जाकर देखो जो 
सीघे वृक्ष होति है उनको लोग काम मे लाने के लिये काट लिया करते 
है ग्रौर टेढे-मेढे वृक्ष व्हा पर ही खड़े रहते ह क्ोकरि वे किसी के 
उषयोग के नहीं होते ह ॥५०॥ जो फनों से लदे-फदे वृक्ष होते है 
उनकी शाल्लाठेः नीचे को भुकं जाया करती है भ्र्थात्‌ नमनशील 
होतीहै। इमी प्रकार से गुणौ खे सम्पन्न पुरुष भौ परम 
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विन्न हृभ्रा करते ह । डो सूते हए वन होत वे श्रौर महा मूख न 
तो भेदन हो कथि जतिहश्नौर न कभी नवा ही कसते ह ।५१॥ दुःखो 
के प्रात करने म कभी कोई प्रार्थना नहीं किया करता करिन्तु वे बिना 
बुलाये ही जि तरह राया कर्ते हश्रौर चले जाति ह उसी तरह 
प्रार्थना करने वाला मनुष्य मार्जार की भाति लम्फन क्रिया करता है 
।५२।। जो श्रां श्र्थात्‌ ध्र ्र परप होते है उनमे सदैव श्रागे श्रौर पीछे 
सम्पदाये श्रव्यविक्त मात्रामें विचरण किया करती ह) जो श्रनाये ह 
उने इसके विपरीत होता है । श्रव तुमको जोभी श्रागे श्रच्छा लगे 
वही श्रपनाना चाहिये ।५३।। छै कानों मे पहुंचने वाली गृत्त॒ बाति 
भिद्यमान हो जाया करती है श्र्थात्‌ फल जाया करती है श्रौर उसकी 
गोपनीयता नदीं रहती है । जोबातकेवलदो ही श्रादमियीं मे चार 
कानों तक रहतीहै उसमे गोपनीयता रहा करतीटै । जोक्कैवल दोही कानों 
तक श्र्थात्‌ एक ही श्रादमी तक्र रहती है वहतो एसी ही परम गृ 
एनं गोपनीय रहा करती दहै कि उसे मनुष्य तो क्या ब्रह्मा भी नही 
जान सकता है ॥५४।। उस गौसे क्या लाभ हैजोनतो दूषी देती 
है श्नौरनकमी गभिणौ ही होती है उसी भाति एते पत्र से भी क्या 
फल होतादहैजोनतो विद्वान्‌ होग्नौरन धार्मिकी हो । एेसे पत्रक 
तो उत्पन्न होना बिल्कुल व्यथं ही होता है ।५५॥ चाहे केवल एकही 
त्र उत्पन्न हो सन्तु वह एक ही यदि सुपुत्र है श्नौर धीमान्‌ तथा 
विद्यासे युक्ते हैतो २६ सिद के समान पृष से समस्त कूल चन्द्रमा के 
द्वारा आकाल की भाति सुज्ोभित्‌ हो जाना है ॥५९॥ 

एकेनापि सुद्क्षण पुष्पितेन सुगन्धिना । 

वनं सुवासित सवं सूपूत्रेण कुलं यथा ॥५७ 

र गुखवान्पुत्रो निगु णेन शते ज्ज । 

चन्द्रौ हन्ति तमां = 6 = 

शारीरमेवाधतनं 0 ४ न 

प्रपते तु षोडशो ववे' पृतं मित्रवदाचरेत्‌ ॥५९ 

जयपानो हरेदहारान्वद्धं मानो हरेढनम्‌ । 

्रियमाणो हरेखाणान्तास्ति पुत्र समो रिपुः ६ 
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केचिन्मृगमुखा व्य्राः केचिद. व्याघ्रमुखा मृगाः । 
तत्स्वरूपपारज्ञाने ह्यविश्वाप्षः पदे पदे ॥६१ 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥६२ 
एतदेवानुपन्येन भोगा हि क्षणभद्धिनः। 
स्नि्वेषु च प्रिदग्स्य मतया वै ह्यनाकरु नाः । &३ 
वनमे कोईणएकही वृक हो जौ सुगन्ध युक्त पुष्नो से प्रिषूख दो 

तो उष एक सुव्रृक्षसे ही सम्पूणं वन सुवाधित हो जाया करतां है जवे 

एक सुपुत्र से सम्पूणं कुल प्रख्यात हो जाया करता है । ५० गुखो चे 
सम्पन्न एक ही पृत्र सबसे श्र्है गुण हीन सेक्डों पृत्रोंखे भौ क्वा 
लाभदै। एक ही चन्द्रमा पुरे व्यापक भ्रन्वकार का ना कर दिया 
करता है जिषे सदस्राचिक तारागण रहते हृए मौ नष्ट कसते 
को क्षमता नहीं रखते हँ ॥५८॥। पत्र कए लालन पांच वषं को अक्स्वा 
तक करना चाह्धिये भ्र्थात्‌ पांच वषं तक वहं कुछ अनुचित मागेभी 
श्रपनाये तो लाड से ही उसे वजिते कर देवे! इसके पश्चात्‌ जव उखे 
कुच बुरे भले का थोड़ा-साज्ञानहोजाताहैतोद्धौ वषं से द क्षं 
तकं भ्र्थात्‌ प्रह की श्रायु तक्र बालक को ताडना देनी चाहिए जट- 
फटकार से उपे सुमागं पर लावे । जत्र सोलहवेः वषं मो वह पदापरख 
करे तो फिर उसके साथ एक मित्र कौ भांति व्यवहार करे ॥ ५६॥ 
पुत्र उतपन्न होता हभ भी पत्नी का हरण किया करता रै अर्थात्‌ खो 
कै यौवन की श्रामा का नाश कर पति-पिलन के श्रयोग्य बना देता 
है । जबे वहु बड़ा होजाता है तो धत का हरण किया करता है अर्थात्‌ 
पित्ता की समसत सम्पदा का पुरा अधिकारी बनकर उसङो अपने हाथ 
रोले लिया करता है । यदिपृत्र पिताक सामने ही प्रृत्युको प्रष्त हयो 
जाता है तो पिता को महान्‌ वेदना होती है मानों उत्ते. प्राण ही 
निकल जाया करते हं । ठेसा पत्र के समान भ्रन्य कोई भो अनु नह 
है जिसके लिथे लोग, अ्यन्त लालाथित रहते है ॥६०।। कु मूग अयात्‌ 
पञ व्याघ्र क्े समान मुख वले हृभरा करते हँ भौर कुछ व्यान 
मृग के तुल्य मूख वाले होते ह उत्ते यथायं स्वरूप के परिज्ञानं 
प्राप्त करने मो पद-प्द पर श्रविश्वास हमा करता है ॥&१। क्षास 
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धारण करने वात पुरुष सव प्रकार से श्रच्छे माने जाते है किन्तु उनमे 
एक ही बड़ा भारी दोष होतताहै किजोक्षमासे युक्तं परुष होता, है 
उसे लोगजक्तिसे हीन समभने लग जाया करते ठै ।॥ ६२ ॥ यही माना 
जाताहै कि सांसारिक समस्त भोगक्षणभंगुर हते हैं तोभी स्निग्धो में 
विदग्ध पुरूष की बुद्धि ्रनाकुल होती है ६३.। 

उयेष्ठः पितृपमो ्र।ता मृते पितरि शौनक । 

सर्नेषां स पिता हि स्यात्सर्वेषामनुपालकः ॥६४ 

कनिष्ठेषु च स्वेषु समत्वेनानुवत्त ते । 

समोपमोग जीवेषु यथेव तनयेषु च ॥&५ 

बहूनामल्पसाराणां समुदायो हि दारुणः । 

तृणैरावेष्टिता रऽजुस्तया नागोऽपि बघ्यते । ६६ 

भ्रपहूत्य परस्व" हि यस्तु दानं प्रयच्छति । 

स दाता तरक थाति यस्याथेस्तस्य तत्फलम्‌ ॥ ३७ 

देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । 

वूलान्यकूलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमे च ॥६० 

ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा। 

निष्कृतिविहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्करतः ॥ ६६ 

नादनन्ति पित्तरो देवाः क्षुद्रस्य वृषलीपतेः । 

भार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्याश्चोपपतिगृहे ॥७० 


है शौनक ! पिताक मृत हो जाने पर ज्येष्ठ भाई पिताके ही तुल्य 
होता है । वह सबका श्रनुपालन करने वाला हृश्रा करता है श्रौर सबका 
इशीलिये पिता होता है ॥६४॥ जौ भौ उससे छोटे होते ह॑ उन सवके 
साय उ्तका व्यवहार समान होताहै जिस प्रकार से तुल्य उपभोग 
करने वालि ्रौर जीवन विताने वलि पुत्रो में ह्म्रा करता है। ६५॥ 
भ्रव्यल्प शक्ति वाले भी यदि बहुत से एकत्रित होकर एक समुदाय में 
स'घटित हो जाति ह तो महान्‌ दारुण शक्तिशाली हो जाया करते है 
जैसे एक-एक तिनके से बनी हई मोटी रस्सी इतनी मजबूत हो जाया 
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करती है कि उसे फिर हायी जेसे महान्‌ बलवान्‌ पशुको भी नि 
लेने की शक्ति हो जाया करती है ॥।६६॥ दुसरे का धन भ्रपहरण कर 
जो फिर उसक्रा दान दिया करता है उसका दान देने वानां पुरुष नरक 
कागामी होता हैश्रौर वास्तवे उस दान का यही फल भी होता 
है ॥६७॥। देवोत्तर सम्पत्ति का भ्रपहरण य। विनाश करने से-त्राह्मण् 
का धन श्रपहरण करने से प्रोर ब्रह्मणो का प्रतिक्रमणा करते से 
कुलो कौ ्रकुलता हो जाती है भर्तु समस्त कुलो का नाश्च हो जाया 
करता है ॥६८॥। ब्राह्मण का हनन करने वाले-सुरा का पान करने 
वाले-चोरी करने वाले भ्रौर व्रत को भग्न करने वातत पुरुष कौ स्पुरषों 
ने निष्ठृति भ्र्थात्‌ प्रायदिचत.बताया है किन्तु जो कृतघ्न होता है। 
उसका कोई भी भ्रायशचित नदीं होता है । कयि हये उपक्रार को न 
मानने वाला पुरुष कृतघ्न का जाता है 1६६॥ कष्‌द्र श्रौर वृषली 
( शूद्रा ) के स्वामी के यहाँ देवगण श्रौर पितरणण भोजन नहीं किया 
करते हैं । जो भार्याकेद्वारा जीता हुप्रा हो र्यात्‌ भार्यां काही निस 
पर पूं प्रभावहो श्रौर जिषकी भायां का कोई उपपति धर मे रहता 
हो उसके यहां भी देव-पितर श्रसन्तुषट होते देए भोजन नहीं क्रिया 
करते है ।॥७०॥ 
ग्रृतज्ञमनाय्ये च दीधः रोषमनाजवम्‌। । 
चतुरो विद्धि चाण्डालान्जात्या जायेत पञ्चमः ॥७ १ 
नोपेक्षितव्यो दुबु दधिः शब्रुरह्पोऽप्यवज्ञया। 
वावि रल्पोऽप्यस ग्राह्यः कुरुते भस्मसाज्जगत्‌ ॥७२ 
नवे वयसि यः शान्त स शान्त इति मे मततिः ‡ 
धातुषु क्षोयमाणेषु शमः कस्य न जायते ॥७३ 
पन्थान इव विप्र द्र सर्वंसाधारणः ध्रियः। 
मदीया इति मत्वा वं न हि हषंयुतो भव ॥७४ 
चित्तायत्त' धातुवश्यं शरीर वित्ते नष्टे घातवो यान्तिनाशनम्‌ । 
तस्माच्चित्त' सव' दा रक्षणीय स्वस्थे चित्त धातवःसम्भवश्ति ७५ 
ये चार पुरुष स्वमाव भ्रौर कमं के कारण ही चाण्डाल दग्रा करते है 
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एक वह जो किये हए उपकार को तही' माना करता है। दूसरा वहं 
जो श्रनाथं होना ह शरथात्‌ जिषमें प्रायं होने की श्ेष्रता का पूणंतया 
श्रभाव होना ह । तीसरा वह जिसमे बहुत ही लग्वे सपय तक रोष 
विद्यणान रहता है प्र्थात्‌ जिसका क्रोध हृदय स घर बना कर किसी 
भी प्रकार से निकलताही नहीं गनौर चौथा व है जो सरलता से 
रहित भ्र्थात्‌ मदा कुटिल वृत्ति वाना होता है । परचिवरं चाण्डाल तो 
वही है जो उस चाण्डाल जाति से समुत्पन्न होता है ।॥७१॥ दृष बुद्धि 
वाला साधारण शत्र, भी श्रवज्ञा से प्रथा इन भावना से क्रि यह्‌ 
मामूनी शत्र हमारा क्या विगाड़ सक्ततां है कभी भी उपे्नो करते के 
योग्य नही" होता है श्रग्नि का छोटा-साक्ण शी संग्रह नही करने के 
योग्य ही होता है वथोकरि वह सम्पूणं जगत्‌ को ही भस्मसात्‌ कर दिया 
करता ह पर्थात्‌ उस सामान्य-सी श्रग्नि में भी सव कृद जला कर्‌ राख 
वना देने की क्षमता विद्यमान रहा करती है ॥७२॥ नई उठती हई 


अवस्था मे जिसमें स्वाभाविक सूपसे कभी लान्ति श्रा हौ नहीं करती 
है जो पुरुष शान्ति से युक्त रहा करता है वही ` वास्तव में शान्ति प्रकृति 
वाला पुरुष होता है-एेसा मेरा विचार है जब उस्र ढल जाती हैतो 
सम्पूणं शरीर की धातु क्षीण हौ जाया करती ह उस समयमेोंतो सभी 
को शान्ति श्रा जाया करतौ है क्योकि किसी भी तरह की शक्ति रहा 
ही नहीं करती है ।॥७३॥ हे विप्रद्ध ! मार्गो की भाति भियो का उप 
भोग सवक्रे लिथे साधारण होता है श्र्थात. जिस तगह मार्गो मै सभी 
के चलने का श्रधिकारहोता हैवसेदहीश्रीके मोगनेका भी सेवको 
हक दुरा करताहै । यहश्रीमेरीही है एेसा मानकर कभी भी प्रस 
स्तता से युक्तं मत होभ्नो । एसा मान लेना उचित नही है क्योकि ध्री 
मे सभी का प्रधिकार रहा करता है ।॥७४॥ यह शरीर घातु्रों के वश 
गें रहने वाला भ्रौर चित्त के श्रधीन दही हृश्रा करनाहै। जब चित्त ही 
नष्ट हो जाता है तो सम्पूणं घातुये मौ नाशको प्राप्त हो जति है। 


इसलिये चित्त की सवंद रक्षा करनी चाहिये । जब चित्त स्वस्थ रहता 
ह तो धातुेः भी शरीर में उत्पन्न होकर सबन एवं समथ होती है। 
शरीर में चित्त की ही प्रधानता होती ₹ै।॥७५॥ 








नोति शाल कथन ३) 1 [ ४०६ 
७१-नीतिशोल्च वथन (२) 
कुभ्याचिकु त्रञ्व कुराजानं कुपुवकम्‌ । 
ऊुकन्याञच कुदेशञ्व दूरतः परिवजंयत्‌ ॥२ 
धमः प्रव्रजितस्तपः प्रचलितं सत्यश्च दूरङ्खतं 
पुथ वन्ध्यफला जनाः कपटिनो लौल्ये स्थिता ब्र ह्मणाः। 
मर्त्या खीवशणाः खियश्च च पला नीचा जना उच्चताः 
हा के खलु जीवितं कलियुगे धन्या जना ये मृताः ॥२ 
धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभद्ध कुलक्षयम्‌ । 
परचित्तगतान्दाराम्पुत कुव्यसने, स्थितम्‌ ॥३ 
कुपूत्र निर तिर्नास्ि कुम यायां कुतो रतिः। 
कृमि नास्ति विश्वासः कुराज्ये नास्त जी विलम्‌ ॥५ 
परान्नञ्च परस्व परशाय्थाः परस्त्ियः। 
परवेमनि वासश्च शक्रादपि श्रियं हरेत्‌ ॥५ 
श्रालापादू गात्र सस्पर्शास्संसर्गात्सिह भोजनात्‌ । 
ऋ्सनाच्छपनाद्यानात्पापं संक्रमते नृणाम्‌ ॥६€ 
{लियो नश्यन्ति रूपेण तपः क्रोधेन नश्यति । 
मार्गो दूर प्रचारेण शद्रान्नेन द्विजोत्तमः ॥७ 
सूनजौ ते कहा -दुष् स्वभाव वाली भार्या ञ्नोर कुत्सित मित्र तथा 
चुरा राजा एवं कुपुत्र बुरी कन्याश्रोरदबुरेदेश को हूर सेही स्याग 
देना चाहिए ।। {॥ भ्रव वर्तमान कलियुग का प्रभाव बताते ह-यह युग 
एेसादै कि इसमे धमंतोदेमाचना गयादहैक्रि कहीं भी नाम करो 
भी दिखल,ई नहीं देता है -तपं भौ इस समय मे चल। गया है श्र्थात्‌ 
तपप्या क्रिमे कहते ह-यह भी कोई नदी जानता है। सत्य तो नाम 
मात्र कोभी कलियुगमें कहींहैही नदं - सत्यता कोई वस्तु है इषकी 
सत्ता एवं महत्ता को कोई जानता ही नहीं है । समस्त भूमि का भाग 
एेसा है कि इसमे जेसी उपज होनी चाहिये वह कहीं भी नहीं होती 
है । मनुष्य प्रायः सभी कपटका च्यवहार रखने वाले दै ्रौर जो ब्राह्मण 
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लोग ह वे बहुत भ्रविक बतवने होगये ह श्र्थात्‌ चंचलता सेपृणंदै। 
कलियुग मे मनुष्य स्त्रियोंके वश मँ रहा करते है) स्वयां ग्रधिक 
चंचल ह । नीच जाति के मनुष्य उच्नतिशील हो गये ह । इस कलिकाल 
मेँ जीवन बहुत ही कट्मय ह । वे मनुष्य परम घन्य एवं भःग्यशाली है 
जो श्रपनी जीवन लीला सपराप्त कर चुके श्रीर मर गयेदह।२॥1 इस 
घोर कलियुग के समय मे उन मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्यों को इसी- 
लिये परम धन्य कहने है कि वेन तो दस समय मेहने वले देश के 
टुकडों मे बट जाने वाली भगताको देल रदे ह श्रोर न कुलो केक्षय को 
ही देखते ह । दूसरों में ्रपने चित्त को रमाने वाली दाराश्नोकोश्रौर 
वुरे व्यसनों मे फंसे हृए पूं कोभीवे मर जानेके कारण नहीं देख 
रहे है ॥२॥। कुपुत्र मे निवृत्ति नदीं होती है श्रौर जोकुभार्याहै उसमे 
रति भौ कसे हो सकती है । कमिव मे विश्वास नहीं दोना श्रीर बुरे 
राज्य तें जीवन कंसे रह सकता है । श ॥ पराया श्रन्न--पराया धन-- 
दूसरे की शय्या-परा्ई क्ली पराये वरमें निवाभयेडइन््र कीभीश्रीका 
हरण करते वालि कार्यं होति है ॥ ५॥ बात-चीत करने से-गात्र (शरीर) 
क स्पहा से-सङ्खति पे-साथमें वढठ कर भोजन करने से-श्रासन पर 
स्थित होने से -साथ मे शयन सेश्रौर साथमे गान करने घे मनुष्यों के 
पापका संक्रमण हृश्मा करताहै र्यात्‌ दूसरे का पापलग जाया करता 
है ।६॥ खी श्रविक रूप-लावण्य के होने से नष्ट हो जाया करती है- 


क्रोध से तपस्या का नाश होता है~टर प्रचार सेमां श्रौर शूद्रके प्रत्न 
` धेश्ष्द्रिजकानाश हो जाता है ॥७।॥ # 


ग्रासनादेकशय्याया भोजनात्पडःक्तिपङ्रात्‌ । 
ततः संक्रमते पापं घट।द्वट इवोदकम्‌ 115 
लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो गुणाः । 
तस्माच्दिष्यञ्च पुत्रञ्च ताइयेन्न तु लालयेत्‌ ॥& 
भ्रध्वा जरा देहवतां पवंतानां जलं जरा । 
श्रसंमोगश्च नारोणां वश्लाणामाठपो जरा +: 
श्रघमाः कलिमिच्छन्ति सन्धिमिच्छन्ति मघ्यमाः। 
` उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां घनम्‌ ॥११ 


॥। क ~~ 


शर 
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मानौ हि मुलमर्थ॑स्य माने सत्ति घनेन किम्‌ । 
भश्नष्टमानदपैस्य फ घनेन क्रिमायुषा ॥६२ 
अधमा घर्ना<च्छन्त दनमानौ हि सच्यमाः। 
उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्‌ ।+१३ 
वनेऽपि विहा न नमन्ति कणं बुभृक्षिता नांभनिरीक्षणचच । 
चनविहीनाः सुकरृलेषु जता न नीचकर्माशि समारभन्ति ॥१४ 


एक ही श्रासन पर स्थिति करने से-एक दी शय्या पर शयन,करने से- 
एक सायहीव्ैठ कर भोजन करम से श्रौर पक्ति के सांय द्रोने से पर्थात्‌ 
मिल जानेसेघटसेदूपरे घटमेजललाने कीर्भाति एकसे दुसरेमे पापका 
सेक्रम हुश्रा करता दै।।८॥ लाइ-प्यार करने में बहृत से. दोष सथरुत्पत्न हो 
जाया करतेह श्रौर ताडना करनेमे ्रधिक गुण होतेह । इसलिये श्रपने शिष्य 
श्रौर पत्र को सवेदा ताडना ह देनी चाहिए केवल लालन नहीं करे॥€।देह्‌- 
धारियों के लिये मार्गं का गमन करना जरा भ्रर्थात्‌ वाधंक्थ है-पवतों के लिये 
जल ही जराहै भ्र्थातु उनको क्षीणता पहुवाने वाला होता है- नारियों के 
साथ सम्भोगन करना ही उनकी वृद्धता के करने वाली जरा है श्रौर वस्त्रो 
को श्रा्तप परे रखना जरा है॥१०॥ जो अकषय श्रं णीके मानव होते हवै सदा 
कलह ही चाहा करते हँ-मध्यम श्र णके पुरुष सन्वि को इच्छा र्ते तथा 
उत्तम कोटिके मनुष्य मान के इच्छरुरु होतेह क्योकि महान पुरुषो का एकपात 
घन मानटही हुमा करता है९।११।) मान ही शरथेकामूच दै वयोकि मानकी 
प्राप्ति के निये ही प्रथं की इच्छा की जाया करती है । यदिमानहैतो फिर 
उसके होने पर प्रथं से क्या प्रयोजन है । जिसके मान का दपं ही च्रष्ट होगया 
है उसको घन श्रौर ्रायुसे मी क्या लाभहै ्र्थात्‌ फिर तो उसका धन श्रौर 
जीवन दोनों हौ इस संसार में व्यथं ह ॥१२॥ श्रघम पुरुष ही घन कौ इच्छा 
क्रिया करते हं जो मध्य श्रोणी के लोग है वे घत श्रोर मान दोनों ही की 
श्रभिलाषा रखा करते । उत्तम श्रो णी पुरुष केवन मान ही चाहते हँ क्योकि 
महान्‌ पुरुषों का*घन तो मान ही हुम्रा करता है ॥१३।। वन मे भूखे भी पिह 
क का नमन नहीं क्रिया करते है प्नौर न कभी श्रंश का ही दिरीक्षण करे 
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ह इसी प्रकारसे धनसे हीन परुष भौ जो प्रच्छ कुलो म उत्पन्न इए 
हिकभी भौ नौच कर्मोकाश्रारम्भ नही किया करते दहै शर्थात््‌ धन को 
प्राप्ति के लिये बुरे काम कभी नहीं करते ह 11१४1 
नामिवको न संस्कारः सिहस्य क्रियते वने । 
नित्यमूजितसत्तवस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥१५ 
बरशिक्श्रमादी भूतकश्च मानी भिक्षुप्रिलपी ह्यभ्रतश्चक्रामी । 
वराद्धना चाभ्रियवादिनी चन तेच कर्माणि समारभन्ति॥१६ 
दाता दरिद्रः कृगणोऽये कतः पूत्रोऽविधेयः [कजन्य सेवा । 
परोपकारेषु नरस्य मृप्ुः प्रजायते दुश्चरितानि पंच।1\७ 
कान्ता वियोगः स्वजनापमानं ऋणस्य शेषः कुजनस्य सेवा । 
` दारिद्रचभावाद्विमुखाश्चमित्रा विनाग्निनापंच ठहन्तितीत्राः१८ 
चिन्तासहख्ोषु च तेषु मध्ये चिन्ताश्चतस्रोऽप्यसिच्‌ रतुट्याः। 
तीचापमानः श्ृधित कलत्र भार्य्या विरक्ता सहजोपरोधः १६ 
वश्यश्च पुत्रोऽथकरी च विद्या श्ररोगिता सज्जनस्ख तिश्च । 
इष्टा च भार्या वशवत्तिनी च दुःखस्यमूलो द्धरणानि पंच॥२० 
कुरद्ध मातद्धपतंगभू गा मीना हताः पंच यिरेव णंच । 
एकः प्रमाथीस कथन घात्योयः सेवते णंच भिरेव १अच॥२१ 
वनम हका कभी किसीं ने भ्रभिषिक नहीं किया है ब्र्ात्‌ उसे 
किसी ने वन के राज्य का राजा नहीं वनायाहैश्रौर न कोई संस्कार 
ही रेषा किया गया है किन्तु वहु नित्य श्रपने ही श्रत्यूजित साव वाला 
होने के कारण से ही वहाँ समस्त वन के जीवों का राजा बन गया है 
॥ १५॥ प्रमाद ( लापरवाही }) शील गेश्य श्र्थात्‌ व्यापार 
व्यवसाय करने वाला- मान रखने बाला-भृतरू श्रर्थात््‌ सेवा 
वृत्ति करने वाला मानव -विलासश्ील भि श्रौर बिना धन वलां 
कामी तथा श्रप्रिय बोलते वानी वराद्धना कभी श्रपने कर्मो काश्रारम्म 
नही किया करते है अर्थात्‌ ये लोग श्रपने कर्मामे कभी सफल तही 
हो सक्ते ह ॥६{६॥ दानशील पुरुष का दरिद्री होना- 
्रथं ` सम्पर्त पुरुष का ष्ण होना-पृत्र श्राज्ञाकारो न होना 


न 
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दष्ट -पुरुष कौ सेवा करना श्रौर पर क श्रपकार करनेमे मृत्यु का हो 
जानाये पाँच दुश्चरित हुभ्रा करते है ।।१७॥ श्रपनी कन्ता से वि्ोह 
काहोजाना--ग्रपने जनों केद्वारा याश्रगने ही जनों के मध्य में 
श्रपमान का होना-ऋणो का शेष वना रहना-वुरे पुरुष की सेवा का 
करनाश्रौर दासिद्रियके होने के कारणा मित्रो का विमुखहो जाना ये 
पाचि कायंरेसेर्हैजोविनाही श्रग्नि के बहुत तीव्र दाह किया करते 
पर्थात्‌ रात-दिन हदय को बुरी वरह से जलाते रहते है ॥१०॥ यों तो 
मनुष्यों को सहस्रो प्र कार की चिन्ताये हस सांसारिक जीवन मे रहा 
करती हैँ किन्तु उन सबमे चार चिन्ताये खाडेकी धारके समान श्रति 
दुःखदायिनी होती है, वेये है-नौच पुरुष के द्वारा अपमान का होना- 
भार्या का भूखा रहना-पत्नी का श्रपने, विषथ में विरक्त रहना श्रीर 
सहज उपरोघ का होना ॥१९॥ पत्र का वंशगत होना -भ्र्थोपाजेन 
करने वाली विद्या का श्रपने पाप रहना-रोगोंका न होना-सज्जन 
पुरग की सद्खुति का रहना- भार्या का प्यार श्रौर श्रपने वश में 
रहनाये पांच कारणरसेर्हैजोदु.ख के मूल का उद्धरणं करने वाले 
होते है ॥२०॥ कुरङ्ख हरिण)-मातङ्ग हाथी) -पतङ्ग-गृङ्ग (भरा) 
श्रौर मीन (मनी) ये पाँच पा्बोसे ही हत होते ह । हरिण श्रवणे- 
न्दर क श्रधीन होकर वाद्य सुनने में एता खो-सा जाता है कि 
शिकारी उपे मार देता है - मातङ्ध मदोन्पत्तता से -पतङ्खं दीपक की 
लो पर प्रभ करने से-भरृङ्ख पृष्परग के भ्रस्वष्दत से श्रौर मीन 
गन्धाकरषण से मृत्यु का ग्रास होता है । इन सव्र मे एक-एक इन्द्रिय का 
ही प्राक्षण मौके मुह मे डाल दिया करता हैतो जो मानव भ्रपनी 
सभी इन्द्रियों के श्र्थात्‌ पाचों क प्रधन होतां है वह क्थों नही घातके 
योग्य होवे रथात्‌ भ्रवद्य ही होता चाहिये ॥२१॥ 

धीरः ककंशः स्तम्धः कुचेलः स्वयमागतः । 

पञ्च विप्रा न पूज्यन्ते बरहस्पतिसमा यदि ॥र२ 

श्ायुः कमं चरित्र विद्या निधनमेव च । 5 

पञ्च तानि विविच्यन्ते जायमानस्य देहिनः॥२३ 
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पवैतारोहणे तोये गोकुले दुष्टनिग्रहे । 
पतितस्य समूत्थाने शस्ताः हये ते गणाः स्मृताः ॥२४ 
ग्रभ्रच्छाया खले प्रीतिः परनारीषु सङ्गतिः । 
पञ्चैते ह्यस्थिरा भावा यौवनानि धनानि च ॥२५ 
ग्रस्थिरं जीवितं लोके ह्यस्थिरं धनयौवनम्‌ । 
श्रस्थिरं पत्रदाराद्यं धमः कीत्तियशः स्थिरम्‌ ॥-£ 
कतं जीदितमत्यल्पं रात्रिस्तद्धं हारिणौ । 
व्याधिशोकजरायासैरद्ध' तदपि निष्फलम्‌ ॥२७ 
परायुरव्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदद्धं हृतं 
तस्याधः स्थितङ्िच्चिदद्धं मधिकं ब।लस्य क्ले हुतम्‌ ६ 
किच्िद्रन्युवियोगदूःखमरणंमभू पालसेवागतं 

` शेषं वारितरद्धगभं चपलं सानेन कि मानिनाम्‌ ॥र८ 


जो विप्र धैयं हीन-ककंल ( कठोर }-स्तन्ध-वुरे तथा मलिन वरस्व 
वाला ्रौरश्रपनेभ्रापही बिना श्राह्वानके श्रायाहूृभ्रा होये पच प्रकार 
के ब्राहमण चाहे ब्रहस्पति के समान ही विद्वान्‌ वयोंन हो कभी पूज के योग्य 
नहीं हृम्रा करते है ॥ २२॥ आ्रायु-कर्म-चरिव्र-विद्या श्रौरमृ्युये पांच 
बाते देहधारी के जन्मके साथ ही निश्चित'हो जाया करती हैँ ॥रे ३॥ पवेत 
के श्रारोहण परे -जल परै- गायों के कुल में मरौर दुष्ट पुरुषों के विग्रह मे पड़ 
हए मनव या प्राली ॐ सपूत्धान करने मेँ जौ प्रयत्न क्रि करति हँ उनके 
गुण बहुत ही प्रगंषा पने गये हैँ ॥२४॥ मेषो की छया--खल पृषे 
प्रीति करना-परा्टनारी $ साथ सङ्खति. यौवन रर धन का होन -ये 
पाच भाव स्थिर नदीं होति ह ॥२८॥ इष लोक में जीवन का रहना श्रस्थिर 
है ्रौरवन तथा योन भी स्थिर नहीं रहने वाला होता है । पृत्र एवं दारा 
श्रादि का सूख भौ श्रस्थिर होता है1 केवल इस लोक में किया हुश्रा धमं - 
कोत्ति श्रौर यज्ञ ही स्थिर होता है ॥२६॥ सौ वषं की मानव की परमायु 
बताई जाती है किन्तु वह भी विचार कियाजावरे तो बहुत ही अ्रल्प होती है 
क्योकि उप्त प्रायु काभ्राघाभागतो रात्रियों मे केवल जयन. करने में हौ नष्ट 


1" बला 
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हो जाया करता है । बची हुई पाधौ धराये व्याधि-शोक-नाधंक्य के श्रायास 
हुभ्रा करते ह । इन सवके होने के कारण वहं भी फल रहित हो जाया करती 
है।२५।।मानवों की परिमितसौ वषं की उन्न मेंश्राधी रत्रियोमे सम्तिहौ 
जाती है । उस शेष श्राधी का भ्राषा भाग वाल्यकाल में श्रज्ञानावस्था मेही 
नष्टहो जाया करतां । बचा हुमा चोथाई भाग रहा उसमे बन्धुवियोग का 
दुःख. राजा की सेवा श्रादि मे समय नष्ट ह जाता है श्रव बहुत ही थोडा 
साभागरहजाताहै जो जल कौ तरङ्घ के गभं के समान चल होता 
है । इसमे मी मानीलोग मानजो किया करते है वह निष्फल हौ हाता हं। 
भर्थात्‌ इस बहुत ही स्वल्प जीवन में मान करने से क्था लाभ हं ॥२८॥ 


घ्रहोरान्नोमयो लोके जरारूपेण सश्वरेत्‌ । 
म्यप्र सति भूतानि पवनं पन्नगौ यथा ५२६ 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतो न चेत्‌ । 
सवंसवहितार्थाय पशोरिव विचेष्टितम्‌ ॥१० 
श्रहितदितविचा रशुनयवुद्धः रतिसमये बहुमिवित्गितस्य । 
उदरभरणमात्रतुष्टवृद्धं : पुरुषपशोः पशोश्च को विशेषः॥।३१॥ 
शौर्ये तपसि दाने च यस्य न प्रथितं यशः। 
विद्यायामर्थलाभे वा मात्ुचार एव सः ॥३२ 
सज्जीवितं क्षणभपि प्रथितं मनुष्यविज्ञानविक्रमयशोमिरमग्नमानेः। 
तन्नामजो वितमिति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः काकोऽपि 
जीवति चिर.बलिख भुडःक्तं ॥३३ 
कि जोवितेन धनमानविवजितेन 
मित्रेण कि भवतीति सशङ्धनिन च । 
भिट्रतश्चरत गच्छत मा विषादं काकोऽपि 
जीवति चिर बलि भुङ्‌ क्तं ॥३४ 
यो वात्मनीह न गुरौ न च भ्थवगे 
दाने दयां न कुरुते न च मित्रकाय्यं । 
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कि तय जीवितफलेन प्रनुष्यनोके । 
काकोऽपि जीवति चिर बलिच भुडःक्तं ।।३५ 
हस लोक पे दिन श्रीर्‌ रात्रि के स्वल्पमे समय निकल कर 
जराके रूपमे मानवको लाकर डाल द्विया करताहै श्र्यात्‌ रात्त दिन 
व्यतीत होते होते षनुष्य फो वुढापाश्राजतादै श्रौ मृत्यु उपस्थित 
होकर सपं के द्वारा पवन की भति प्रियो को ग्रत लिया करता है 
॥२९॥ यदि चने ठरते, जागते-मोते हृए्‌ भी समस्त जीवों के दित के 
लिए कछ भी नटीं क्न्राजतादहैतोफिरयों दही सम्पूणं जीवन का 
व्रितादेनाएकपदुके ही समान हप्र करता है ३०॥ प्रते 
हित श्रौरं प्रहित के विच।र से शून्य वृद वलि श्रौरश्चुतिङके समय में 
बहुों के द्वारा व्रिर्ताङि तथ केवल श्रपते ही उदर के भगण से तुष्ट 
वुद्धि उनि पृषह्छका जो रएषएपद्ुकेहीषमाग्होता है प्रौर पशु में 
क्था श्रन्तर रहता दहै ?113१॥ जित पृ का शूरता-तपश्चर्या-दान- 
त्रिया श्रौर प्रथंङ़े लाभ करनेमे संपारमे यश प्रथित नहीं हृभ्रा है 
उत्करा जन्मतो केवल प्रपती मागा के यौवन कीचछंटाकोनाश्ञ करने 
के लियेहोता है।)३.॥ पत्‌ जीवन एकक्षणकाभी प्रथितं होता है 
जोकि मानव श्रपनमान विज्ञन विक्रम प्रौ यश्च के द्वारा जीवित 
रहा करते हैँ । ज्ञातो पृष्षदेे ही जीवन को वास्ाविक जीवित कहते 
हम्रोरयोंतो ए करौप्राभी बलि कोखाकरर बहुत समय तक्र जीवित 
रहाकरताहै! इती की माति जीप्रनसे क्रालाभ है ॥३३॥ जो 
जीवन धा श्रौर्मानसे रहि द्नोना द्वै उसमे क्या लाम है ्रौर जो 
सवदा मशच्िा रहने वलाहोदेवे त्र तेभी क्पाप्रपोजन दहै । हे 
मानव तू {दिके सवान व्रामे रा रहम्रौर करभौ भी विषाद मत 
करे । फोए कौ तरह बलि खकर जीवन चिरपाल तक रखना किषी 
भीकमिका जीवेन नदी होता दै ॥३४॥ जो मनुष्य श्रधने लिये- 
गु भ्रत्य वग -दौन-दुखिया पर दया नदी करता है श्रौर न कभी 
1. ~ 
होता है। योंतो अधिक न 6 सवथा निष्फल ही 
बलि खाकर श्रपना 
जीवन जिया करताहै जिसका जीवन किसीभी केम नही" श्राता ६।३५। 
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यस्य त्रिवर्गशून्यानि दिनान्या्ति यान्ति च। 

स लोहकारभस्त्रेव श्व्षन्नपि न जीवति ५१६ 

स्वाघीनवृत्तः साफल्यं न पराधीन वतिता । 

ये पराधीनकर्माणो जीवन्तोऽपि च ते मृताः ॥१७ 

स्वपुरो वें कापुरजः+ स्वपुरो मूषिकाञ्जलिः । 

श्रस्तष्रः कापुरुषः स्वल्पकेनापि तुष्यति १६८. 

अश्रच्छाया तुणादग्निर्नीचसेवा पथे जलम्‌ । 

वेश्यारागः खले प्रीतिः षडेते बुदुबुदोपमाः ॥१९ 

वाचा विहितसाथेन लोको न च सुखायते । 

जीवितं मानमूलं हि माने म्लाने कुतः सुखम्‌ ॥४० 

अबलस्य बलं राजा बालस्य रुदित बलम्‌ । 

बल' मुखस्य मौनत्वं तस्करस्यानृतं बलम्‌ ४१ 

यथा यथा हिप रुपः शःसख' समधिगच्छति । 

तथा तथाऽस्यमेघा स्याच्िज्ञान चास्य रोचते ॥४२ 

जिसके त्रिवगं से शून्य दिवपभ्राति हश्रोरयां ही चलेजाथा करते 
ह वह मानव लुदार को धौँकनी कौ भाति केत्रल इवाप .लेता हृभ्रा भी 
जीवित नही .माना जाता है भ्र्थात्‌ उसका जीवनटटरनिष्प्रयोजन ही होता 
है ।॥३६॥ स्वाघौन वृत्ति वाले ही का जीवन सवेदा सफ़न होता है । 
जो पराधीन वृत्ति वाला होता दै श्रौर पराये अ्र्ौन कर्मों वाला होता. 
वह्‌ जीव्रित नहता हृश्रा भो मृतके ही समान होता है।।३७।'ग्रपने पुए 
वाजे कायर प्प होते है, श्रपने पूर वाली..मूषिकरजलिःश्है । प्रसन्तुष्र 
काप्रुषथोड़ेसे हौ सन्तोष कर लिया करता है।.८।मेघोंकी दाया 
तरणो से श्रभ्नि.का बनाना नीच परूषों, कौ, सेवा मागं मे :जल-- 
वेशया काराग(स्नेह्‌) प्रो ८लन वु भै प्रीति पे छ ,काम ) वुनबरते 
के ही तुल्य क्षण स्थायी हुग्रा करते ह ।॥३६॥ केवल वाणी से सां 
प्रा. षदगेणसेलोों को सुनी हु गा कराह । पह जोव नतो 
मानके मूल वाला होता है । जब वह्‌ मान ही म्लान होजाता है तो 
फिर जोवन मे सुख कंसे हो सकता है ॥।४०।। जो बलदीन कमजोर 
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पुरुष होतेह उनका बल तो राजा ही होता है वे राजके पास न्याय की 
पुकार किया करतर्हु-बालकोंका जव वश नहीं चलताहै तो उन्हे रोदेना 
होता है यह्ीउनका बल है- मूखं का बल मौन होजाना है श्रोर तस्कर 
ध्रादमोकाबल मिथ्याभाषण एवं भटा व्यवहार हुभ्राकरताहै।।४१॥ जेसे- 
जसे पुरुष को शाच््रों का ज्ञान प्राप्त होता है वैसे-वैसे ही इसकी मेघाकी 
वृद्धि होती है श्रौर इसकी विज्ञान की रुचि वदती जाया करती है ॥४२ 

यथा यथा हि पुरुषः कल्यारो कुरूते मतिम्‌ । 

तथा तथा हि सर्वे रिलष्यते लोकसुप्रियः ॥‰३ 

लोभप्रमादविश्वासेः प्‌ हषो नस्यति त्रिथिः। 

तस्माल्लोभो न कत्तव्य प्रमादोनो न विश्वेत्‌ ॥ष् 

तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्भयमनागतम्‌ । 

उत्पन्ने तु मये तीव्रे स्थातव्यं वे ह्यभीतवत्‌ ॥५५ 

ऋणशोषश्वाग्निरोष व्याधिज्ेष' तथव च । 

पुनः पुनः प्रवद्ध न्ते तस्माच्येष' न कारयेत्‌ ।४६ 

कृते प्रतिकृतं कुर्य्यादधिसिते प्रतिरहिस्षितम्‌ । 

न तत्र दोषः पश्यामि दुष्टे दाष समाचरेत्‌ ! ४७ 

परोक्षे का््यंहुन्तारं प्रत्यक्षे प्रियव।दिनम्‌ । 

वजयेत्ताहशः मित्र मायामयमयिन्तथा । 1४5 

दुजनस्य हि सङ्खन सुजनोऽपि विनश्यत । 

प्रसन्नमपि पानीयः कदे: कलुषोकृतम्‌ ।४६ 

जंे-जंये मनुष्य कल्याण मेँ श्रपनी वृद्धि क्रिया फरता है वैपे-वैमे 
ही वहु सब जगह लोक्र का परम प्रिय होकर सम्बन्ध किया करता है 
॥ ˆ ३॥ इषः जगती तल मे सतु्य लोभ प्रमाद श्रौर विश्वास--इन 
तीनो से नाशको प्राप्त होता है | इसलिये लोप नहीं करना चाहिए 
प्रमाद ( लापरवाही ) न करे ्रौरहर एकका विश्वास भी नं 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ भय से तभी तक डरना (चाहिए । 
जव तक बह भय श्रपने से दुर रहता है भोर श्रात्ता नहीं है। 
जब भय निक्टश्राही जाता भ्रौरतीत्र रूप धारण करलेताहै तो फिर 


न 
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एकदम निडर होकर उसके षमक्ष मे स्थितः होकर उसकी प्रतिक्रिया 
करनी चाहिये ॥४५॥ ऋण का वाकी रह जाना-रोग का कु श्र 
बच जाना श्रौर भ्रग्नि का कुठ, भी थोड़ा-सा भाग रह जाना फिर 
बार-बार वट्‌ कर उग्ररूप धारण कर लिया करता है । इध्रःलए इन 
तीन चीजौंको तो बिल्कुल निःशेष ही करके रहना चाहिए ॥४६॥ जो 
जेसा भी व्यवहार बुरा-भला करता है उसका जबाव भी वसे ही व्यव 
हार से देना चाहिये । यदि कोई हिसा परां व्यवहार करे तो उसके साथ 
परतिहिसा ही करे- इषम कोई भी दोष नहीं दिलाई देता है-दु् पुरुष 
के साथ दोप ही करना उच्रित होताहै ॥४७॥ जो समक्षम तो परम प्रिय 
भाषण करने वाला हो श्रौर पीर पीले कायं को नष्ट कर देते वाला 

रहा करता होरे मायासे परिपृणं शत्रुकी भांति मित्र कात्याग ही 


_ कर देवे 1 ॥ दुर्जन पुषष के सङ्कसे सञ्जन पुरुष भी विनष्ट हो 


जाया करते हँ जिस तरह स्वच्छं जल को भी कीचड़ से मला कर दिया 
जाया करता है ॥४६॥ 
सम्यग्भुडः क्ते जनः सो हि द्विजायार्था हि यस्य वै। 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन द्विजः पुज्यः प्रयत्नतः ॥५० 
तद्‌ भुज्यते यद्‌ द्रिजमुञ्यशेषं स बुद्धिमान्यो न करोति पापम्‌। 
पतत्सौहद यत्क्रियते परोक्षे दम्भेविना यः क्रियते स धमः ॥५१ 
नसा सभा यत्रन सन्ति वृद्धा व्रृद्धानतेयेन वदन्ति घमेम्‌ । 
धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति नैतत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्‌। ५२ 
बराह णोऽपि मनुष्याणामादित्यश्चं व तेजसाम्‌ । 
शिरोऽपि सवंगात्राणां बरतानां सत्भमुकत्तमम्‌ ॥५३ 
तध्मंगलं यत्र मनः प्रसन्नं तञ्जीवन यन्न परस्य सेवा। 
तद जितं यत्स्वजनेन भुक्त 5द्‌ गजितं यत्समरेरिपूणाम्‌॥५४ 
सास्त्रीयान मद कुर्यात्स सुखी त्ष्णयोञ्मितः। 
तन्मिल' यत्र विश्वासः पुरुषः स जितेन्द्रियः ॥५५ 
तत्र मुक्तादरस्नेहो विलुप्त यत्र॒ सौहृदम्‌ । 
तदेव देदलं श्लाध्यं यस्यात्मा क्रियते स्तुतोः ॥५६ 
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जिसका घन द्विजो के लिये होता है भ्र्थात्‌ जिस धनीके धनसे 
विप्र लाभान्वित हृा करते हँ वह ही भली भाति भोग करने का सुल 
प्राप्त करता है । श्रतएव सभी प्रकार के प्रयत्नं से सवेदा द्विज कौ पूजा 
करनी चाहिए ॥५०॥ जो द्विजो के उपभो से शेष रहता ह वही भोग 
की वस्तु हुश्रा करती है। बुद्धिमान्‌ वही पुरुष है जो कभी पाप कमं 
नदीं करता है-- सौहद वास्तव मे वही है जो पौठ पीले किया जावे श्रौर 
धमे वही है जो बिना किसी दम्भ ।कपटया दिखावा) कै किया जाया 
करता है.।५१॥ उसे सभा या समिति नहीं कहाजा सकता है जिसमें 
वृद्ध भर्थात्‌ श्रनुमवशील पुरुष न हों -वृद्ध भी उन्हें नहीं कहना चाहिए 
जो न्याय सङ्खत धमकी बातें नहीं कहते हैँ । धमं भी वही होता है 
जिसमे सत्यता विद्यमान श्रोर सत्य वहीहै जो छुल-कपटसेश्रनु- 
विद्ध न हो ॥५२॥ मनुष्यों में ब्राह्मण स्वश्व माना जाता है-तेजों में 
सर्वाधिक सूर्येव है-शरीर के सम्पूणं श्रद्धों मे शिर सर्वोत्तिमश्रङ्ख 
होता है ग्रौर व्रतो में सत्य क्रा त्रत हौ सवसे उत्तम, व्रत है ।॥५३॥ मद्धल 
काये वही है जिसमें मानव का मन प्रसन्नता का म्रनुभव करिणा करता 
है । जीवन वही सा्थेक एवं सफन होता.है जिसमें दूमरों की सेवा का 
कायं क्रिया जावे । कमाई वही हँ जिपका उपभोग श्रपने मनुष्यों के द्वारा 
क्रिया जवि श्रौर गजंना कस्ना वही सफनहं जो संग्राम मे शन्नो के 
समक्षमेकीजातीह ।५४।। स्री वहही सुख प्रदान करते वाली हं जो 
कभी मद नही क्रिया करती ह । सच्चा सुखी वही मनुष्य होता ह जिसे 
तृष्णा नही होती दहं । मित्र वही होता ह जिसमें पणं विश्वास किया 
जा सकता हे श्रौर वास्तव में प्रशस्त पृरुष वह्‌ ही होता ह जिसने श्रपनी 
दन्दियो कोजीत रक्ला हं । ५५॥ जिसमें सौहद विलुप्त हो जाता है 
भ्र्ात्‌ सौहादं कामावदही नही रहा करता ह वहाँ स्नेह भ्रौर श्रादर 
भी रूट जाता हं । प्रश्ना के योग्य वही हं जिसकी स्तुति श्रात्माके 
दवारा कौ जाया करती ह ॥५६। त 

नदीनामग्तिहोत्र णां भारतस्य कुलस्य च । । 
मूलान्वेषो न कत्तं व्यो भूलाटोषेण हीयते ॥५७ 


य 


--+----- 
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लवणजलान्ता नद्यः खीभेदान्तच मैथुनम्‌ । 
पे शुन्यं जनवार्तान्तं वित्त दुःखकरतान्तकम्‌ ॥५० 
राज्यश्रीव्र ह्यशापान्ता पापान्तं ब्रह्यवचंसम्‌ । 
भ्राचार घोषवासान्तः कुलस्यान्तं खियः प्रभोः ॥१५६ 
सवे क्षयन्ता निलयाः पतनान्ताः समूच्छि,ताः। 
सप्रोगा विप्रयोगान्ता मरणाश्तः हि जोवितम्‌ ॥६० 
यदीच्छेतपुनरागन्तु' नातिद्‌ रमनुत्रजेत्‌ । 
उ दकान्ता्लिवत्ते त स्निग्धवर्णाच्च पादपात्‌ ॥६१ 
भरनायके न वस्तव्यंनव। च बहुनायके । 
खीनायके न वस्तव्यः तथा च बालनायके ॥ ६२ 
पिता रक्षति कौम)रे भर्त्ता रक्षति यौवने। 


पुत्रस्तु स्थविरेकालेन खी स्वातन्त्यमहंति ॥६३ 
नदियों का--भ्रग्निहोतरों काश्रौर भारत के कुल का-मूल का-- 


भ्रन्वेषण नहीं करे क्योकि मूल से वे सब दोषसे हीन होते है॥ ५७॥ 
नदियों का श्रन्त खारी पानी मे होता है श्र्थात्‌ समुद्र-के. पानी मे ही 
जाकर समस्त नदियां निरा करती है। मैथुन वही है जिसपरे खरी का 
भेदन करके समाप्त हो जाता है । पिद्युनता का श्रन्त वहींहो जाता दहै 
जबक्ति लोगों तक वह बात पहुंचा दी जाती है श्रौर वित्त का भ्रन्त दुःख 
करने वाला ही होतार ॥५८। ब्राह्मणों कै शपसे राज्यश्री का 
श्रत हो जाया करता है । पाप कमं से ब्रह्मवचंस का भ्रन्त या नाश 
हो जाता है। गाव मे वास करनेसेश्राचारकी समाप्ति हो जाती है 
भ्रौर खरी कौ प्रसुता जहाँ पर होती है वहाँ कुल का श्रन्त ही सम्‌ लेना 
चाहिये ॥५६॥ जितने भी भ्रावास गृह हँ उन . सवका एक दिन क्षय हो 
कर श्रन्त होगा । जो जितना भी ऊपर को उठा है उसका भरन्त मे पतन 
श्रवश्य ही हीना है । संस्र मे जिनसे सयोग हुभ्रा है उसका श्रन्त 
वियोग मे श्रवश्यही होगा श्रौर जो यह जीवन है जिस पर मनुष्य 
क्या-क्या कर डाला करता है उसका श्रनत मरण से ही होगा ।॥६०॥ 
यदि पुनः श्रागमन करने की इच्छा र्खे तो किसी कौ विदाई करने के 
लिये भ्रधिक दूर तक पीछे या साथ नहीं जाना चाहिये 1` जहौ भी ` कोई 
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जलाशय हो वहीं से पहुंचा कर वापिस लौट प्राना चाहिये श्रथवा 
स्निर् वणं वाले वृक्ष से वापिस लौट श्राव ॥ ६१॥। जिस स्थल--ग्राम 
यानगर देश में कोई नायकनहो वर्ह निवाग नहीं करे श्रौर जहां 
बहुत से नायकं वरह पर भी निवास नतं करना चिए । घ्री 
जर्हांकी प्रमुख नायक हो वरहा श्रौर वालक जिप्रकानापक हो वहाँ पर 
भी निवासत करना उचित नहीं है 1६२५ स्री की रक्षा एवं पोपणा बच- 
पन मे पिता किया करतारहै-यौवनकी वामे सखी का पालकं एवं 
रक्षक पति होता है । वृद्धावस्थामें खली की सुरक्षा पत्र किया करता 
है 1 स्त्रियों के जीवन में स्वतन्त्र रहकर श्रपने निर्वाह का कमी कोई 
भ्रवसरदही तहीं होता है ॥६३॥ 


त्यजेद्रन््यामष्टमेऽब्दे नवमे तु मृतप्रजाम्‌ । 

एकादक्षे खीजननीं सदश्च प्रियवादिनीम्‌ :115४ 

्रनधित्वान्मनुष्याणां भिया परिजनस्य च । 

भ्र्थादपेतमयपरदिस्त्रयस्तिष्टन्ि भतृ*षु ।६५ 

भश्च श्रास्त गजं मत्त' गावः प्रथमसूत्तिकाः । 

भ्रनुरके च मण्डूकान्प्राज्ञो द्रेण वजयेत्‌ ॥६५ 

भर्यातुराणां न सुहृश्च बन्धुःकामःतुराणां न भयं लज्जा | 

चिन्तातुराणां न सुख न निद्रा क्षुधातुराणां लवणं न तेजः६७ 

कुतो निद्रा दरिद्रस्य परग्र ष्यचरस्य च। 

परनारीप्रसक्तस्य परद्रव्यहुर्स्य च ॥६८ 

सुख स्वपित्यनृणव।ष्ठयाधिमूक्तश्च यो नरः । 

सावकाशस्त्‌, बभभुङ्क्ते यस्तु दारेनं सङ्गतः ६९ 

्रम्भसः परिमारोन उन्नतः कमलं भवेत्‌ । 

स्वस्वामिना बलवता भृत्यो भवति गितः ।;७० 

जो पत्नी वन्या हो उप्रकी प्रतीक्षा सात वषु तक करे श्रीर यदि 
उसका वन्ध्यात्व स्थिर रहता है तो आछ्वे' वषं में उका त्याग करः 
दुसरी पत्नी लनीचादहिए । जिसके सन्तान उत्पन्न तो होतीहै वन्ध्या नहीहै 
किन्तु उत्पन्न होकर मर जाया करती हों तो उस पत्नी को नवम वर्षमे 
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त्याग देवे । सन्ततिभी हों श्रोर जीवितभी रहे ङिन्तकेवल कन्याहौ उत्पन्न 
होतीहों उसकात्याग ग्यारह वषमे कर दूसरी पत्नीलावे श्रौर जो कभीभी 
प्रिय भाषणान कर सवंदा भ्रप्रिय बोलने वाली स्वी हो तो उसका त्यागं 
तुरन्त ही कर देना चाहिये ॥६४॥ छियों के पातित्रत धमं बने रहने के 
तीन कारण होते हँ जिससे वे श्रपने पतियों के साथ रहा करती ह} एक 
तो यह करि उनको एसे पुरुषों का सम्पकं प्राप्त नहीं होता है कि उनसे वे 
रमरोच्छा की प्राना करे -दूसरा यह कारण होता है करि परिजन के 
लोगों का भय उनके हदय में रहा करता है कि कोई जान यादेव लेगा 

तो श्रपयश हो जावेगा । तीसरा यह है करि ज्जियां श्रथं से प्रेत मर्यादा 


बाली हृभ्रा करती हैग्र्थात्‌ धनसे मधादा का त्याग कर देने वाली 
होती ह जव धन उन्हं मिलता रहता है वे मर्यादा को किसी प्रकार से 


कायपर बनाये रहा करती है । धमं समम कर पातित्रतत का पालन करने 
वाली तो विरल ही होती हैँ ॥६५॥ थके हुए श्रर्व को-मदोन्मत्त हाथी 
को श्रौर पददिली वार व्याई हूर गौ को तथा बिनाजल के रहने बाले 
मण्डुक को मनुष्य को दूर से टवी परिवजित कर देना चाहिए ॥ ६६॥ 
जोभ्रथंके श्रतुर होति हैश्र्थात घन कै लालचौ मनुष्य होते है उनक्रान 
तो कोई बन्धुहोताहै श्रौरन कोईमिव्र ही होता है क्योकि उनके लिए 
धन ही परम प्रिय वस्तु होती है। जो कामके वशीभूत मनुष्य है उन्हे 
कोई भी भय श्रौर लोक-लज्जा नहीं हुभ्रा करते वे तो एकदम भ्रन्धे-खे 
होकर कामवासना की पूति करना ठीक समभते है।जो चिन्ता से 
भ्रातुर होति ह उनको कभी भी सुख श्रोर निद्रा नहीं हृत्रा करते हैश्रोर 
भूख से पीडति मनुष्यों को लवण श्रौर तेज नहीं रहता है ॥ &७॥ जो 
विचारा दरिद्र है उसे सुख कौ निद्रा कंसे हो सक्ती है ? दूसरे के दवाय 
मेज हृए दूत श्रौर पराई खी मे भ्राशक्ति रखने वाले पुरुष तथा दूसरे के 
घन को हरण करने वाले पुरुष को भी नींद नहीं श्राया करती है ॥६५॥ 
जा ऋण से मुक्त होता शरोर व्याधियों से रहित होता है वहं मनुष्य सुखं 
पूर्वक निद्राका श्रानन्द प्राप्त कियाकरताहै } जो दाराभ्रोको सङ्खतिसे रहित 
शिताहै वह सावकाश होताहुभ्रा मोगकरतादै॥६६।जलङे परिसाणसेकमलं 
उघ्तत होजाया करता है भ्रात. जल यदि बढता है तो करल भौ उतना 
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ही बह जाधा करता है । भ्रपने बलवान स्वामीकेद्वारामृत्य गवं घे 
युक्त हुभ्रा करता है ॥७०॥ 

स्थानस्थितस्पर पद्मस्य सित्रौ वर्णम स्करौ। 

स्थानच्युतस्य तप्यत कनेशशोषणए। र । ७! 

पदं स्थितस्य मित्राय ते तस्यरिप्‌ नां गतः । 

भःनो पद्मो जले प्रीतिः स्थलोद्धरणशोषणः ।:५२ 

स्थानस्थितानि प.ज्पन्ते च पदे स्थिताः | 

स्थानश्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दन्ता नखा नराः ।1७३ 

श्राचार कुनमःख्पराति वदृ ख्याति भाषितत्‌ । 

सम्भ्रमः सनेहम स्याति वपुराख्याति भोजनम्‌ ॥ ४ 

वृथा वृष्टिः समुद्रस्य तृक्षस्य भोजन व्रूया । 

वरया दान समूृद्धत्य नीचस्य सुकृत" यथा ॥५५ 

दूरस्थोऽपि समीपस्थो यो यस्य हृदये स्थितः । | 

हृदया दपि निष्क्रान्तः समीपस्थोऽपि दूरतः ॥५६ 

मुव भङ्धुः स्वरो दोनो गात्रस्वेदो महद्भयम्‌ । 

मरयो यानि चिह्मनितानि चिन्हानि याचतः।।७७ 

श्रपन्ी उत्पत्ति के स्थान पर स्थित रहने वाले कमल कै वरुणा श्रौर 


भास्कर दोनों ही मित्र होते है ब्र्थात्‌'उसके विकास करने वाले हमरा 
करते ह । जव कपल श्रपने स्थान से च्यूतहोजाता है तो ये वरण 
भास्कर दोनों ही उसके क्लेश एवं शोषण करने वाले हो जाया करते 
है ।॥७१॥) पद पर स्थितके जो मित्र होते हवे ही पदच्युत होने पर शत्रु 
का स्वरूप धारण करलिया करते । भानु की जलम रहने पर तो कमल 
से प्रीति होती है श्रौर स्थल पर उसका उद्धरण होते ही वही भानु उस 
कमल को शोषण करने वाला हो जाया करता है।॥७२॥ जो भरपने 
समुचित स्थान पर स्थित रहा करते है वे पूजा ॐ योग्य होते है श्रीर 
जौ पद पर भ्रवस्थित रहते हवे भी पूजे जाया करते है । स्थानसे भरष्ट 
हो जाने पर केश दति श्रौरनख कभी भी पूजित एवं शोभा सम्पन्च 
नहीं. हृश्रा करते , है ॥ ७३॥ श्राचार मानव कै , कुल को प्रकट 
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कर दिया करताकरि यह कैसे कुन मे उत्यन्न हुध्रा है । भाषित शरीर को 
प्रकट करता प्र्थात्‌ मापण से उष्के शरीरङॐेज्ञान का परिचय हो 
जाता । सम्भ्रम स्नेह "क्त कर देता है शओ्रौर शरीर से उपङे 
भोजन काज्ञानहो जाताहैिकंक्षा भोजन इमे मिलता है कगेफि 
शागोरिकपृि मोजनसेही द्रा करती है ॥७\॥ समुद्रो भाग में 
वृष्टि का होना निप्कन होताहै श्रौरजे पदिनेषे ही त्रृन है उसको 
भोजन खिलाना ब्ध दै । समृद्धि ये सस्पस्न पुरुष को दान देना बेकार 
है जपे नीच का सुक्र व्यथं होता है ।॥५५॥ चाहे कोई कितने ही दुरस्थ 
देशमेंक्योँनहो यदि ह्य मे उसे लियेस्थान हैतो वह समीप में 
ही रहाकरता है। जे हदय से निकल जाता है वह चाहैसमीपमें ही 
क्यो न स्थितहो वहुदूर ही रहना है (३६ मुख का भग करना-- 
दीनतासेभराहुश्रा स्वर-शरीर में पसीने का होना~ग्रौर बड़ा भारी 
भय का रहना-ये सव बाति" याचना करने वाले पुरुष को होती है। 
येही मरणातन्न व्धक्तिके भी लक्षण होते है। तात्प यह्‌ हैक 
यग्चना क्रकाम मृत्यु के समान ही होता है \।७७॥ 

वुःञ्जस्य कीटघातस्य वाताच्चिष्कापितस्य च। 

{शिखरे वघ तस्तस्य वर' जग्म ने याचितम्‌ ॥५८ 

जगत्पति हि याचित्वा विष्णुवमिनताङ्खतः। 

कोऽन्थोऽपि कतरस्तस्य योऽर्थी याति न लाघवम्‌ ।५६ 

माता शचरुः पिता वैरो बाला येन न पासिताः। 

सभासध्डे न शोभन्ते ह समध्ये वका यथा ॥६० 

तरिदया नाम कुरूपरूपमधिकं विदयातिगुपर धन" । 

विद्या साधुकरी जनप्रियकरी विद्यः गुरुणां गुरूः 1 

व्रिद्या बन्धुजनात्तिनाशनकरी विद्या पर दवतं 

विद्या राजसु पजिता हि मनुजो विद्याविहीनः षडु: 5१ 

गृहे च।भ्पन्तरे द्रव्यं लग्नं व तु हश्यते । 

रोषं हररणीयच विद्या न ह्ियत्ते परेः ॥८र्‌ 

शौनकाय नीतिसार विष्णुः सर्गेत्रतानि च। 











४२६ । ऋ { ग्ड पुराण 
कथयामास वं पूव तत्र शुश्राव राद्धुरः॥ 


रशङ्कुराच्च भ्रूतो व्यासो व्यासादस्माभिरेव च ॥८३ 

कुवड़ा-कीटधात-वात से निष्कासित श्रौर शिखर पर निवास करने 
वाले का जन्म याचना करने वलेके जन्मसे कहीं श्रच्छा होता है। 
याचना वृत्ति बहुत ही गदित होती है ।॥७०॥। श्रखिल ब्रह्याण्डो के स्वामी 
भगवानु विष्णु को भी जब याचना करने के कमं मे प्रवृत्त हृए तौ उनको 
भी बौना बनना पड़ा था । भगवान्‌ से श्रधिक श्रन्य कौन हो सकता है। 
जो कोई भी हो जव याचना करता है तो सबको ही छोटापन धारण 
करना ही पड़ता है । ७६ ॥ व्ह माता शच्रुहै भ्रौर वह पितावैरीदै 
जिसने श्रपने बालक को लिखा-पदठाकर सुशिक्षित नहीं बनायादहै। जो 
ध्रिक्षित होति हवे सभा के मध्यमे हसोंमे बगुलों की भांति शोभा 
नहीं दिया करते ह ॥८०॥ विद्या कुरूप पुरुष का भी एक विशेष सूप 
सौन्दयं होती है । विद्या प्रत्यन्त ही गुप्त धघनहै। विद्या मानवको साधु 
बना देते वाली-समस्तजनों के प्रियके करने वाली श्रौर विद्या गुरुप्रो 
कीभी गुरु होती है । विद्या एक बन्धुजन के तुल्य होती है । विद्या श्राति 
(पीडा) के नाकच करने वालौ होती है । विद्या परम देवता है । विद्याकी 
पूजा राजाश्रों के यहां होती है भ्र्थात्‌ विद्या से युक्तं विदान्‌ मरुष्यका 
समादर राजा लोग भी किया करते हँ । जो एसे भरतेक अदुमुत चमत्कारो 
से परिपूणं विद्या से हीन होता है वह मनुष्य पशु के ही समान होता दै 
॥ ८१ घर के श्रन्दर छिपा कर रक्खा हुश्रा भी घन दिखलाई दे जाता 
है । घर का सब धन हरण करने के योग्य होता है ्र्थात्‌ लोग ले लिया 
करते है किन्तु विद्यारूपी धनी एेसा घन है जिसको दूसरे लोग नहीं 
ले सकते हँ ।८२॥ भगवान्‌ विष्णु ने शौनक के लिए यह नीति कासार 
भ्रोर समस्त त्रत कहे थे । वहां पर शङ्कुर ने इनका श्रवण किया था । 


भगवान्‌ शङ्कुर से वेद व्यास महि ने सुना था श्रौर व्यास से हम लोगों 
ते श्रवण किया था ॥८३॥ 


~ र--तिथियों के ब्रत 
वरतानि व्णाख वक्ष्यामि हरिर्यैः सवंदो मवेत्‌ । 
सवेमासक्षंतिथिषु वारेषु हरिरञ्वितः ॥१ 





तिथियोके ब्रत ] 


एकभक्तेन नक्तेन उपवासफलादिना । 

ददातिधनवान्यादि पृत्रराञ्यजयाशया ॥२ 

वैश्वानरः प्रतिपदि कुबेरः पूजितोऽ्थदः। 

उपोष्य ब्रह्मा प्रतिपदयक्चितः शीस्तथाश्चिनीम्‌ ॥३ 

द्वितीयायां यमो लक्ष्मीनारायण इहार्थदः 4 

तृनीयायां त्रिदेवाश्च गोरी विष्नेशशङ्करान्‌ ॥४ 

चतुर्थ्या चतुव हुः प चम्थामितो हरिः। 

कात्तिकेयो रवः षष्ठयां सप्तम्या भास्करोऽथंदः ॥५ 

इग्टिम्यां नवम्या मातरोऽथ दिशोऽथंदाः । 

दराम्याश् यमश्चन्द्र एकादश्या पृषोन्यजेत्‌ ॥६ 

हादर्याच हरिः कामः व्रयोदर्यां महैश्वरः । 

चतुदेश्यां पंचदश्यां ब्रह्मा च पितरोऽथंदाः ॥७ 

भ्रमावस्यां पूजनीयाश्च वाराने भास्करादयः । 

नक्षत्राणि च योगाश्च पूजिताः सर्व॑दायकाः ॥< 

ब्रह्माजी ने कहा-है व्यास ! भ्रव मै उन व्रतोंके विषयमे तुम्हारे 
सामने वर्णन करता हं जिन वृतो के दवारा भगवानु हरि समस्त पदाथं 
भ्रदान करने वाले हो जति है श्रथ सभी कछ दे दिया करते ह। 
भगवान्‌ हरि सभी मास-नक्षत्र-तिथि श्रौर वारों भ सम्वित होते ह ।१॥ 
एक ही समयमे रात्रि परै उपवास फल प्रादिके द्वारा पुत्र-राज्य श्रीर 
जय की ्राशा से घन-ान्यादि देता है उसको श्रभीष्ट की सिद्धि होती 8 
॥२॥ वैश्वानर श्रौर कुवेर प्रतिपदा के दिन पुजित होने पर श्रथं के 
दाता होते हँ । उपवास करके प्रतिपदा में ब्रह्मा- श्री श्रौर श्रश्िनीको 
प्रचित केरे ॥३॥ द्वितीया ( दोज ) तिथि में यम-लक्ष्मी श्रौर नारायण 
को श्रर्चाकरे तोये श्रथं प्रदान करते है। तृतीया तिथि मे गोरी- 


विष्नेश्वर गणपति श्रौर शङ्कुर इन तीना देवों कौ अर्वा करे ॥४॥ चतुर्थी 
तिथिमें चतुव्य हका यजन करं भ्रौर पंचमी तिथिमे भगवान्‌ हरिका सम- 


चन करना चाहिये । स्वामी काप्तिक्ेय श्रौर भास्कर देवका पूजन वष्र 
तिथिमें करं । सप्तमी त्िथिमे सूर्यदेव की पूजाकरनेसे वह्रथं श्रदानक्षिया 
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करते है ।५॥ दुर्गाष्टमी श्रौर नवमौ तिथिमें माताश्नों का श्रौर दिशाभ्रो 
का पुजन करने से रथं प्रदान करने दाली होती ह। दशमी तिथि में 
यम तथा चद्द्रमाका एवं एकादशीतिधियों कायजन करना चाहिये 
॥६। द्वादशौ तिथि के दिन भगवान्‌ हरि यजन करने से कामनाप्रों की 
पूति किया करते हँ प्रीर त्रयोदशी ( तेर ) तिथि भगवान्‌ महेश्वर 
का पूजनकरना चाद्ये । चतुद्रशौ ग्रौर एकादशी तिथियों में ब्रह्मा का 
तथा पितरों का पूजन करने से ये श्रथं का प्रदान करते है ॥७॥ श्रमा- 
वस्या तिथिमेंवार श्रौर भास्कर श्रादि- नक्षत्र तथा योग पूजित 
होकर सव बु प्रदान करने वाले ह ।।८।॥ 


७२-श्रनद्धः त्रयोदशी व्रत 

मारगंशीषे सिते पक्षे व्यासान' गच्रयोदशौ । 

मट्लिकाजं दन्तका धत्त.र पूजयेच्छिवम्‌ ।+? 

भनगायेति रौवेद्यं मधु प्राश्याथ पौषके । 

योगेश्वर पूजयेच्च बिल्वपत्रं : कदम्बजम्‌ । 

दन्तकाष्ठचन्दनादि नैवेद्यं शष्कुलीं ददेत्‌ ॥२ 

माधे नटेरवरायाच्यं कृन्देमौक्तिकमःलया । 

प्लक्षोण दन्तक्रा्ठच् नैवेद्य पूरिका मुने ।।३ 

वीरेश्वर' फल्गुने तु प जयेत्त. मरूवकौः । 

शकं राशाकमरडांश्च चूतज' दन्तधावनम्‌ ।४ 

चेतरे यजेत्मुरूपाय कप रं प्राशय दति । 

दन्तधावनं वटज नैवेद्यं शष्कुलीं ददेत्‌ ॥५ 

पूजा च मोदकः शम्भोैशाखोऽशोकपुष्पक); । 

महारूपाय नैवेदं गुडमक्त' ह्य दुम्बरम्‌ ॥६ 

दश्तका्ट प्राशयेच्च ददेज्जातीफल तथा । 

्रदयुम्न पूजयेज्ज्ये्ट चम्पकेतरिल्वज` ददेत्‌ ॥५ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा-हे व्यास ! मागंीषं मास के शुक्ल पक्ष मे 
शरन ङ्ग त्रयोदशीकै दिन मल्लिक्राके पृष्प-दन्त काष्ठ श्रोर घतुराके पुष्पोंसे 
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भगवान्‌ शिव का पूजन करना चाहिए ॥१॥ शरन ङ्गायः इत्यादि मन्त्रे 
हारा नैवेद्य से मधु का प्राशन करावे । इमके ्रनन्तरं पौष मास सें 
विल्व पत्रों के द्वारा कदम्बजसे पूजन करे श्रौर दन्त काष्ठ एवं चमन 
भादि यैवे श्रौर शष्कुली ( पडी ) सनर््ितिकरे॥ २॥ माघ के 
महीना मे नरवर के लिए कुन्द तथा भोति की माला घे श्रयतां 
करे। हे मुभे ! प्लक्से दन्तक् नैवे एव पूरिका सर्मात करे 
।।२। फाल्गुन मास में वीरेशवर का मलूवक रे पुष्पो से श्रना करं 
भ्रौर शकंरा--ज्ञाक तथा मण्ड एवः श्राज्र की दन्त धावन समर्पित 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ चतर मासमे सुष्प कै लिए यजन करे श्र 
कपूर का प्राज्न करावे। बड़ के वक्ष कौ दन्तथ्राव्रत-रैौषेय तया 
दाष्कूली समपित करना चाहिये ॥ ५ ॥ वैशाख के महीना मे भगवान्‌ 
शम्भू काश्रचंन मदकरो (नड्डु्नो) के द्वारा तथा श्र्लोक कै पष्पों से 
करे । महारूप के लिये नैवरेय -गुड-क्त भ्रौर गूलर कौ दन्त धावन 
का प्राशन करावे श्रीर जाती फल सपरित करना चाहिए । व्ये मास 
भँ प्रद्युम्न की पूजा करे तथा चम्पक के पृष्पों से श्रच॑ना करे श्रौर विल्व 
वक्ष क दन्तधावन तथा लव ्गाशन निवेदित करे ॥६।७॥ 

लवङ्घाशनमाषढेि उमाभद्रो तिश्चासनः। 

म्रगुरु दन्तकाष्ठ तमपामागंकेयंजेत्‌ ॥5 

श्रावणो करवीर शम्भवे शुनपाएये । 

गन्धासनो प्रताद्येश्च करवीरजशोधनम्‌ ॥६ 

सद्योजातं भाद्रपदे वकुलैः पूषकेयेजेत्‌ । 

गन्धर्वाशो मद नजमाश्चिने च सुराधिपप्‌ ॥१० 

चम्पकं. स्वणवाय्यादौ यजेन्मोदकसंप्रदः । 

सखादिर दन्तक ४६ कात्तिक रुद्रमर्चयेत्‌ ॥११ 

वद † दन्तकाष्ठञ्च दशनो दशमाशनः । 

क्षीरशाकप्रदः पद्य रन्दान्ते शिवमचंयेत्‌ ॥१२ 

र तयकुक्तमः द्गञच सव ए ण्डलसास्थितम्‌ । 

गन्धाय दंशसाहल' तिलब्रीह्यादि होमयेत्‌ ॥१३ 
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जागरं गीतवादित्नर' प्रमातेऽम्यच्यं वेदयेत्‌ । 
द्विजाय शय्यां पात्रखदत्रः वस्मुपानहौ ॥१४ 
गाद्दिज' भोजयेद्भक्त्या करतकरत्यो भवेन्नरः। 
एतद््यापनं सर्वं व्रतेषु व्येयमीटृशम्‌ । 

फल श्रीयुतारोग्यसोभाग्यसर्वभागमवेत्‌ ॥१५ 


गरुडपुराण 


भराषाढ़ मस्मे उमामद्र--इगक्रेदरारा शिव का श्रवन कर श्रीर्‌ 
श्रगु श्रपामागे दन्तकाष्ठे यजनकरनाचाहिवे ॥८॥ध्रावणमासमेशूलपाणि 
रम्भुके लिये करवीर-गन्धासन-घृत प्रादि केद्वारा य्न करे तथा 
करवीर की दातुन समपित करे ॥६॥ भाद्रगद मात मे सद्योजात का 
वकुल के पुष्प श्रौर पूप (पृश्रा) से यजन करना चहिये । यह्‌ गन्धर्वा 
हे ।भदनज सुराधिप का श्रवन श्राद्विन में करं । स्वणं वायु श्रादिभें 
चमक के पृष्पोकेद्वारा मोदको का सम्प्रदान करते हए पूजन करे 
तथा लदरकी दातुन समपित करे । कापिक मानते स्र का ग्रचन कर 
।{० १. ,॥ बदरी वृक्षको दन्तका्र.देवे । दगमाशनदशन श्रौर क्षीरतथा 
शाक का प्रदान,करने वाले को वषं के श्रन्त में पथोंके द्वारा लिव का 
पूजन करना चाहिये ॥१२॥ स्वरणं मंडन ते संस्थित रति से युक्त 
भगं क गन्व्षाघ्रादिके द्वारा यजन करे ्रौर दश्च ल॒ तिल 
तथा ब्रहि श्रादिकी सामग्री से होम करना चाहिये ॥१२॥ रत्रिमें 
जागरण श्रोर गीत वादित्र कर प्रातःकाले प्रस्पचता करना चाहिए । 
ब्राह्मण के लिये शयया पात्र छत वस्र रौर जूते श्रादि स्मपित 
करे तथा भो द्विज को भोजन कराने तो मनुष्य सफलता की प्राति क्रिया 
करता हँ । समस्त ब्रं का यह्‌ इत प्रक्रार का उद्यापनं हो है । 
दपा फल-श्री से युक्त प्रारोग्य -सौमाग्य श्रौर सम्पूणं पदार्थो का 
लाभ होता हे ।॥१४।१५॥ 
¦ ७४-श्रलंड दादशी,श्रगस्त्पा्थं श्रौर रम्भातृतीया 
व्रतं कंवल्यशनमलण्डद्रादकी वदे । 
मार्गशीषे' सिते पक्षो गव्याशी समुपोषितः॥ १ 


श्रलण्डद्रादशीश्रगस्त्याघेछ ] [ ४११ 


द्वादश्यां पृजयेद्िष्णु दद्याष्मासचतुष्टयम्‌। 
पंचत्रोहियुतं पात्र विप्रायेदमुदाहरेत्‌ ॥२ 
सप्तजन्मनि यकि चिन्मयाऽखण्डव्रतं केतम्‌ । 
भगवस्त्वत्प्रसादेन तदखण्डमिहास्त्‌ मे ॥३ 
यथाऽख्लण्ड जगत्सवं त्वमेव पुरूषोत्तमः। 
तथाखिलान्यलण्डाति त्रतानि मम सन्त्यत ॥४ 
स्त पात्राणि चैत्रादौ श्रावणादौ घृतान्वितान्‌ । 
व्रतकृद्‌ व्रतपृर्ण॑न्तु खीपत्रस्वग भागभवेत्‌ ॥५ 


श्री ब्रह्माजी ने कहा-श्रवर्मै कौवल्यके शमन करने वाला भ्रखण्ड 
हवादसी का व्रत बतलाता ह-मागंशीषं मासके शुक्ल पक्षमें गव्य कां 
भ्रशन करके समूपोषित रहे ॥१॥। द्वादशी के दित मँ भगवान्‌ विष्णु का 
पूजन करना चाहिये । चार मास तक विप्र फो र्णा व्रीहियोसे युक्त पात्र 
देवे भौर यह कहे कि सात जन्मोमे जो ैनेश्रखण्ड व्रतकिया है, हैभगवन्‌! 
वह्‌.श्रापके प्रसाद से यहाँ श्रव भ्रखण्ड होजावे ॥२।३॥ जिस तरह से यह 
समस्त जगत्‌ श्रष्ण्ड है श्रौर पुरुषों मेः उत्तम श्राप भी श्रखण्ड 
हँ वेसेही ये सम्पूणं व्रत भी श्रखण्ड मेर होते है॥ ४ ॥ 
चंत्रश्रादि मासो में सतुश्रासे पणं पात्र श्रौर श्रावण श्रादि महीन 
मे घृत से युक्त व्रत के करने वाले को देने चाहिए तभी त्रत पणं होता है 
श्रौर वह फिर स्री-पुत्र श्रौर स्वगके भोग प्राप्त करने वालाहोजात।है॥१५॥ 

श्रगस्त्याघ्यंत्रतं वक्ष्ये भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । 

श्प्राप्तो भास्करे कन्यां सति भागे त्रिभिदिनैः ॥8 

भ्रष्यं दद्यादगत्याय मुत्ति संपूढ्य गै मुने । 

काशपुष्पमयीं कुम्भे प्रदोषे कृतजागरः ।७ 

दध्यक्षताद्ैः सृज्य उपोष्य फलक : 

पंचवणंसप्राय क्त हेमरीप्यसमन्वितम्‌ ॥4 

सप्रधान्ययतं पाल दधिचन्दनचवचितम्‌ । 

भ्रगस्त्यः खलमानेति मन्वे णाच्य प्रदापयेत्‌ ॥€ 


४३. 1] ( गरड पुराण 
कारपुष्पप्रतीकाश अग्निमारुतसम्भव । 
मित्रावरुणयोः पञ कुम्भणोने नमोऽस्तु ते ॥{० 
शूद्रस््यादिरनेनैव त्यजेद्धान्य' फल रसय । 
व्टाद्‌ द्विनातवे कुम्भं सहिरख्य' सदक्लिराम्‌ । 
भोजयेच्च द्विजान्षप्र वर्षा्छत्वा तु सवंमाक्‌ ॥११ 
श्रीब्रह्माजौ ने कटडा-ग्रघ हप प्रगस्याध्यं व्रत के विषय मे बतलाते 
है । यह त्रत भक्ति श्र्थात्‌ सम्पू सांसारिक सुखो का उपभोग श्रौर 
मुक्ति धर्यात्‌ वारम्वार संनार मे जन्मश्रौर मरणं कै श्रावागमन से 
छुटकारा पाना-येदोनोंही प्रदान द्विया करता है । कन्या पर भास्कर 


के श्पराप्त होने पर तीन दिन तकत ्रगस्त्य छे लिये श्रघ्यं देना चाद्धिये। 
हे मुने! प्रदोष करन जागर वाला होर कुम्भे काश पुष्पमयी मृत्ति 
का भलीभांति पूजन कम्कैश्न त्‌ दधि-शक्षन श्रादिसे पूजन कर श्ैर 
फल पुष्पों से उषोपित होकर पाच वर्णांसे समायुक्त-हेम एवं रौप्यसे 
सधन्व्रित-सात धान्योंसे युक्त दधि एवं चन्दन से चितन पात्र को 
“श्रगस्त्य खनमानः इत्यादि मन्त्र से प्रघ्यं द्रे ।६।५।८।६। है काश के 
पष्य के प्रतीकाश | हेश्रण्निप्नौर मान से जन्म गरमा करते वानि ॥ 
मिवरावस्णाके पृत्र | हे कुम्भणोे ! श्राप लिये मेरा नमस्कार है॥१०॥ 
इसके हाराशूद्र स्री श्रादिकात्याग कर देना चाहिये । द्विजाति के लिए 
धान्य फल रस्-दक्षिणा के सहित कुम्भश्रौरवे ह्विरण्य सद्ित भी 
हो. प्रदान करना चाद्धिये । ्रहाणों को भोजन कराये । दम प्रकार से 
साल वषं तक करते पर समसन 
होता है ॥१६॥ 
रन्मातरुतीणां वदे च सोमाग्यश्रीसुतादिदाम्‌ | 
मःगंशीषं न्ते पक्षे तृतीयः यामृपो{षनः (१२ 
गीर यजेद्धिलवपत्रे: कुशोदककरस्ततः । 
कादम्बदो तिरिधुतां पौषे मरुदरक्यजेत्‌ ॥१३ 
कपू रादः कृशरदो मल्लिकरादन्तकाष्ठकरत्‌ ॥ 
मावे सुभद्रां कह लारेचरं ताशो मण्डकप्रद्‌ः।। १ 


पदार्थो की प्राप्ति करने दला मदुष्य 





श्रखण्ड्द्रादजञी भ्रगस्त्यार्घ० 
गीतीमय दश्तकाष्ठ' फाल्गुने गोमतीं यजेत्‌ । 
कुन्दः कृत्वा दन्तकाष्ठ जीवाश्ञः शष्कुलीप्रदः ॥१५ 
विशालाक्षीं मदनकेश्ं तरे कृररसम्ध्रदः । 
दधिप्राशो दन्तकाष्ठ तगरं श्रीमुखीं यजेत्‌ ॥ 
वेशासे कशिकारेश्च श्रशोकाशो रदप्रदः + १६ 
ब्रह्माजौ बोले-ग्रब हम रम्भा तृतीया के विषय में दनलातति है जो 
परम सोमग्य-शरी प्रर सुत श्रादि के प्रदान करने वाली ह । मागे शीषं 
मास के शुक्ल पक्ष र त्रतीया में उपोषित रहे ।॥ १२॥ कृश। भ्रौर जन 
हाथ में लेकर विल्वके दलों केद्वारा गौरी का यजन करे कदम्ब के 
दलों एवं पुष्पों से गिरि सूता का यजन करना चाहिए । पौष मास में 
मर्वकों के द्वारा भ्रस्यर्च॑ना करे ॥ १३॥ कपुर श्रौर ठृशर का श्रदन 
एवं दान करते वाला होवे तथा मंजु मल्लिका की उत्तम लता लेकर 
दारुन करे । माघ मासमे कह्लार के पष्यों से सुभद्रा का यजन करे । 
धेत का प्रशन करने वाला तथा एराडकों का प्रदाता होवे ॥१४॥ फ त्गुन 
माप्त मं गीतीमय दन्त का्रहो रौर गोमती का यजन करे। जीवाशौी 
होकर शप्कुली का प्रदान करे श्रौर कुन्द से दन्त वावन ष.२े॥१०॥ चत्र 
मास में विशालाक्षी का मदनकों से कृशर सम्पत्ति वाला होकर यजन 
करे श्रौर दवि का प्राशन करे तथा तगर की दन्तध(वन रवते. इस रीति 
से ्रीमुखी का प्नचन करना चाटिए । वैशाख में कशिकरारों से श्रगोका- 
रन वाला रदश्रद होकर यजन करे ॥१६॥ 
ज्येष्ठे नारायीमचंच्छनपतरैश्च खराडदः। 
लव ङ्धुःशो. भवेदेव श्राष।दे माध्रीं यजञत्‌ ॥१७ 
तिलाशो िल्वपवेश्च क्षी र।न्नवटकप्रदः । 
ओदुम्बरं दन्तकाष्ठ तगर्य्या श्रावणे त्रियम्‌ ॥१८. 
दन्तकाष्ठ मल्लिक्राया क्षीरदो ह्य. ्तमां यजेत्‌ । 
पद्मं यजेद्‌ भाद्रपदे शु ङ्घदासो गुडादिदः ॥१६ 
रात्रपूत्रः च श्वयृजे जवापुष्पश्च जीरकम्‌ । 
प्राशयेन्निशि नैवेद्यः कृशरैः कात्तिक यजेत्‌॥२० 


[ ५३३ 
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जातीपुष्पैः पद्मजा पञ्चगव्याशनो यजेत्‌ ॥ 

घृतोदनङच वर्षान्ति सपत्नाका न्द जाध्यजेत्‌ ॥२१ 

उमामहेश्वरं पूज्य प्रदद्याच्च गुडादिकम्‌ । 

वख्च्छत्रसुवर्णाद्ये रात्रौ च कृतजागरः । 

गीतावादूयेददेत्प्राततगं वाद्यं समाप्नुयात्‌ ॥२२ 

ज्येष्ठ मासमे नारायणौ देवी का शत पन्नो के द्वारा ्खाडका दान करते 

हए लव्ध का श्रशन करकेयजन करना चाहिए । श्राषाढ्‌ मासमे माधवीदेवी 
का यजन करे॥।१७॥ तिलो का श्रशन करं क्षीरान्न वटक का प्रदान करेश्रौर 
विल्व पत्रं से पूजन करे-गूलर की दन्त धावन करे । श्रावण मेँ तगरीखे श्री 
का यजन करना चाहिए-मट्लिका की दन्त धावन -क्षीर का दान करे श्रीर 
उत्तमा का पृजनकरे । भाद्रपद मासम पद्म पुष्पोके द्वारा यजन करे । श्ुङ्गद 
काश्रशन करे प्रर गुड्रादिका दान करना चादिए।१८।१६।ग्राश्चिन मास 
मे राजपुत्री का जवा कै पुष्पों से यजन करे-रात्रि मे जीरकों का श्रशान करे । 
नैवेद्य कशर से का्िकमे जाती के पुष्पों के द्वारा पद्मजा का यजन करे-पञ्ज- 
गव्य का ध्रशन करे । वर्षाके प्रन्तमें घृतोदन का सपत्नीक द्विजो को भोजन 
करावे । उमा महेश्वर का पूजन कर गुडादि का दान करे तथा वल्न-छत्र श्रौर 
सुवर्णादि से रात्रिम जागरण करे-गीत वाद्यादि करे श्रोर प्रातःकाल के समय 
मे गौश्रादिका दान करे तो समस्त कामनाग्रों की पूत्ति होती है।२०।२१।२२ 


७५--चातुर्मास्थ, सासोपवास ब्रत 
चातुर्मस्यत्रतान्यूचे एकादश्यां स माचरेत्‌ । 
भ्राषाद्चां पौणमास्यां वा सर्केणा ह॒रिमच्यं च ॥१ 
इदं व्रतं मया देव गृहीत प्‌रतस्तव । 
निविध्नं सिद्धिमाप्नोतु प्रसन्ने त्वयि केशव ॥२ 
गृहीतेऽस्मिनत्रते देव यदप न्रियाम्यहुम्‌ । 
तन्मे भवतु सम्पूणं त्वत्प्रतादाज्जन)दन ॥३ 
एवमम्यच्यं गृह्णीयाह,ताचंनजपादिकम्‌ । 
सर्वाविज्व क्षय याति चिकीषेद्यो ह्रे्रं तम्‌ ॥४ 
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स्नात्वा यश्चतुरो मासानेकभक्तेन पूजयेत्‌ । 

विष्णुः स यति विष्णोवँ लोकं मलविवजितम्‌ ॥५ 

मदुयमांससुरात्यागी वेदविद्धरिपूजनात्‌ । 

तेलवर्जीं विष्णुलोकं विष्ुभाक्छरच्छपादकृत्‌ ४ 

एकरात्रोपवासाच्च देवो वैमानिको भवेत्‌ । 

श्वेतद्वीपं त्रिरात्रात्त्‌, ब्रजेत्षशन्नकृन्नरः ॥७ 

चान्द्रायणाद्धरेधमि लमेन्पुक्तिमयाचिताम्‌ 

प्राजापत्यं विष्णुलोकं पराकतव्रतक्रद्धरिम्‌ ॥5 

सक्तुयावकभिक्षाशी पयोदधिघृताशनः । 

गोमूत्रयावकाहारः पञ्चगव्यकृताशनः ॥ 

शाकम्रूलफलत्यागी रसवर्जी च विष्णुभाक्‌ ।।& ४ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा-- भ्रव रमै चातुर्मास्य ब्रतों को बतलाता हुं। 
इनको एकादशी मेँ श्रथवा श्राषाढुी पिम मे समस्त उपचारो के द्वारा 
सपर्चन कर करना चाहिए । भगवान्‌ हरि से प्राथना करे कि हे देव ! 
मेने यह त्रत श्रापके समक्षसें ग्रहण किया है। हे केशव ! भ्रापके प्रसन्न 
होने पर मेरा यह व्रत निषिघ्न सिद्धि को प्राप्त हो जावे ॥ ५1२॥ हे देव ! 
§स त्रत के ग्रहणा करने पर यदि यह्‌ ब्रत भरपूर रहे ्रौर मै" मर जाऊ 
तो हे जनादन ! श्रापके प्रसाद से यह त्रत सम्पूणं हो जवे ॥ ३॥ इस 
भरकारसे प्रा्थेना करते हृएु भगवान्‌ का श्रम्यर्चन कर व्रताचंन श्रौर जप 
श्रादि को ग्रहण करना चाहिए । जो इस विधि से हरि के व्रत की करने 
को इच्छा करे तो समस्त श्रधोका क्षय हो जाता है ।॥४।। जो चार मास 
तक स्नान करके एक वक्त पूजन करे वह विष्णु की साक्निधि एवं विष्णु- 


९ 


लोक की प्राक्षि करे जोकिमलसे रहित होता है ॥ ५॥ वेदों का वेत्ता 
धृरुष मय्-मसिश्रौर सुराकात्याग करते वाना हरि का पजन करे-- 
तेल का त्याग कर देवे श्रौर विष्णु के पूजनमे कृच्छर पाद करे तो वह विष्णु- 
लोकमे विष्णुकी प्रापि किया करता दै ।६॥ एक रात्रि के उपवास से देवों 
के विमानमे गमन करने वाला होता है । तीन रात्रिके उपवास से षष्ठान्न छत्‌ 
मानव इवेत्त द्वीप को प्राप्त करता है ॥७॥ चाद्धायण ब्रत से हरिके षामकी 
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प्राति किया करताहैश्रौर अ्रप्राथित मृक्तिको प्राप्त करता है । प्राजापत्य 
त्रत से विष्णु लोक की प्राप्नि होती है । पराक ब्रत करने वाला हरि को 
प्राप्त करता है ॥८॥ सक्तु ( सतुभ्रा ) श्रौर यावक का भिक्षाशन करने 
वाला-पय, दधि तथा धृतका ग्रहन करने वाला-गोपूत्र श्रौर यावक 
काश्राहार करने वाला तथा पञ्चगव्य का श्रशन करते वाला-जलाक-- 
मूल श्रौर फलों का व्याग करने वाला ्रौर रसों को वजित रखने वाला 
व्रती विष्णु के सान्निध्य को प्रास्त क्रिया करतादहै ॥ ६ ॥ 

व्रतं मासोपवासाख्यं स्वोक्करष्र' वदामि ते । 

वानप्रस्थो यतिर्नारी कु््यान्मासोपवासकप्‌ ॥१० 

ग्राश्चिनस्य पिते पक्षे एकादब्यामूपोपिर्हः । 

व्रतमेतत्त्‌ गृ्णीयाद्यावर्ितिशहिनानि तु ।११ 

श्रयप्रभृत्यहुं विष्णोयविदुत्थानकं तव । 

भ्रचये त्वामनश्नस्तु दिनानि त्रिशदेव तु ॥१२ 

कात्तिकाश्चिनयोविष्णो द्वादश्योः शुक्लयोरहम्‌ । 

न्ये यद्यन्तराले तु ब्रतमद्धो न मे भवेत्‌ ॥ १३ 

हरि यजेत्त्रिषवणस्नायो गन्धादिभिन्नंती। 

गात्र.भ्यङ्खु गन्धलेपं दे;तायतने त्यजेत्‌ ॥ १४ 

दादद्यामथ संपूज्य प्रदद्‌थाद्‌ द्विजभोजनम्‌ | 

ततश्च पारणं कुय्बदधरेपरकोपवामङ्रत्‌ (१५ 

दुरादिप्राशनं कुर्याद्‌ ब्रतस्थो रूच्दितोऽन्तरा । 

इगाद्य+ त्रत नश्येदुभक्तिमुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥ १६ 
छ. म र = 

गीपवास नामक ब्रत को वा (4 
३1 प क ५१ नारी ध करना 
उपोषित होकर इस त्रतको तीक ध के 0 
लये ग्रहणा करना चाहि 

॥११॥ भगवान्‌ से ब्रारम्भा करने के पुवं प्राथ 


ना करे-हे भगवन्‌ । 
ट ८ 
म ध्राजपे लेकर जब तक भ्राषकरा उत्थापन हो तब तक के 1 


~ + ~ 
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इस त्रत को ग्रहण करता हँ । विना खाये हृएु तीस दिन तक र भ्रापकी 
भरचना करूगा ।॥ ६२॥ हे विष्णो | कात्तिक प्रौर श्राश्चिन मासोंके 
मध्य में शुक्ल पक्षों की द्वादश्ियों के श्रन्तराल मे यदि मेरी मृत्युहो 
जावे तौ यहे प्राना करता हं कि मेरे इस ब्रत का उस विध्नसे भंग 
नहीं होना चादिए्‌ ॥१६॥ त्रिकाल मे सन्ध्ा ्रौर स्नान करने वाले. 
व्रती को गन्धाक्षतके वारा भगवानु श्री हरि का यजन करना चाहिए । 
व्रती पुरूष को देव कै प्रायतन में गात्रोंका भ्रम्मद्ध श्रौर गन्ध का लेपन 
नटीं करना चाहिए ॥ १४॥ द्वादशी के दित मेँ मली भाति धूजन करक 
इस ्रनन्तर द्विजं को भोजन समर्पित करे। इसके पश्चात्‌ स्वयं पारण 
करे जिसने कि हरिके मासका उपवाप्न किया है ॥१५॥ व्रतत में स्थित 
रहने वाला पुरुष यदि ब्रत के कारण श्रगक्त होकर मध्य में मुच्छित हो 
जावे तो उसको दुग्धश्रादि का प्राशन कर लेना चाहिए । दुग् श्रादि 
कतिपय पदाथं ठेते ह उनके सेवन करते प्र ब्रत का नाश नहीं हमरा 
कनताहैश्रर वह दुग्धादि कै सेवन करने वाला भी व्रती भुक्ति एवं 
मोक्ष दोनो हौ के प्राप्त कर लेने का पृं श्रधिकारी होता है ॥१६॥ 
७६--भीष्मपञश्चक्‌ ब्रत 

व्रतानि कात्तिक वक्ष्ये स्नात्वा विष्णु" रपूजयेत्‌ । 

एकभक्त न नक्ते न मासं वायाचितेन वा ॥१ 

दुरशाकफलाद्येर्वा उपवासेन वा पुनः । 

सवपापविनिमु क्तः प्राप्तकामो हरि ब्रजेत्‌ ॥२ . 

सदा हरेत्र तं श्वं ततः स्याहक्षिणायने । 

चातुमस्थि ततस्तस्मात्कः तिके भोष्मपच्चकम्‌ ॥३ 

ततः भ्र वरतं शुल्कस्येकादश्यां समाचरेत्‌ । 

स्नायात्विकालं पित्रादीन्यवादुये रर्चयेद्धरिम्‌ ॥४ 

यजेन्मौनी घृताद्यैश्च प्गब्येन वारिभिः। 

स्नापयित्वाऽथ कपु रमुखेश्चं वानुलेपयेत्‌ ॥५ 

घृताक्तगुग्लभ्र पं द्विजः पञ्चदिनं दहेत्‌ । 

नेवेद्यं परमान्नन्तु जपदष्टोत्त रं शतम्‌ ॥६ 
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ॐ नमो वासुदेवाय घृतत्रीहित्तिलादिकम्‌ । 
भ्रष्टक्षरेण मन्त्रेण स्वाहान्तेन तु होमयेत्‌ 1७ 


श्री ब्रह्माजी ने कहा- श्रव मै कात्तिक मासमे होने वाले त्रतों कौ 
बतलाता हं । सवेप्रथम स्नान कर भगवान्‌ विष्णु का पूजन करना चाद्िए । 
मास पयेन्त एक समय रात्रि मेँ भ्रयवा प्रयाचित भोजन करे । ग्रथवा दुर्ध- 
शाकभ्मौरफल'दिका सेवन करे या उपवास करे। एसी विधिसे व्रत करने 
वाला पुरुष सव तरह पापों से च्ुटकारा पाकर ग्रौर समस्त कामनाश्रोकी 
प्राप्ति कर श्रन्त में भगवान्‌ हरिके सान्निध्य में पहुंच जाया करता है ।। १।२॥ 
हरि का यह त्रतसदाहीश्रष्ठ होता है । दक्षिणायनमें सूयं होने पर उससेभी 
भ्रधिक उत्तम होता है । चातुर्मास्य मे इससे भी श्रधिकश्वष्ठहोताहै । श्रौर 
इसमे भौ कारिक मास भीष्म पञ्चक मे उत्तम होता है । इधसे भी श्वंष्व्रत 
का्िक शुक्लपक्ष की एकादशौमे होता है । त्रिकालमें स्नान करे श्रौर पितरु 
गण श्रादि का यवादिके द्वारा यजन करे श्रौरश्री हरि कीश्र्चना करनी 
चाहिए्‌॥ ३।४। मौन ब्रत धारणकर धृत ्रादि-पञ्चगव्य-जल से स्नान करावे 
प्रोर कपूर श्रादिप्रमूख सुगन्धित पदार्थोके द्वारा भ्रनुलेपन करे ॥ ५॥ 
द्विज को घृत से भ्रक्त गृ्गूलु के द्वारा पाच दिन तक धूप्र का दाहु करना 
चादिए । परमान्न का नैवेद्य समिति करे श्रर श्रष्टोत्तर शत जाप करे 
॥ ६11 जाप का मन्त्र जपने के पश्चात्‌ (ॐ नमो वासुदेवाय" - इस भ्राठ 
्रक्षरों वाले मन्त्र से (स्वाहा' यह भ्रन्तमें लगाकर घृन- त्रीहि श्रौर 
तिल नादि की सामग्री खे होम करना चाहिए ॥७॥ 


प्रथमेऽ्भि हरेः पादौ यजेत्पद्यं द्ितीयके । 
बिल्वपत्रेर्ानुदेशं नाभि गन्धेन चापरे ॥८ 

स्कन्धौ बिल्वजवाभिश्च पञव्‌ऽमेह्ि शिरोऽचयेत्‌ । 
मालत्या भुमिश।यी स्याद्‌ गोमयं प्राशयेत्क्रमात्‌ ॥६ 
गोमूत्रं क्नोरदधि च पञ्चमे पञ्चगव्यकम्‌ । ` 


नक्तं कुय्यत्पिञ्चदश्यां ब्रती स्यादुमुक्तिमुक्तिभाक ॥१० 
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एकादशीव्रतं नित्यं तक्कुयपरत्पक्षयो द्वयोः । 

अधोघनरकं हन्यात्सर्बद' विष्णुलोकदम्‌ ॥११ 

एकादशो. द्वादशो च निशान्ते च त्रयोदशी । 

नित्यमेकादशी यत्र तन्न सच्निहितो हरिः ॥१२ 

दशम्येकादशी यत्र तत्रस्थाश्चासुरादयः । 

ढ८ इयां पारणं कुग्यत्सितके मृतके चरेत्‌ १३ 

चतुद्‌ शो प्रतिपदि प्‌ वंमिश्रामरुपावसेत्‌ । 

पौणंमस्याममावास्थां प्रत्िपन्मिधितां मने ॥१४ 

हितीयां तृतीयामिन्रं तृतीयाचाप्युवावेत्‌ । 

चतुर्थ्या सङ्कतां नित्य चतुर्थीचानया युताम्‌ । 

प्चमीं पष्ठोसंयुक्तां षष्ठया युक्ताञ्च प चमीम्‌ ॥१५ 

प्रथम दिनमेहरिकेचरणोका पद्मके द्वारा यजन करे हितीय 
दिन मे विल्व पत्रोकेद्वाराजानुभागका यजन करे। तीसरे दिन गन्ध 
के द्वारा भगवान्‌ कीनामि का समच॑न करे ॥-॥ चतुथं दिन मे ।विल्व 
दलश्रोर जल से स्कन्धो का यजन करे श्रौर रपाचवें [दन मे मालती धि 
कशिरकाश्रच॑न करना चाहिये । भूमिमें शयन करने वाला होवे भ्रौरं 
क्रमहो गोमय का प्राशन करे । गोमूत्र -क्षीर-दघि श्रौरपञ्वम | मेपंच- 
गव्य करे । प्वदशौ मों रात्रि कोकरे। दस प्रकार से करने पर त्रत 
करने वाला भुक्ति एव मुक्ति दोनों को प्राप्त करने वाला होताहै ॥&।१०॥ 
दोनों पक्षौ मे नियम से नित्य ही एकादशी का व्रत करना चाहिये भ्रघों 
के समूह वाले नरके निवृत्ति होती है । यदं व्रत समस्त पदाथोा भदान 
करने वाला श्रौर विष्णुलोकके प्रदान करनेवाला हो ताहै।।१।॥ एकादशी 
दवादशौ तथा तिशन्तमें त्रयोदशी करे । जहाँ पर नित्य हीएकादशी होती 
है वर्हापर साक्षात्‌भगवान हरि सन्निहित रहा करते।।१२॥ जहापरदशमी 
भौर एकादशी हो भर्थात्‌ दशमी विद्धा एकादशी से वहापर भ्रसुर स्थित 
रहा करते हँ द्वादशी तिथिमेंपारण करना चाहिये । सूतक भ्रीर 
मृतक मो करे।१३।।्रतिपदामें पूवं मिश्चा चतुद शी का उपरवा करे ॥ 
हमने ! एूणंमाघी मे श्रम।वस्या में पूवं मिधित्ता करे॥{४॥. तृतीया 
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मिश्रा द्वितीया का ग्रौर तृतीया का उपवास करे । चनुर्धीसे सदङ्धताका 
नत्य ्रौर इससे युत चतुर्थी का उपवास करे । पष्ठी से संयुक्त पचमी 
भ्रोर पष्ठी से युक्त पंचमी का उपवास करे ॥1 ५। 


७७-शिवरात्रि त्रत 


शिवरात्रिव्रतं वक्ष्ये कथा सर्गकामदम्‌ । 
यथा च गौरी भूतेशं पृच्छति स्म पर व्रतम्‌ ॥१ 
माघफाल्गुनयोमध्ये कृष्णा या तु चतुद ली । 
तस्थां जागरणाद्र्रः पूजितो भुक्तिमूक्तिदः।\२ 
कामयुक्तो हरिः पूज्यो द्वाद्श्यामिव केशवः। 
` उपोषितैः पजितः सन्न रकात्तारयेत्तथा ३ 
निषादश्चामबुदे राजा पापौ सुन्दरसेनकः । 
स कुक्कुरं: समायुक्तो मृगान्हन्तु' वनं गतः।।* 
खगादिक्रमसंप्रप्य क्षुतिपाषाटितो गिरौ । 
रात्रौ तडागतीरेषु निकुञ्ज जाग्रदास्थितः ॥५ 
तत्राभ्ति लिङ्घः संरक्षञ्छरीरचखःक्षिपत्ततः। 
पर्णानि चापतन्मूध्नि लिङ्खस्यव न जा तः ॥९ 
तेन धूलिनिरोधाय क्षिप्त नीरञ्व लि द्धके । 
शरः प्रमादेनैकस्तु प्रच्युतः करपल्लवात्‌ ।७ 
जानुभ्धामवनो गत्वा लिङ्ख स्पृष्टा गृहीतवान्‌ । 
एव स्नानं स्पश्चन चप्‌ जनं जागरोऽभवत्‌ ।८ 
श्री ब्रह्माजी ने कहा-भ्रव हेम शिवरात्रि के 


ब्रत के विषयमे वंन 
करतेहै । उसकी कथाभी कहते ह । यह त्रत समस्त कामोके प्रदान करने 
वालाहै । भगवती गौरीने इस परम ब्रत ङे विषथ से भूतेश भगवानु से 


पृछा था १॥ ईडवरने कहा -माघ श्रौर फाट्गृन माघके मध्यमे कृष्णपक्ष 
मे चतुद शी तिथिमें होताह । उस चतुदंशीकी रात्रे जागरण करके भग- 
वानूक पूजाकरणेपर स्द्रदेवपरमप्रसन्न होतेह श्रौर भृक्तितथामृक्तिदोनोको 


1 
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प्रदान क्रिया करते हैँ ।२॥ काम युक्त केशव श्री हरि द्वादशी की माति 
भुजा के योग्य होते ह । उपोषित होकर मानवो के द्वारा पूजित हरि 
लरक से तारण किया करते है ।॥३॥ ग्रम्बुद में निषाद राजा पाषी श्रौरं 
सुन्दर सेना वाला था । वह कूकर] स युक्त होकर मृगो का हनन करने 
के यि वनम गयाथा ।'४॥ उसेवतोव-मेमृगश्रादिकाकोई भी 
शिकार नहीं मिला तो वह भूख ओर प्यास से पीडित होकर पवत मे 
रात्रि के समयम तानावके किनारे पर निकरुज में जागरण करता 
श्रा ही स्थित्त रहा था ॥५॥ वहां पर एक रि की लिग मत्ति 
यो । वहां पर शरीर ऊी रक्षा करता क्षिप्त हौगया था । लिग का ज्ञान 
न करते हए ही मस्तक पर पत्तं गिर गये थे ॥६॥ उपने धूलि के 
हटाने के लिये लिग पर जल डाल दियाथा। प्रमाद के कारण ही 
उसके हाथ से एक शर च्युत होगया । उसने घुटनों केबल भूमि पर 
स्थित होकर लिग का स्पश करके उसे ग्रहण कर लियाथा। इस प्रकार 
से स्नान-स्पशन-- पून श्रौर उसक्रा जागरण होगया ॥७५।८॥ 


प्राग हागतो भार्य्यादत्ताच्चं भुक्तवान्स च। 

काले मृता यमभट: प्राशेबद्ध्वा तु नीयते ॥६£ 
तदा मम गश द्ध जित्वा मरक्तीक्रतः स च। 
कुवकुरेणा सहैवाभूद्‌ गणो मत्पाश्वंगोऽमलः ॥ १ 
एवमज्ञानतः पुण्य ज्ञानाप्पुण्यमथाक्षयम्‌ । 
त्रयोदश्यां क्षिचः पूज्य कुर्य्यात्‌, नियमं ब्रती ॥९. 
प्रातर्देव चतुर्दश्यां जागरिष्याम्यह' निशि । 

पजां दानं तपो होमं करिष्याम्यात्मशक्तितः ॥१२ 
चतुद' श्यां निराहारौ भूत्वा शम्भो परेऽहनि । 
भोक्ष्येऽह भुक्तिपूतवरं थं शणं मे भवेर्वर॥१३ 
पखगव्यामृतेः स्नाप्य भ्रन्तकाले गुरु श्रितः । 

श्रं नमो नमः शिवाय गन्धाद्यः पूजयेद्धरम्‌ ॥१४ 
जव प्रातःकाल हुभ्रातो वहाँसेघरश्राग्या था श्रौर भार्यां के 


द्वारा दिया हृश्रा शरन्न उसने खाया था। जव उसके त्यु का समम्‌ 
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श्राया तो यमदृतोंके द्वारा पाशोंसे बाधि कर वह लेजाया गया था |}६॥ 
तव हे पावंति | मेरेगणोंने मार्गमे ही यमके दूतो से युद्धकरके उन्ह' 
परास्त कर ट्या था प्रौर उन निषाद राजा को यमदूतौ से मुक्त कर 
दिया था। वह फिर ्रयने कृत्तो के साथ होसर्गदा मेरे ही पास में 
निवास करने वाला परम शुद्र गणङो प्या था |} १०॥ इस प्रकार से 
श्रज्ञान से क्रिये हुये पुण्य का टेसा प्रह्मूत पण्य होता है श्रौर यदि 
ज्ञान पूरवंक इस चतुदंशी का व्रत एवं पूजन तथा जागरण करे तो 
उसका तो भ्रक्षय पुण्य होता है । त्रयोदशी के दिन भगवान्‌ शिव का 
पूजन करके ब्रती को नियम ग्रहण करना चाहिए ॥१९॥। ब्रदी को भग- 
वान्‌ शित्रसेप्राथेना करनी चाहिए-हे देव ! मेचतुरदंशीमे रावरिके समयमे 
जागरण करूगा- यह प्रार्थना प्रातःकाल मे चतुर्दशी के दिन करे । 
भ्रौर यह भी निवेदन करेक्रि श्री शक्ति ॐ भ्रनुसार-पूजा-- 
दान-तप श्रोर होम भी करूगा ॥१२॥ चतुरशी कै दिन निराहार रहा 
भ्रौर हि शम्भो | मैः फिर दूसरे दिन भोजन करूगा । हे भवेश्वर । 
भुक्ति श्रौर मूक्तिकीप्राप्तिके लिए श्राप मेरे रणा (रक्षक होवें ।(१३॥ 
प्चग्य श्रौर पञ्चामृत से स्नान करा कर श्रन्तक्राल सें गरु का श्राश्रय 
ग्रहणा करे । "ॐ नमो नमः शिवाय -इस मन्व से गन्धाक्षतादि पजोप- 
चारोंकेद्वाराहरका पूजन करना चाहिए ॥१४।। 
तिलतरडलब्रीहींश्च जुहुयात्सघृतः चरुम्‌ । 
हृत्वा हुति दत््वां शणुयाद्‌ गीतसंकयाम्‌ ॥१५ 
श्रद्ध रात्रं त्रियामे च चतुथे च पुनर्यजेत्‌ । 
मूलमन्त्रं तथा जप्त्वा प्रभाते तु शमापयत्‌ ॥१६ 
ह विष्नेन व्रत देव तवत््सादान्मयाचितम्‌ । 
क्षमस्व जगतां नाथ त्र लोक्याधिपतै हर ॥१७ 
यन्मयःद्य कृत ध्यं यद्‌ द्रस्य निवेदितम्‌ 1 
व्वत्प्रतादानमया देव नन 
प्रसनेनो भवे मे यनु शु ० 
त्वदः लोकनमार्ैण पवित्रोऽस्मिन संशयः । 
मोजयेद्धचाननिष्टश्च वखचछत्रादिक्रः ददेत्‌ ॥१६ 
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देवादिदेव भूतेश लोकानुग्रहकारक । 

यन्मथा श्रद्धया दत्त प्रीवतां तेनमे प्रभुः २2 

इति समाप्य चत्रती कुर्याद्‌ द्रादशवाविकरम । 

कौत्तिश्रीपुत्रर'ज्यादि प्राप्यं धव पुरं व्रजेत्‌ ॥२१ 

हादशेष्वपि प्रासेषु प्रकु्ादिह जागरम्‌ । 

व्रती हद सभोञ्य दीपदः स्वर्गमाप्नुधात्‌ ॥४२ 

तिल-तण्डुन-त्रीहि को घृतके सहित चरु बनाकर हवन करे श्रौर 
पर्णाति देकर भीत तथा कथा का श्रवण करे ॥६५॥ श्रं रात्रि मे 
तीन प्रहर समाप्त होने पर श्रौर चतुथं प्रहर फिर उस म्हारात्रिमें 
पूजन करना चाहिए । मूल मन्व काजाप करता रहे श्रौर प्रातःकाले 
उसे समाप्त करना चाटिए ।१६॥ शिव से प्राथना करे--है देव ! श्रापके 
ही प्रसादसे भने य्ह व्रत विना किसी विघ्न वाधा के श्रित क्रिया है । 
हे समस्त जगतो के स्वामिन्‌ | श्रपतो इस त्रिलोकी कै श्रविपति हैहे 
हर ! मेरौ चुटियों कोक्षमा कर दीजिए १७ हे देव | मैने जो श्राज 
यह पुष्प कायु क्रियादहै ओर जो कुदं भी मैने भगवान्‌ खर को श्रित 
कि्राहै । यहे सभी कंच भ्रापकोहीङ्कपासे भने साङ्ग समाप्त कियाहै 
१।१८॥ हे श्रीमन्‌ | श्राप मु पर प्रसन्न होइगे्रौर श्रव श्राप गृह के 
भति भमन करिए 1 प्रापक दन माच्रसेही मै परम पवित्र होगया हँ 
इसमे तनिक भी.संशय नहीं है । इसके पश्चात्‌ जो शिव कै ध्यान में एकं 
निष्ठ हो उनको भौजन करावे श्रौर वस्त्र एवं चत्र श्रादि का दान करे 
॥१९॥। है देवों के भी श्रादिदेव | श्राप भूतों के ईश रहै श्रौर लोकों के 
उपर श्रनुम्रह करने वाले । मने जो कुंभी श्रद्धा से समर्पित करिया 
है । उसमे प्रभु श्राप मु पर प्रसन्च हो ॥२०॥ इस प्रकार से इये समाप्त 
करे श्रौर त्रती.को चाहिए क्रि इष त्रत को बराबर निरन्तर बारह वर्षं 
तक करे । इसका यह फल होता है कि इस संसार में श्रतुल कर्ति-श्री- 
पुत्र श्रौर राज्य-वेमव प्राप्त करके श्रन्त समयमे शिवके पुरम वह 
गमन किया करता है ॥२१॥ यह बारहो मासो मे जागरण करे। ब्रत 
करने वाला पुरुष बारह को भोजन कराकर दीपदान करते वाला स्वयं 
को प्राप्त होता ह ॥२२॥ 
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७८ एकादशी माहान्म्य 

मान्धाता चक्रवर््यापीदुपोष्येकादशीं नूपः। 

एकादश्यां न भृङ्गीत पक्षणोरुभयोरपि ॥१ 

दशम्येकादशीमिश्रा गान्धारं समुपोषिता । 

तस्याः पृत्रशत नष्ट तस्मात्तां परिवजयेत्‌ ॥२ 

दशम्येकादशी यत्र तत्न पच्चिहितो हरिः । 

बहुवाक्धविरोधेन सन्देटो जायते यदा ।।२ 

दरादशी तु तदा ग्राह्या त्रयोदश्यान्तु पारणम्‌ । 

एकादशो कलापि स्यादुपोष्या द्वादशी तथा ॥४ 

एकादशी द्वादशी च विजेषेण त्रयोदशी । 

त्रिमिश्चा सा तिथिर्ग्राह्या सर्वपापहरा शुभा ॥५ 

एकादशी मुपोष्येव द्वादशीमथवा द्विज । 

तरिमिन्नाच्वक्रर्वीति न दशम्या युतां कंवचित्‌ ॥& 

रात्रौ जागरण कुरवन्पुराणश्नव्रण नृपः। 

गदाधरं पुजयश्च उपोष्येकादज्ञीद्वयम्‌ । 

सम। ज्गदो ययौ मोक्षमन्ये चैकादशीव्रतम्‌ ७ 

पितामह ने कहा- मान्धाता नाम वाला एक चक्रवर्त्ती राजा था। 

घह एकादशौ के दिन उपवास किया करता था। दोनों पक्षों की एका- 
दशौ के दिन भोजन नहीं करना चाहिये ॥१॥ गान्धारी ने दशमी से 
मिश्रित एकादशी का उपवास ण्या था। इसका परिणाम यह हुभ्रा 
क्रि उसके पुत्र नष्ट होग्ये ये । इसलिये एेसी एकादशी का वर्जन कर 
देना चाहिए ॥२॥ दशमी श्रौर एकादशी जहां पर होती है वहां पर 
हरि सश्निहित होते है । जब बहुत से वाक्यों के विरोध से सन्देह होतो 
वहां पर द्वादशौ का ही ग्रहण करना चाहिये प्रथत हादशीके दिन ही 
उपवास करे भ्रौर त्रयोदशीभें पारण करे पर्थात्‌ ब्रतको खोलते 
कोएक कलाभीहोतो भी द्वादशौ का व्रत करे 
द्वादशी श्रौर विशेष रूप से त्रयोदशी इस प्रकारसे 
तो उसका ग्रहण करना चाहिए । यह्‌ 


॥ एकादशी 


त्रिमिश्रा तिथि यदिहो 
सम्पूणं पापो के हरण करनेवाली 


॥२।४॥ एकादश। -- ` 
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परम श्ुभ तिथि हुश्रा करती है ॥५॥ हेदिज | श्रथवा एकादशी का 
उपवास करे या द्वादशी करे । किम्वा व्रि मिश्रित ( एकादशो--द्वादशी 
श्रौर त्रयोदज्ञी) तिथि का उपवास करे किन्तु दशमी से युक्त एकादशी 
का उपवाष कभीभी नहीं करना चाहिए ॥६॥ एकादशी के उपवासको 
कर रात्रि मों जागरण करे श्रीरपुराणोंका श्रवण करे। इस 
रकार से भगवान्‌ गदाधर का पूजन करते हुए मासके दोनोंषपर्नों की 
एकादशी का उपवास करना चाहिए ॥७॥ 
७६-भुक्ति-मुक्तिकर पजा विधि ^ 

येनाचैनेन गै लोको जगाम परमां गतिम्‌ । 

तमचंन प्रवक्ष्यामि भुक्तिमृक्तिकर परम्‌ ।१ 

सामान्यमरडलः न्यस्य धातार द्वारदेशतः । 

विधातार' तथा गद्धां यमुनच् महानदीम्‌ ॥२ 

हारश्चियच् दरुडच प्रचण्ड वास्तुपु रुषम्‌ । 

मध्ये चाधारश क्ति करुम चखानन्तमचयेत्‌ ॥३ 

भूमि धमं तथा ज्ञान" गैराग्यश्नैय्यं मेव च । 

अधर्मादींश्च चतुरः कन्दनालच पङ्कजम्‌ ॥् 

कणिकां केशर सत्त वं राजसन्तामसं गुणम्‌ । 

सू््यादिमर्डलान्येव वि मलादयाश्चा शक्तयः ॥५ 

दूरगा गणं सरस्वतीं क्षेत्रपालञ्च कोणके । 

प्रासनं मूत्तिमम्पच्यं व।सुदेव' बलं स्मरम्‌।।; 

श्रनिर्द्ध महात्मान नारायणमथाचंयेत्‌ । 

हृदयादीनि चाङ्कानि शङ्कु दीन्यायुधानि च ॥७ 

श्रिय पुष्टि गड" गुरु पर गुरु यजेत्‌ । 

इषद्रादीन्दिकष्वधोनागमुध्वं ब्रह्माणमर्चयेत्‌ ॥८ 

विश्वक्सेनमथेशान्या प्रोक्तं पूजन मागमे । 

सकरद्म्यचितो दवो येव विधिपू्वंकस्‌ ॥& 

न तस्यसम्भवो भुयः संसारेऽस्मिन्महार्मनः । 

प्‌.ण्डरीकाय संपूज्य ब्रह्माणञ्च गदाधरम्‌ ॥१० 
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श्री ब्रह्माजी ने कहा-यह लोक -जसश्रचत केद्वारा परम . गति को 
भात हृत्रा था ।श्रव मँ उसी श्रचन के विषय मे बताता हं । यह 
रचन परम भृक्ति श्रौर मृक्ति के प्रदान करनेवाला द ॥१।। सामान्य 
मण्डल का न्यास करके द्वार देश पर--धाता-व्रिवाता-गङ्खा श्रौर महा 
नदौ यमुना का श्रच॑न करे द्वार श्री दण्ड प्रचण्ड--- 
वास्तु धर्प---मघ्य में प्राधार शक्ति-- कर्मं श्रौर परनन्त 
की प्रचना करे ॥२॥ ३॥ भूमि-घम-ज्ञान- वै राग्य--टेरव्य-- 
चार श्रधर्म श्रादि-कन्दनाल-पद्कुज-कशिका -फेशर-सत्त व -राजस एव 
तामस मृष्ट-सूर्यादि मण्डन-विमनांश्रादि शक्तियां-दुर्गा-गण श्रौर सर- 
स्वती काश्रचन करे । कोणा में कषोत्रपाल श्राबन मृत्तिका प्रभ्यचन 
करके वामुरेव--वल-स्मर महान्‌ श्रात्मा वाले श्रनिरुदर श्रौर इसके 
भरनन्तर नाराधण का अर्चन करना चाहिए । हृष्टा श्रादि श्रद्धों कातथा 
शङ्क प्रादि प्रायुधों का यजन करे ॥४।।१।।६।७॥। श्री पृषटि--गरुड- 
गरं प्रोर पर गुरुकीश्रचंना करे । दिशाघ्रो मे इन्द्र श्रादि दिक्तपालों 
का--नीचतेकेभागमे नाग काश्रौर उध्वः भागे ब्रह्मा का श्रचन 
करे ।।८॥ एेलानी दिशा में व्रिडवक्तेन का पूजन श्रागमर मँ बताया गया 
है । जिनके दारा विधि पूरक एक वार्‌ समम्यचित देव इभ प्रकार~से 
फिये गये हों उत पूजा करने वलि सहत्मा का जनप इपसंतारपे नहीं 
होता है । पृण्डरीकके निए ब्रह्मा काम्रोर गदाधार्‌ कां पृजन करता 
चाहिए ॥६॥ ०॥ ट 
८०-एषादुशो व्रत व्रिधान 
म'घनासे शुक्लपक्षे सृग्यर्घोण यत्ता परा। 
एशदगो तथा चौका मोन समुपःविता ॥ १ 
ग्र'श्वय्यन्तु व्रतं कृत्वा णितृरामनृोऽमव ॥ 
भीषट्रदशं तिख्याता भाखिनां प्‌ण्यवद्धिनी ॥२ 
ल मय्‌ 
कूप ध कुलं वि ४६ 
= । च पति यथा । 


मवमच्च.यवाधमः कुमध्ी चयथा नृपम्‌ ।1४ 
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श्रज्ञानेन यथा ज्ञानं शौचताशौचतां यथा । 

श्रश्रद्धया यथा श्राद्ध सत्यञ्चंवानृतेयेथा ॥५ 

इम पयाष्एमार्हच्यादनय चाथसञ्चयः । 

यथा प्रकीर्तनाहान तपो व विस्मयाद्यथा ॥६ 

श्रगिक्षया-यथा पलो गावो दूरगतंयंथा । 

क्रोधेन च यथा शान्तिर्यथा वित्तमवद्ध तात्‌ ॥७ . 

ज्ञातेनेव यथा विद्या निष्करामेनं यथा फलम्‌ । 

तथेव पापनाशाय प्रोक्त यं द्वादशौ शुभा ॥८ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा--माघ मास में शुक्ल पक्ष मे सूयं कक्ष (नक्षत्र) 
से समन्वित एकादशी पहिले समय मे एकत भीम ने समुपोषित कौ थी ॥ 
भ्र्थात एक एकादशी का उपवान किया था ॥१॥ बड़ा ही श्राश्चये है कि 
इस ब्रत को वह करके प्रपने पित्रुगण के ऋण से छृटकारा पा गथा था। 
तभी से वह्‌ भीम दवादश्ली--इस नामसे संसार में प्रमिद्ध हो गई है। यह 
प्राशियों के पुण्य की वृद्धि करने वाली है ॥॥२॥ नक्षत्र के विना भी पह 
ब्रह्म हत्या श्रादि महापातकं का नाश कर दिया करती है। जंसे कोई 
कुत्सित राजासे देशकानाश हो जाताहै वेते ही यह महा पापोंका 
नाश कर दिया करती है ॥३॥ कुपुत्र जिस तरद कुल कः नाशक होता 
है ्रौर कुमार्या पति कानाश्च कर देने वाली होती है तथा श्रधमं धमं 
काश्रौर कुमन्त्री नृपका नाश कर दिया करते हँ ॥४॥ श्रज्ञान से जेषे 
ज्ञान काना होता है -शौचता ्रगुचिताको न्ट कर देती है--भ्श्वद्धासे 
श्राद्ध का विनाश होता है श्रौर मिथ्या से सत्य तष्ठहो जाया करता है 
॥५॥ हिम उष्णता का नाशक होता है--श्रथं का सञ्चय भ्रनथेता का 
नाहाक है-प्रकीर्तन करने से दान काना हो जाता है श्रीरः विस्मयः 
से तप नष्ट हो जाया करता है ।६॥ अशिन्नासे पृत्र काना होता है॥ 
दूर गमनसे गौ काना होता है-क्रोध से शान्तिकाभंगही जाता 
है-~वृद्धि दत करने से वित्त का नाश हो जाता है ॥॥७।। जान से जपे विद्या 
श्नौर निष्काम से जसे फल नष्ट होता है वसे ही यहनुभ द्वादशी पापो के 
नाश करने कै लिये कही गई दै ।=॥ 


४्४्ठट } ॥ गरुडपुराण 
ने तापि नैमिषं स्त्र कुरक्षेत्रं प्रभासकम्‌ । 

कालिष्दी यमुना गङ्कान चैव न सरस्वती ॥& 

न चेव सवंतीर्थानि एकादक्याः समो न हि। 

नदान नजपोहोमोन चान्यः सुकृतं क्वचित्‌ ॥१० 

एकतः पृथिवीदानमेकतो हरिवासरः । 

ततोऽप्येका महापुरुथा इयमेकादशी वरा ।)1 १ 
श्रस्मिन्वराहपुरुष कत्वा देवन्तु हाटकम्‌ । 

घटोपरि नवे पात्रे कुत्वा वौ तास्रमाजने ॥१२ 
सर्गदीजभरृतोविन्वः: सित वखावगुरिठते | 
सहिरण्यप्रदीपाद्यं: कृत्वा पूजां प्रयत्नतः ॥१३ 
नैमिषारण्य का परम पावन श त्र-कुरकेत्र का पवित्र धापन 


- प्रभा 
£ च -कालिन्दी-यमुना- गद्ध 


1 श्रौर सरस्वती जसे श्रत्यन्त पावन तीथं 
एव भ्रन्य भौ समस्त तीथं मिलकर भी इष एकादशी के समान नहीं हं! 
इस एकादशी की समता रखने वाहने नप्र--दान-तप होम 
कोई भी कहीं सुकृत एसा नहीं है ।६।१०॥११॥ एक श्रो 
सम्पूण मही मण्डलकेदानका पृण्य-फल श्रौर ए 
इनसे महान पुण्य वाली यह परम श्र एक इरादशौ होती है ॥१२॥ 
ब्म घटके ऊपर नवीनतास्रके पात्र मे वराह पुरुष देव की स्वगं कीः 
मृत्ति बना कर रव्से ॥१३॥ समस्त बीजोंके धारणा करने वाले श्रौर 
किन वस्र मे श्रवगुणित करे । हिरण्य प्रदीप श्रादि के सहित प्रयत्नपूरवैकः 
पूना करे ॥१५॥ 
वराहाय नमः पादौ करीड्कृति नमः 
नाभि गभीरघोष।य उर; स्रो वरेह्प्ध।रि 
बाहु सहस्रशिरसे ग्रोवां सर्गश्चराय 
मुख सर्वात्मने पृज्यं ललाटः प्रभवः 
केशाः शतमयूखाय पूज्या देवस्य 
वि्भिनाप जपित्वा तु कलवा जा 


श्रौर भ्रन्य 
र॑ तो इस 
क भ्रोर हरिवासाहै) 


कटिम्‌ । 

रयो ॥ १४ 
च| 

य च ॥११५ 
चक्रिणः। 

रणं निशि ॥१६ 
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श्रत्वा पराणं देवस्य माहालमयप्रतिपादकम्‌ । 

प्रातविप्राय दत्त्वा च याचकाय शुभाय तत्‌ ॥१७ 

कनकक्रोडसहितं सन्निवेद्य परिच्छदम्‌ । 

पश्चात्त. पारण कुर्यान्न तिवृपरः सछृदुत्र ो ॥१८ 

एव कृत्वा नरो विद्यान्न भूयः स्तनपो भवेत्‌ । 

उपोष्यंकाद्शौं पण्यां मुच्यते वे ऋणत्रथात्‌ । 

मनोऽभिलषित्तावा्षिः कृत्वा सवंत्रतादिकम्‌ ॥१६ 

"वराहाय नमः'-इससे चरणों क। पूजन करे - "करोडाङृति नमः 
इससे कटि का यजन करे-गभीर घोषाय नमः' -इसे नाभिका-श्री वत्स 
धारिणो नम. इमसे उर का यजन करे ॥१४॥ "सहस्र शिरसे नमः 
इससे वाहु कौ - "सर्वेश्वराय नमः-इस मन्त्र से ग्रीवा की सर्वात्मने 
नमः" - मन्त्र से मुख की-प्रभवाय नमः'-- इससे ललाट कौ पूजा करनी 
चादिए | १५।। (शतमयूलाय नमः'-स मन्व से चक्री देव के केशो का 
यजनं करे । इष प्रकार से विधि पूवक भ्रचना करकेरात्रि मं जागरण 
करे ॥१६॥ देव के माहात्म्य का प्रतिपादन करने बाले पुराणं का 
श्रवण करे । प्रातःकाल के होने पर क्रिसी याचना करने वाले परम शुभ 
विप्र के लिये कनक की कोड के सहित परिच्छद मुक्त उसको सन्निवेदित 
कर दान करे । इसके पीछे पारण करे क्रन्तु सकृत व्रत करने वाला 
प्रत्यन्त तृप्नि पूवक पारणा नहीं करो ।{७।॥८८॥ इस प्रकार से दष 
वतको साद्ध सम्पन्न करने वाला पुरुष पुनः शरीर को धारण करने 
वाला नहीं होता है । इष परम पुण्रमथी एकादशी का उपवास करके 
२ नष्यरतीनों ऋणो से द्टकारापा जाया करतादहै। इम सम्पृणं त्रत 
श्रादि को करके मनुष्य समस्त श्रमिलघितों कौ प्रापि कियाकरताहै।१६॥* 

८१-- विविध व्रत कथन 

वरतानि भ्याम वक्ष्यामि यैस्तुष्टः सर्गदो हरिः। 

काख्लोदिततो हि नियमो त्रत तच्च तपो मतम्‌ ॥१ 

नियमस्त विशेषाः स्युत्र वाब्दस्य यमादयः 

निल त्रिषवणं स्नायाद्वयायी जितेद्धियः ॥२ 
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स्र गद्रपतितानां तु वजंयेदभिभाषणप्‌ । 
पवित्राणि च पर्वं व जुहुयाच्चव शक्तितः ॥३ 
कच्छारयेलानि सर्वाशि चरेत्सुकृतवान्नरः । 
केशानां र क्षणार्थन्तु द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌ ।४ 
काप्यं माषं मसूर चणक कोरदूषकम्‌ । 
शाक मधु परान्न वर्जयेदुपवासवान्‌ ॥५ 
प"मालद्कारवश्च'णि धूपगन्धानुलेपनम्‌ । 
उपवासेन दुष्येत्त दन्तधावनमञ्चनम्‌ ॥६ 
दन्तकाष्ठ पचगव्यं कृत्वा प्रतब्र तश्वरेत्‌ । 
वस्ृजलपानाच्च ताम्बलस्य च.मक्षणात्‌ ॥ 
उपवासः प्रहुष्येत दिवास्वप्नाक्षमेभुनात्‌ ॥७ 


श्री ब्रह्माजी ने कहा हे व्यास देव | श्रव हम उन तरतो के विषयमे 
वणन करेगे जिनके करने भगवान्‌ इरि पूर्णतया सन्तुष्ट होकर सभी कुछ 
प्रदान किथा करते ह । यह शाल्रोमे बताया हता नियम है ्रौर यह ब्रत एक 
भक्ारक्रापरम तप माना गया है ।।1॥ ब्रत करने कै पूरे वपंके लिये यमादि 
कुछ विरोष निथम होति ह । इसमे नित्य ही तीनवार दिनमें स्नान कर संध्या 
वन्दना त्रिकाल क्रिया करे-भुमिमे शयन करेश्रौर समस्त इन्द्रियोको जीतकर 
स्मपने वश मे करे ॥२॥ ख-शूदर ्रौर पतित पुरुषों के साथ प्रभिभःषस नहीं 
करे । पायो पतरिवरों को श्रपनी शक्ति ॐ शरु तार्‌ हवन करे॥३॥ु्रती पुरुष 
को इन पम्नूशा कच्छ का तभावरणा करना चादिए । केशों की राक लिये 
द्विगुण ब्रत्त करना चाहि ए।४॥ उपवास करने वाले पुरुषको करस्य पात्र-माष 
(उदं) -ममूर-चना-कोर इवर-शाक-पधु-पराया श्रन्च इन सबका त्यागकर 
देना चाहिए ॥१॥ इ -प्रलङ्कर-नवीन व्ल -द1-गनष-- श्रनुलेषन-दन्त 
धावन ्रोर श्रङ्गन ये समस्त पदार्थं उपवास में दधित करने वालि हं ।॥६॥ 
दन्तकाष्ठ प्रर पञ्चगव्य करके तरातःकाल भै त्रत का चरण करे। बार-बार 


जल-परान करने से श्रौर एकवार ताम्बुन के भक्षण करने से-दित घे सोने से 


न 
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नौर श्रक्ष मैथुन से उपवास द्रवितत हौ जाया करता है । भरतः ये सभी 
काम नहीं करे ॥७॥ 

क्षपा सत्य दया दानं शौचमिन्दरियनिग्रहुः। 

देवपूजाग्निहवने सन्तोषास्तेयमेव च ॥८ 

सर्वत्रतेष्वय धमः सामान्यो दशधा स्मृतः । 

नक्षत्रदशनान्नक्तमनक्त निशि भोजनम्‌ ॥& 

गोमूत्र पलं दद्याददढाडगन्तु गोमयम्‌ । | 

क्षोर सप्तपलं दद्याहृन्नश्चं व पलत्रयम्‌ ॥{० 

घृतमेकपलं दद्य(त्पलमेक कुशोदकम्‌ । 

ग।यत्रया चेव गन्धेति प्यायस्व दधिग्रहः ॥ 

तेजोऽएीति च देवष्य ब्रह्मकृच्छब्रतं चरेत्‌ ॥ ११ 

श्रर्याधानं प्रतिष्ठन्तु यज्ञदानव्रतानि च॥ 

वेदव्रतवृषोत्सगंच्रूडाकरणएमेखलाः ॥ 

माङ्गल्यमभिषेकरश मलमासे विवजंयेत्‌ ॥१२ 

क्षमा--सत्य - दया--दान-शौच-इन्द्ियो का निग्रह-देव पूजा- 

श्रग्नि में हवत -- सन्तोष ग्रौर भ्रस्तेय --ईइन समस्त वरतो मे सामान्य धमं 
द प्रकारका होता है। नक्षत्रों के द्शनसे नक्त होता है । रात्रिमें 
जरन्तं भोजन करे ।८।६॥ गोमूत्र एक पल देवे श्रौर प्राधा भ्रंगूटा के 
वरावर गोमय देवे -सष्त पलक्षीर श्रौर तीन पल दवि देना चाहिए 
॥1१०॥। घृत एक पल-एक पल कूशोदक देवे । गायत्री सेश्रौर "गन्धः-- 
दत्य दवि मन्व से दधि ग्रहको श्राव्पापित करे । (तेजोऽपि"-इम मन्त्र से 
देव का बरहम कच्छ व्रत का चरण करना चाहिए ॥११॥ भ्रगन्याधान-- 
प्रतिष्ठा --यज्ञ-दान-त्रतत वेद त्रत --वृषोत्सगं--चूडाकरण-मेवला-- 
माङ्खत्य श्रौर भरमिषेकू ये कायं मलमास मे बजित कर देने च।हिए॥१२॥ 

द््शादिशंध्य चान्तः स्थात्त्रिशाहोभिस्तु सावनः। ध 

रविसंक्रपरात्सौरो नाक्षत्नः सप्तविशतिः ॥१३ 

सौरो मासो विवाहाय यज्ञादो सावनस्थितिः। 


श्र ] [ पुण 


युरमाग्निकृतमभृतानि षर्मन्योबेसुरण्योः ॥ 
सद्र ण द्वोदशीयुक्ता चतुदेश्याथ पुणिमा ॥१४ 
प्रतिपदाप्यमावास्या तिथ्योयु गमं महाफलम्‌ । 
एतहास्तं महाघोरं हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ ॥१५ 
प्रारब्धतपसा ख्ीणां रजो हन्याद्‌ त्रतं न हि । 
भ्न्यदानादिकं कुर्यात्कायिकं स्वयमेव च ।।१६ 
करोघात्परमादाल्लोभाद्वा ब्रतभद्धो भवेद्यदि । 
दिनत्रयं न भुद्खीत शिरसो मुरुडन भवेव्‌ ॥१७ 
ग्राम्ये ज्ञरीरस्य पुत्रादीन्कारयेद्‌ व्रतम्‌ । 
त्रतस्थ मूच्छितं विप्र जलानि चानुमाययेत्‌ ॥१८ 


दर्शादशं का श्रन्त सावन तीस दिन में होता है। रविके सद्कुमणा 
से सौर मास होताहैश्रौर नक्षत्रों का सत्ताईश दिन का होता है ॥१३॥ 
विवाह के लिये सौर मास होता है श्रौर यज्ञादि मे सावन की स्थिति 
होती है । छै-सात-श्राठ श्रौर रन्ध मे यु्माग्नि कृत भूत होते ह । खर 
से भ्र्थात्‌ एकादशी से युक्त द्वादशी श्रौर चतुदंशी से युक्त पूशिमा तथा 
प्रतिपदा से युक्त श्रमावस्या-इन तिथियों का युगम महानु फल वाला 
होता है । इसका भ्रस्त होना पुरा कृत महच्‌ पण्य का हनन करदेताहै 
॥॥१४।१५। पहिले जिन ल्ियों ने इस ब्रत का ग्रारभ कर दिया ह उनको 
बादमें जो रजो दशन होता है वहत्रन का हनन नहीं किया करतां है। 
भ्रस्यो केद्वारा श्रौर स्वयमेव ही कायिक दानादिकं करना चाहिए ॥{६॥ 


द्वारा इस ब्रत को कराना चादिए। ब्रत तर म्रवरि 
हो जावे तो उ्े जल पिला देना चाहिए । ठेसी द 
की भगनता नहीं हुश्रा करती ३ ॥१८॥ 


यत विप्र यदि मूच्छित 
शा मे जलपान से ब्र 
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८२-दष्टोद्रथण पञ्चमी ब्रत 
वद्ये प्रतिपदादीति व्रतानि व्यास श्युण्वथ | 
वेरवानरपदं याति शिखिब्रतमिद' स्मृतम्‌ ॥ 
प्रतिपद्येक्रभक्ताशी समाप्रे कपिलाप्रदः ॥१ 
चत्रादौ कारयेच्चेव ब्रह्मपूजां यथाविवि । 
गन्धपुष्पा्चगदनिमल्यि।दिभिमंमनोरमौः ॥ 
सहोमोः पूजयेह व सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥२ 
कात्तिके तु सितेऽष्टम्यां पूज्यहारेण वत्सरम्‌ । 
पुष्पादिदाता स्पेप्सू रूपभागी भवेन्नरः ॥३ 
कृष्णपक्ष तृतीयायां श्रावरो श्रीधरं श्रिया । 
व्रती सवखां शय्या फलं दद्याद्‌ द्विजातये ॥ ४ 
शय्यां दच््वां प्रा्थयेच्च श्रीधराय नमः श्रिये । 
उपाँ शिव हुतशङ्च तृ रीपाधां च पूजयेत्‌ ॥५ 
हविष्यमन्न' नेवेद्यं देय मदनकं तथा । 
चेत्रादौ फलमाप्नोति उमया मे प्रभाषतम्‌ ॥६ 
फाल्गुनादितृतीयांतां लवणं यस्तु वचं येत्‌ । 
समाप्त शयनं दद्याद्‌ गहञ्चोपस्करान्वितम्‌ ॥७ 


श्री ब्रह्माजी ने कहा-हे व्यास देव | श्रव र्म प्रतिपदा श्रादिं कै 
ब्रतों को बतलाता ह । तुम इनका श्रवण करो । यह शिखि ब्रत इस 
नाम से कहा गया है । इसके करने से वश्वानर के पद को प्राप्त होता 
है । प्रतिपदा तिथि मे एक वक्त श्रशन करने वाला होवे । ब्रत के समाप्त 
होने पर कपिला गोका दान करो ॥१॥ चैत्र श्रादि मास. म विधि 
पूवं क ब्रह्म पूजा करावे । गन्ध-पूष्प आदि के दवारा श्रच॑ना से- दान 
से-परम सुन्दर माल्यादिसेभ्रीर होमकेद्वारादेव का यजन करं । 
हसे मनुष्य श्रपनी समस्त कामनाश्रो को प्रात किया करता है ॥२॥ 
का्तिकमासमे सितपक्ष मे श्रष्टमी तिथि के दिन पूष्पोके हार से 


यजन करं श्नौर वत्सर पन्त पुष्प भ्रादि का दान करने वाला वुरुष-रूप 
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लावण्य छ इच्छा रखने वाला मनुष्य रूप को प्राप्त किया करता है ।३। 
कष्ण पक्ष मेंश्वावणा मास की तरृतीयामेश्रौ स युक्त भगवन्‌ श्रीधरका 
भ्रचन करे प्रौर ब्रती को वस्त्रोंसे समन्वित रय्या तथा फ़त ब्राह्मण को 
दान देवे ।,४।। शय्या करा दान करके प्रार्थना करे श्रौचर श्रीक नलिग्र 
नमस्कारहै । भ्नौर तृतीया मै उमा-शिव श्रौर हता की पृजा करनी 
चाहिए ॥५॥ चैवरादि मे हविष्य शन्न नैवेय श्रौर दनक का दान करना 
चाहिए । इसका करने द्यला फल की पात्ति करताहै। यहउमासे 
मेरा प्रभाषित है ॥६॥ फाल्गुन से श्रादि लेकर तृतीया के श्रन्त तक्र जो 
लवण को वभ्तिकरदेताहै श्रौर इम व्रत कौ समाति होने पर शय्या 
का दान करे तथा समस्त सापान से समन्वित ग्रह॒ का दान करे ।॥७॥ 


संपूज्य विप्रमिथुनं भवानि प्रीयतामिति । 
गौरी लोके वसे्लित्यं सौभाग्यकरसुत्तमम्‌ ॥८ 
गौरी काली उमा भद्रा र्गा कान्तिः सरस्वत्ती । 
मङ्गला वेष्णवी लक्ष्मीः शिवा नारायणी कमात्‌ ॥ 
मागंतृनीय्ामारभ्य म्रवियोगादि चाप्नुयात्‌ ॥€ 
चतुर्थ्या सितमाघादौ निराहारो ब्रतान्वतः । 
दवा तिलांस्तु विप्राय स्वयं भुङ्क्तं तिललदोकम्‌ ॥ 
वर्षद्ये समाप्निश्च निविष्नादि सपाप्दुयात्‌ ॥१० 
गः स्वाहा मूलमन्त्रोऽय प्रणावेन समत्वितः | 
ग्लो गला हृद्ये गां गीं ग ह. वीं हीं शिरःशिखाः॥ 
गर वमं गोञ्च गौँनेव्रं गोजर आवाहनादिषु ॥ ११ 
`श्रागच्छोल्काय गन्धोल्कः पुपोल्कधूपकोल्ककः । 
दोपोल्काय महोल्काय वलिञ्चाथ विसजेनस्‌ ॥१२ 
सिद्धोल्काय च गायत्री न्यासोऽङ्गुष्ठादिरीरितः । 
- ॐ महाकर्णाय विद्यहै वक्रतुण्डाय 
धोमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥१३ 
` पजये्तिलहोमेश्च एते पूञ्या गणास्तथा । 
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गणाय गणपतये स्वाहा करष्मार्डकाय च ॥ 
श्रमोघौल्कायेकदन्ताय चिपुरान्तकरूपिशो ॥१४ 
विश्र के जोड़े का मलौ माति पूजन कर ्रार्थना करे-हे भवानि 1 

भ्राप प्रसन्न होइये । इससे गौरी के लोक मं नित्य ही वहु निवास क्रिया 

करता है ्रौर यह उत्तम सौभाग्य के करने वाला होता है ॥॥ गौरी- 
काली-उभा- भद्रा दर्गा-कान्ति-सरस्वती - मङ्कला--वेष्णवी-लक्ष्मी-- 
शिवा रौर नारायणौ इनका क्रम से श्र्चन करे। मागं शीषं की 
तृतीया से इसका श्रारम्भ करे । इससे श्रवियोग श्रादि की प्राति करता है 
॥६॥ माघादि मे सित पक्ष मे चतुर्थी तिथि कै दिन त्रत से युक्त होकर 
निराहार रहे । विप्र को तिलो का दान करके स्वयं तिलोदक का भोजन 
करे। इस व्रतकी समाप्ति दो व्पंमें होती है। इसे निविध्न होकर 
समाप्त करे ॥१०॥ प्रणव से युक्त "ग-स्वाहा?-यह इका मूल मन्त्र होता 
है । ग्लौं - ग्ला - इसका हृदय मे न्यास करे । गां ~ गीं- मू - इसका 
शिर में न्या करे। ह. - ही - ही - इसका शिखा "मे न्थास्‌. करे । गु 
वमे है, गोँश्रौर गी नेत्र है ग्रौर गो-यहु श्रावाहन श्रादिःमेहै।॥१)॥ 
उल्कलिये गन्धोल्क पृष्पोल्क भूपकोल्क श्राग्रो, दीपोत्क महोल्क के लिये 
इसके श्रनन्तर बलि का विसजंन करे। सिद्धोल्क लिये गायत्री तथा 
भ्रगष्ठादि ईरित न्यासहै। मन्त्र यहु है-ॐ महाकणयि विद्महे वक्र 
तुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌" ॥१२।१३॥ ये गण तिल होमो कैः 
ह्वारा पूजे जाने चाहिए । गणाय गणपतये-कूष्मारडक्राय च स्वाहा -- 
श्रमोधोत्काय, एकदन्ताय, त्रिपुरान्तकारिणे स्वाहाः-इस मन्त्र से होम 

करे ॥१४॥ 

ॐ रथामदन्तविकरालास्याहवेशाय वं नमः । 
पद्यदष्राय स्वाहा्तमद्रा वे नर्तन गरो ॥ 

, हस्ततालश्च हसनं सो भाग्य।दिफलं भवेत्‌ ॥१५ 
मा्गेशौषं तथा शुक्लचतुर्थ्यां पूजयेद्‌ गणम्‌ । 
प्रब्द प्राप्नोति विदां श्रीकोत्त्यायुःपृत्रसन्ततिम्‌ ॥१६ 
सोमवारे चतुर्थ्या समुपोष्याचैयेद्‌ गणम्‌ । 
जपञ् हुतसमरसित्यं स्वर्गं निविष्नतांत्रञत्‌-॥१७ 
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यजच्छुक्लचवु्यां यः खण्डलडड्कमोदकंः । 

विष्नाचंनेन सवन्विं कामान्‌ सौभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥ 

पृत्रादिकं मद्नकंमंदनाख्या चतुर्थ्यपि ॥८५ 

ॐ गणपतये नमः चतुथ्येन्त यजेद्‌ गम्‌ । 

मासे तु यस्मिन्करिमिश्चिज्जुहुयाद्‌ वा जपेत्स्मरेत्‌ ॥ 

सर्वा्कामानवाप्नोति सर्वंवि विनाशनम्‌ ॥१६ 

विन।यक्र मुत्तिकाद्यं यजेदेभिश्च नामभिः । 

सोऽपि सद्‌ गतिमाप्नोति स्वर्गमोक्षमुखानि च ॥: ५ 

गरपूज्य एकदन्ती वकतुण्डश्च उयम्बकः | 

नीलग्रीवो लम्बोदरो विकटो विघ्नराजकः ॥ 

धर्रवर्णो बालचन्द्रो दशमस्तु विनायकः ॥२१ 

गणपतिहस्तिमखो द्वादजञ वे यजेद्‌ गणम्‌ । 

धृथक्समस्तं मेधावी सर्वान्कमानवाप्नुयात्‌ ।।२२ 

उॐ इयाम दन्त विकरालास्या हवेशाय वे नमः, -पद्मदघ्राय स्वाहा" 

उन मन्त्रों से भ्रन्त मद्रा कर गण भें नर्तन करे । हाथोंसे ताली बजाकर 
हास्य करे तो सौभाग्य श्रादिके फलकाभागी होता है ॥६५॥ मा शीषं 
मासमे शुक्ल पक्ष को चतुर्थी तिथिं गण कौ पूजा करपी चाहिए । 
इस प्रकार से एक वषं पर्यन्त करे तो विद्या श्नी-कीत्ति- भ्रायु श्रीर 
शूत्र सन्तति को मनुष्य प्राप्त किया करतां दै ॥ १६ ॥ सोमवार के दिन 
चतुर्थी तिथि मे उपवास करके गणा का भ्रचेन करे । जप-- हवन - 
स्मरणा नित्य करता हु्ना पुरुष [बिना क्रिसी विघ्न -वाधाकेस्वर्गकी 
भराति करता है ॥ १७ ॥ शुक्ल पक्ष कौ चतुर्थीं के दिन यजन करना 
चाहिए श्रोर वह साड के लड्डू तथा मोदक से करे। विघ्नाच॑नसे 
मनुष्य समस्त कामोंकोश्रौर सौभाग्य को पराप्त करता है । मदनकों से 
यजन करे तो पुत्र ्रादि'को प्राप्त करताहै । भ्रतएव इस चतुर्थी का नाम मद. 
नाख्या है ॥१६॥ ॐ गणपतये नमः'-इस मन्व से चतु्य॑न्त गणा का यजन 


(१६ -जप करे तथा इसका स्मरण करे । 
एसा करनेसे सम्पृशं श्र कामनाग्रोके फल प्राप्त होतेह रोर सव नरष्नोक्ा 
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नाश्हो जाता है ।१६॥ सम्बुरं मृत्तियो मे श्रा्च भगवानु बिनायक था इन 
उक्त नामोके द्वारा यजन करना चाटिए । वह पुरुषभी सद्गतिको प्राप्त करतां 
दै प्रौर स्वरग-निवासके समस्त सूखों का उपभोग करताहै त्तथा मोक्षक्गी प्रति 
त्रिया करता है ।२८॥ वे दश्च नामय है-गणों के परम पूज्य-एषदन्ती-वक्र 
तुण्ड->पम्बक् नील ग्रीव-लम्बोदर-विकर.विष्न राजकु वणं-माल चन्द्र- 
रीर दशवां नाम इनका विनायक होता है । गणपति--हस्ति मुख ये दो नाम 

प्रोरहै । इनसे दादश गणा का यजन करे । चाहे पृथक्‌-पृथक्‌ इनक्रा यजनकरे 

या समस्तो का एक साथही पूजन करे तो मेधावी रुष समस्त भ्रभीष्ट काम- 

नाश्नो की प्रात्ति करिया करता है ॥२१।२२॥ 


आवण. चाश्चिने भाद्र पञ्चम्यां कात्तिक खुमे। 

वासुकिस्तक्षकश्चं व कालीयो मणिभद्रकः ॥२३ 

शेरावतो धृतराष्टः कर्कोटकधन्गेयौ । 

घुतादूयः स्नापिता ह्य ते प्रायुरारोग्यस्व्गदाः॥-४ 

ग्रननत वासुकि शद्ध पद्यः कम्बलमेव च । 

तथा करटकः नागं धृतराषटच शङ्खकम्‌ ॥२५ 

कालीय तक्षकच।पि पिद्खलं मासि माति च। 

यजेद्भाद्रसिते नागानष्टौ मुक्त्वा दिवं व्रजेत्‌ ॥२६ 

दारस्योभयतो लेया श्रावणो तु विते यजेत्‌ ।. 

पचम्यां पूजयेन्चागाननन्ताद्यान्महो गान्‌ ॥२ + 

क्षीरं सपिश्च नैवेद्य देय सवंविषापहम्‌ । 

नागा अभयहस्ताश्च दष्रोदधरगपञ्चमी ॥२८ 

श्रावण मास मे-ग्राश्चिन को महीने मे-भादोंमेया शुभ कात्तिक मास 

मे पच्चमी तिथि के दिन वासुकि-तक्षक-कालीय-मशि भद्रक-ठैरावत धुन. 
राष्र-कर्कोटक भ्रौर धनङ्जय इनको घृत श्रादि से स्तापित करके यजन करे 
ततो भ्रायु-ध्रारोग्य श्रोर स्वगे कै प्रदान करने वाले हुभ्रा करते ह ।२३।२२॥ 
्मनन्त-बासुकि-रङ्ख-पद्य-- कम्बल-ककोटिक-ृतर-शङ्खक- कानीय-तक्षक 
रोर पिगल नाग का भाद्रपद क सित पक सं भौर रत्येक मासम भे यजत्‌ 
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करे तो श्राठ नां का मोचन कर मनुष्य दिवलोक का गमन करता है 
॥२५।२६॥ गृह के दवार के दोनों ्रोर इनका श्रालेखन करे श्रौर श्रावणं 
मास के शुक्ल पक्ष मे यजन करे 1 अनन्त श्रादि नागों तथा महान्‌ उरगो 
का पच्चमी तिथि मे पूजन करना चाहिए ।॥२७॥। समस्त तरकार के विषों 
के श्रपहुरण करने वले क्षीर-घृत श्रौर नैवेद्य का सम्पण करे । समस्त 
नाग श्रभय हृस्त वाले होते हं । यह दष्ट क्रिये हमरो के उद्धरण करने वाली 
पच्चमी होती है ॥२०॥ 


८३--सक्तमी श्रादिके व्रत 


एवं भाद्रपदे मासि कात्तिकेयं प्रपूजयेत्‌ । 

स्नानदानादिकं सवे मस्यामक्षय्थमुच्यते ॥ 

सप्तम्यां प्राशयेच्चपि भोचयं विग्रान्‌ रावि यजेत्‌ ॥१ 

ॐ खखोत्कायमृतत्व प्रियसङ्धपौ भव सदा स्वाहा । 

श्रष्टम्यां पारणं कुय्यीन्मरिच प्राश्य स्वग भाक्‌ ॥र२्‌ 

सप्तम्यां नियतः स्नात्वा पूजयित्वा दिवाकरम्‌ । 

दद्यात्फलानि विप्रेभ्यो मातंण्डः प्रीयतामिति ॥३ 

खज रं नारिकेल वा प्राशयेन्मातुलुङ्कम्‌ । 

सवे भवन्तु सफला मम कामाः समन्ततः ॥४ 

संपूज्य देवं सप्तम्यां पायसेनाथ भोजयेत्‌ । 

विप्रांश्च दक्षिणां दत्वा स्वयञ्चाथ पयः पिबेत्‌ ॥५ 

भक्ष्यं चोष्यं तथा लेह्य भ्रोदनेति प्रकौत्तितम्‌ । 

धनपुत्रादिकामस्तु त्यजेदेतदनोदनः ॥& 

वायवाज्ञो विजयेच्छुध कुर्य्याद्िजयसप्तमीम्‌ । 

श्र्यादकञ्य कामेच्छुरुपवास्ेत कामदम्‌ ॥७ 
गोपरूममाषयवषण्टिककास्यपानं पाषाणपिष्ट <धुपेथुनमद्य मांसम्‌ । 

स्म्यञ्जनाञ्जनतिलश्िं विवजेयेद्यः 

तस्योषितं भवति सप्तसु सप्तमोषु ८ 
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शौ ब्रह्माजी ने कहा--§्सी प्रकार से भाद्रपद मासे स्वामि 
कप्तिकय का जन करना चाहिए । स्नान-दान मादि संव इसमे श्रक्षय्य 
होजाताहै। र्सदी चं परमात्तमः भोज्य पदाथ ब्राह्मणो बो लावै 
श्रीर्‌ रवि कायजन करे ॥ १। इसके यजन करने क। मन्व ॐ चखो- 
रक्ायागृतत्वं प्रियसङ्कनो भव सदा स्वाहा"-यहहोता ह । फिर श्रमी 
कै दिन पारणा करे रध्‌ उपवासके त्रत को खोने । मर्चि का प्राशनं 
करके स्वं के निवास का फ़न शराप्त करता है । इतिमरिच सप्तमी ॥२॥ 
सप्तमी तिथि पे नियत रूप ते स्नान करके भगवान्‌ दिवाक्ररका एुजन 
करे प्रर इतके श्रनन्तर भवाव मात्त ण्ड मुभ पर प्रत्न हं यह्‌ कहकर 
विप्रो को फल देवै । खजूर श्रथवा नारियल था मातुलुद्ध का प्राश्न 
करावे श्रौर यह प्रार्थना करे क्रि मेरे सम्स्त कयम सभ। प्रोर से सफल 
होवे ॥३।४॥। इति फल सत्तमौ विधानम्‌ । सक्षमी के दिन देव का भली- 
भांति पूजन करके विशरों को पायस ( खीर ) से भोजन करावे श्रौर उन्है 
दक्षिणा समपित करे । इसके पश्चात्‌ स्वय मी प्य का पान करे ॥५॥ 
भक्ष्य-चोष्य श्रौर लेह्य श्रोदन-यह्‌ कहा गया है । घन ्रौर पुत्र श्रादि 
कौ कामना रखने वाला इमा त्याग कर देवे श्रौर श्रनोदनः गहे ॥ ६॥ 
इति श्रनोदन सप्तमी विधानम्‌ । जो व्रिजय को इच्छ रलने वालाहो 
चह बाध का श्रशन करता हुश्रा विजथ समी को करे भ्रोरश्रकंका 
भदन करे । कामेच्छ कामद का उपवास करे 1७ गोध्ुम (गह -माव 
(उदं -यव (जौ -षष्टिक श्रौर कासि के पातर-पाषाण पिष्ट मधु-मैयुन- 
मदिरा-मां-श्रम्यज्चन -श्रज्ञन श्रौर तिल इन वक्रा त्याग कर देवे तो 
उस्रा उपवास सात सप्तमियों में होत्ता है ॥८॥ 

=४--रोहिरी श्रष्ठमो ब्रत 

ब्रह्मन्‌ भाद्रपदे मासि शुक्लाष्टम्यामुपोषितः। 

दुर्वा गौरी गणोशञ्च फलपुष्पैः शिवं य जेत्‌ ॥१ 

कनबरीह्यादिकरसैः शम्भवे नमः शिवाय च । 

त्वं दवेऽप्रतजन्मासि ह्यष्टमी सवक्राममाक्‌ ॥ 

प्रनग्िपकवम-भीयारमुच्यते ब्रह्महत्यया ॥२ 
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कृष्णाष्टम्याञ्च रोदण्यामद्ध रात्रेऽचंनं हरः 1 
कार्य्या विद्धापि सप्तम्या हन्ति पाप त्रिजन्मकम्‌ ।\३ 
उपोपितोऽरचयेन्मन्तरेस्तिथिभान्ते च पारणम्‌ । 
योगाय योगपतये गोविन्दाय नमो नमः ॥४ 
स्नानमन्त्रः । यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपतये 
यज्ञसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः। 
श्र्चनमन्त्रः । विश्वाय विश्वेश्वराय 

विश्वपतये गोविन्दाय नमो नमः ॥*५ 
दायनमन्तरः । सर्वाय सर्वेश्वराय पवेताय 
स्वसम्भवाम गोविन्दाय नमो नमः। 

स्थण्डिले पूजयेद्‌ वं सचन्द्रं रोहिणीन्तथा ॥\६ 
शङ्खः तोयं समादाय सपूष्पफलचन्द्नम्‌ । 
जानुभ्यामवनीं गत्वा चन्द्रायार्घ्यं निवेदयेत्‌ ॥७ 


श्री ब्रह्माजी ते कहा--है ब्रहम ! भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की श्रष्टमी 
मं उपवास करके दूर्वा-गौरी--गणेश श्रौर शिव का फल तथ। पुष्पों से यजन 
करे । १ फल श्रर ब्रीहि श्रादि उपकरणों के द्वारा शम्भु के लिये प्रर दिव 
कै लिये नमस्कार है । हे दूर्वे! तुम श्रमृत जन्मा हो । यह श्रष्टमी समस्त काम- 
नाश्नो के फल देने वाली है । जो श्रग्नि मे पक्व न हो उसका श्रशनन करे तो 
ब्रह्महत्या से भी मोचन हो जाया करता है ॥॥२) इति दूर्वा्टिमी विधानम्‌ ॥ 
कृष्णपक्ष कौ श्रष्टमी तिथि मे जबकि रोहिणी नक्षत्र हो,श्रधेरात्रि के समयं 
भगवान्‌ हरिका श्रचन करे । सप्तमौ तिथिसे विद्धा श्रष्टमी तिथिको यजन करे 
तो तीन जन्मो के पापों का हनन होता है ॥१॥ उपोषित होकर तिथि तथा 
नक्षत्र के भरन्तमे मन्वोसे श्रचेना करनी चाहिए श्नौर फिर पारणा करे । योग 
कै लिथे-योग पति के लिये श्रौर गोविन्द के लिये बारम्बार नमस्कार है ॥४॥ 
1५।स्नानका मत्र यहहै-"यज्ञाय यज्ञेश्वराय यजपतये यज्ञ सम्भवाय गोविन्दाय 
तमो नमः । भ्रचेना का मन्त्र यह है-'विश्चाय विड्वेश्वराय विश्च पतये गोवि 
न्दाय नमो नमः । शयन का मन्त्र यह है--“सर्वाय सवेडवराय पवंताय खवं 
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सस्भवाय गोविन्दाय नमो नमः” । स्थण्डिल में देव का पूजन करे तथा चन्दर 
सहित रोहिणी का पूजन करे।६॥ शद्भुमे जल भरकर पुष्प फल श्रौर चन्दन 
उसमे मिलव । धुटनों कै बल भूमि पर वेठ कर चन्द्रदेव के लिये भ्यं निवे- 
दित करे ॥ ७॥ 


क्षी रोदाणं वसंभूत श्रत्चिनेत्रसमुद्धव । 

गृहाणार्घ्यं शशाङ्कम रोहिण्या सहितो मम ॥८ 

श्रिये च वसुदेवाय नन्दाय च वलाय च । 

यज्लोदाये ततो ददूयादध्यं फलसमन्वितम्‌ ॥६ 

श्रनवं वामनं शौरि वेकुण्ठ पुरुषोत्तमम्‌ । 

चासुदेवं हृषीकेशं माघवं मधुसूदनम्‌ ॥१० 

चराह्‌ं पुण्डरीकाक्षं नृसिंह दव्यसुदनम्‌ । 

दामोदरं पद्यनाभं केशवं गरुडध्वजम्‌ ॥११ 

गोविन्दमच्युतं देवमनन्तमपराजितम्‌ । 

श्रधोक्षजं जगद्वीजं स्वगंस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥१२ 

श्रनादिनिघनं विष्णु त्रिलोकेशं त्रिविक्रमम्‌ । 

नारायणं चतुव शद्ध चक्रगदाधरम्‌ ॥१३ 

पीताम्बरधरं दिव्यं वनमालाविभूषितम्‌ । 

श्नीवत्पाङ्कु जगद्धाम ्रोपति श्रीधरं हरिम्‌ ॥१४ 

यं देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌ । 

भौमस्य ब्रह्मणो गुष्त्ये तस्मे ब्रह्मात्मने नमः ॥ 

त्ामान्येतानि संकौत्त्यं गत्यथ प्राथयेत्पुनः ॥१५ 

चन्द्रदेव को श्रष्यं समपित करने के समय मे प्राथना करे-हैक्षीर 

सागर से जभ ग्रहण करने वाले देव! श्रापकरा समुद्भव भ्रति सुनि के नेतरोसे 
इभ्रादै। है शश के श्रद्ध वालि देव 1 श्राप रोहिणी श्रपनी भार्याके सहित मेरे 
इस सम पित श्रव्यं को ग्रहण करें ॥८॥ इसके श्रनन्तर श्रौ के लिये-वसुदेवको- 
नन्द को-बलराम को श्रौर यशोदा के लिए फलों से समन्वित भ्रष्यं समपिति 
करता चाहिए ॥1६॥ अरघ से रहित वामन-शो रि-वैकुण्ठ-पुरषोत्तम-बासुदेव- 











ष्र्‌ 1 (२ 
हृषीकेश माघव-मधुसू दन -वराह-पृण्डरीक के समान तेत्र वाने-नृर्पिह- 
देत्य सूदन--दामोदर-पद्यनाभ--केगव- गरुडष्वन-गोविन्द-ग्रच्युन-- 
प्रनन्तदेव-म्रपराजित-- भ्रोक्षज-जगत्‌ के वीज ्र्थात्‌ कारणा स्वरूप 
इसलोक का सजन स्थिति श्र श्रन्त करने वालि-ग्रादिश्रर निधन से 
रहित-तीनों लोक के ईश -व्रिविक्रम --विष्णु- नारायण-चार वाहु 
वाले-शद्भु-चक्र प्रर गदा के धारणा करने वाले-पीत श्रम्बर के धारणं 
करने वाले-दिग्य वनमाला से विभरषित-श्री वत्स काग्रङ्कु धारा करने 
वाले- जगत्‌ केधाम-श्री के स्वामी-श्रीषर-दरि श्रौर जिस देव को 
देवी देवकी ने वसुदैव से सनूलयन्त क्रियाश्वा जो भौमब्रह्यकी गुतिके 
लिये स्थित हँ उन ब्रह्मात्मा के लिये मेरा नमस्कार है १० से १५।४ 

त्राहि मां सवेपाषष्न दुःखज्ोकाणंवासप्रमो ॥१६ 

देवकीनन्दन श्रीश्च हरे सप्ारसागरातू । 

द्र त्तांखायचे व्रिष्णो ये स्मरस्ति सङरत्सकत्‌ ॥ 

सोऽहं दतिदुब त्तखराहि मां शोकसागरात्‌ ।१७ 

परष्कराक्न निमग्नोऽह्‌ महत्यज्ञानसागरे । 

त्राहि भां देददेवेल त्वामृतेऽन्यो न रक्षिता ॥१= 

स्रजन्मवासुदेव्राय गोन्रह्यणा हताय च। 

जगद्धिताय कृष्लाय गोविन्दाय नभो नमः ॥ 

शान्तिरस्तु जिवच्छास्तु धनविषख्यातिराज्यभाक्‌ ॥ १९ 

त्राहि मां देवदेवेश हरे संसारसागरात्‌ । 

इन उपरक्त गुभ भववनत्रामो का सकीत्तन करके फिर सुगति प्राप्त 

करनैके लिये प्रार्थना करे दे देवकी के नन्दन श्रापश्री के स्वामी 
है श्रौर्‌ समन सांपारिक दख एव पाप्ठैके हरणा करने वाते है। 
ह विष्णो | जो श्रापक्ा एक-एक बार भी स्मरणा करता है वह चाहे 
कसा भी दूषित श्राचार एवं चरित्र वाला हो उसको प्रभ इस संसार 
रूपी सागरसे तार दिवा करते है। हेदेव ! म भी श्रल्यन्त दुरं त्त 
भरात्‌ दृश चरित्र वाला ह| श्राप मुक्तो शोकके सागरसे सुरक्षित 
कर ॥१६।१७॥ दो पुष्कर ( कमल ) के समाननेत्रो वाते! त दसं 
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महान्‌ प्रज्ञान के समुद्रम निमग्न होरहाहँ। हे देवों के भी देव स्वा- 
मिन ! मेरा त्राण करो । श्रापकै श्रतिरिक्त श्रन्थ कोर भी रक्षा करने 
वाला नहीं है ॥ १८।। श्रपना जन्म धारण करके ही श्राप वासुदेव हुए है 
भ्राप स्वेदा गौ श्रोर ब्राह्मणों के हित सम्पादन करने वाले ह । श्राप इस 
सम्पूणं जगत्‌ के हित करने वाले ह । एेसे गोविन्द कृष्णा श्रापके लिथे 
बारम्बार प्रणाम है । सवत्र शान्ति होवे -शिव भ्रर्थात्‌ मङ्कल होवे श्रौर 
धन तथा विशेष स्याति रौर राज्य की प्रापि करने वाला होवे ॥१६॥ 


८४--बुधाष्टमो त्रत 


नक्ताशी त्वष्टमीं यावद्वर्षान्ते चव धेनुदः । 

पौरन्दरपदं याति सद्‌ गतिच त्रतेऽच्युत ॥१ 

णुक्लाष्टम्यां पौषमासे महारुद्रेति साधु वं । 

मत्प्रीतये व्रततं शतसाहसिकं फलम्‌ ॥२ 

भ्रष्टमी बुधवारेण पक्षयोरुभयोयेदा । 

भविष्यति तदा तस्यां व्रतमेतत्कथा पुरा ॥ 

तस्यां नियमकर्तारो न स्थुः ख र्डितसम्पदः ॥३ 

त्ण्डुलस्याष्टमुष्टोनां वजेयित्वाऽङ्गलिद्रयम्‌ । 

भक्त सद्भक्तिश्रदध,म्यां मुक्तिकामी हि मानवः ॥४ 

ग्रा्रपत्रपूटे कृत्वा यो भुक्त कुगबेष्ठिते । 

कलम्विकराम्लिकोपेतं काम्यं तस्य फलं भवेत्‌ ॥१ 

बुधं पञ्चोपचारेण पूजयित्वा जलाशये । 

शक्तितो दक्षिणां दद्य'त्ककंरीं तण्डुनान्विताम्‌ ॥६ 

बु' बृधायेति बीजः स्यात्स्वाहान्तः कमलादिकः । 

बाणचापधरं श्यामं दले चाङ्कानि मध्यतः॥५ 

श्री ्रह्या।जी ने कहा-है भ्रच्युत ! वषं पयन्त श्रष्टमी के दिन रात्रिमे 

श्मशान करे श्रौ र वषं के श्रन्तमे धेनु का दान करे तो इस ब्रत घे पुरन्दर (इन्द्र) 
कै पदको प्राप्त होता है रौर उस ब्रत करने वाले कौ सद्गति हो जाया करती 
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है।।१॥ पौष माप्तं शुक्ल पक्ष कौ श्रष्टमी तिथि मे महा सद्र इस साधुव्रत 
को मरी प्रीतिके लिये करे तो सकडो-सहस्ों गुना फल प्राप्त होता है ।।२॥। 
जकं दोनों पक्षम ्रयमी तिथि बुधवारसे संयुत होगी उस समयम उस श्रष्टमी 
मे यहं व्रत होताहै। यह्‌ प्राचौन कथा है । उस श्रषटमी मेँ नियमों के करते 
वलिक्भी भी खण्डित सम्पदा वाले नहीं श्रा करते है शर्थात्‌ उनकी सम्पत्ति 
कमी नष्ट नहीं होती है ।३॥ मुक्ति की कामना रखते वाले मनुष्य को श्राठ 
मद्यो के चावलों का भक्त (भात) दो प्रंगुलियां छोडते हुए सद्भक्ति श्रौर 
शरदढधाके साथश्रामके पत्तो के पुट में (दोना) करके कुशा से वेष्टित श्रासन 
पर भोजन करना चाहिए । वह्‌ कलम्विकाम्लिकासे युक्तहो तो उसका काम्य 
कल श्राप होता है ।४।५।। जलाशयसें पाच पूजन कै प्रमुख उपच।रोके द्वारः 
बुध का पजन करे प्रौर श्रपनी शक्ति श्रनुार दक्षिणादेवे जोकि तण्डुलो 
प्रन्वित ककरी हो।॥1६॥ कपरला जिसके श्रादिमें रौर स्वाहा जिसके अ्रन्तमें है 
एेसा बु बुषाय-यह बीज होता है । मध्य मे वाराश्रौर चापो धारण 
करने वाला इवाम रू श्रीर दलोंमें श्रद्ध होने चाहिए ॥७॥ 


बुधाष्टमीकथा धृणा श्रोतव्या कृतिमिन्रुःवम्‌ ¦ 

पुरे पाटनिषृललास्ये वीरो नाम द्विजोत्तमः ॥- 

रम्भा भाथा तस्थ चासीत्कौशिकः पुत्र उत्तमः । 
ह हता विजयानाम्नी धनपालो वृष'ऽभवत्‌ ॥& 

गर र-1 कौरिकस्तच् ग्रीष्मे गद्धां गताऽरमत्‌ । 
भापालकेदू पश्चोरः करडन्नपहूतो बलात्‌ ॥१० 
गतिः सं च उत्थाय वनं बभ्राम दुखितः। 

जलार्थं विजया चागाद्‌ भ्रात्रा साद च साप्यगात्‌ ॥११ 
पिपासितो मृणालार्थीं भागतोऽथ सरोवरम्‌ । 
दिन्य्ञीणाञ्च पूज दीन्हा चाप्यथ विस्मितः ॥(२ 
स ता गत्वा ययाचेऽन्न सानुजोऽहं बुभुक्षितः । 
सखियोऽन्र वन््रतं कत्त ° दास्यामश्च कुरु व्रतम्‌ ॥१३ 


(रि 
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पत्यर्थं घनपालाथं पूजयामासतुः घम्‌ । 
पटद्रयं गृहीत्वाऽन्न बुभुजाते प्रदत्तकम्‌ ॥१४ 


परम पण्य स्वरूपा बुघाष्टमी की कथा कृतिजनों को श्रवण करनी 
चाहिए । पाटिल पृत्र (पटना) नाम वाले नगर म वीर नाम धारी एक 
द्विज था ॥|८॥। उसकी पत्नी का नाम राम था श्रौर उसका कौशिक 
नाम बाला एक उत्तम पुत्र था। विजया नाम वाली उसकी पृदत्री थी 
धरोर धनपाल वृष था ॥५॥ कौशिक उस धनपाल को लेकर ग्रीष्म ऋतु 
में गद्धा नदी पर चला गया था श्रौर वहाँ क्रीड़ासक्त होगया था। वहा 
पर गोपालक चोरोंके द्वारां वह वृष बल पूर्वक श्रपहरण कर लिया गया 
थरा ॥१०॥ वह कौडिक गङ्खामें जो जल क्रीड़ा कर रहाथा वहां से 
उठकर परम दुःखित होता हुग्रा वन मे भ्रमण करने लगा थाजल लाने 
के लिये वर्हां विजया श्रागई थीश्रौर भाईके साथ वहु भी चली गई 
॥१६।।वह्‌ प्यास श्रौर मृणालका इच्छुक वह इसके श्रनन्तर सरोवर पर श्रा 
गया था | वहपर उसने दिव्य (देवों की चखियों की पूजाचंना श्रादि को देख 
कर श्रत्यन्त विस्मय क्रिया था। उसने उन छ्य के पास में पहुंच कर कुछ 
प्रन्न की याचनाकी थी श्रौर उनसे निवेदन कियाथा किमे भ्रपनी भ्रनुजाके 
साथ श्रत्यन्त भूखा ह । उन श्रचंना करने वाली लियो ने उससे कहा था 
, कि तुम भी इस व्रतको करो । हम तुमको श्रन्नादि देर्वेगी ॥१२।१३॥ 
कन्था ते परति कौ प्राक्तिके लिये श्रौर कौशिक ने घनपाल दृष को प्राप्न 
करने के लिये बुध की पूजा कौ थी । इसके उपरान्तदो पुटमं व्यि हुए 
श्रन्न को उन दोनो ते चाया था ।॥१४॥ 


खियो गतौ च धनदौ घनषालप्पक्ययाम्‌ । 

चौ रदं गृहीत्वाथ प्ररोषे प्राप्रवान्‌ गृहम्‌ ॥१५ 
वीरञ्च दुःखित नत्वा रात्रौ सुप्रो यथासुखम्‌ । 
कन्थाञ्च युवतीं ष्ट्रा कस्म देया सुता मया ॥६६ 
यमायेत्यब्रवोद्‌ दुःखात्साचा याद्‌ त्रतक्त्फलात्‌ 
स्वर्गं गतो च पितरौ व्रतं राज्याय कौलिकः ॥१७ 
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चक्र ऽयोध्यामहा राज्यं दत्तवा च भगिनीं यमे। 

यमोऽपि विजयामाह गृहस्था भव मे पुरे।।१८ 

छपर्यन्मातरं स्वां सा पाशयातनया स्थिताम्‌ । 

ध्रथोद्धिरता च विजया ज्ञात्वा विमुक्तिदं व्रतम्‌ ॥१६ 

चक्र च सा ततो मुक्ता माता तस्याः कृतत्रता । 

तरतपुरयप्रभावेण स्वगं गत्वावसत्सुखम्‌ ॥२० 

इसके पश्चात्‌ लिया श्रौर धनद चले गये । उन दोनों ने धनपाल को 

षहा देखा था । चोरों के द्वारा प्रदत्त घनपाल को लेकर वहं प्रदोषकते 
समयमेंग्रपने घरमेंप्राप्तहोगयाथा॥ १५॥ परम दुःखित वीरको 
प्रणाम करके रात्रिम सुख पूर्वक सो गयाथा। कन्याक्तो यौवन की 
भरवस्या मे देकर उसे वड़ो चिन्ता उत्पश्च हुई किम इस कन्याको 
किसे समपित करू ॥ १६ ॥ श्राचार से समन्वित इस ब्रत कै सत्फल से 
वह दु्वश्चे यमसे यह्‌ बोला--पेरे माता-पिता दोनों स्वर्गवासी होगये 
घौर कोरिकने राज्य को प्राति ॐ लिये ब्रत किया था। श्रयोध्या के 
महान राज्य कोदेकर भगिनी को यमकोदे दियाथा। वह यमभी 
विजया से बोला--श्रव तुम मेरे पुर में गृहस्थ धमं पालन करने वाली 
हो जाभ्रो ॥१७।१८॥ फिर उत पाजञाया तनया ने श्रपनी माता को वहां 
पर श्रवर्थित देखा था । इभके श्रनन्तर उस विजयाने विमूक्तिके प्रदान, 
करने वाले दस व्रत का ज्ञान प्राप्त करके बहुत 
सके पञ्चात्‌ उसने भी इस ब्रत को करि 
मुक्त हो गई थौ । इस ब्रत के परम 
पटच कर वहां सुल पूवेक निवास क 


ही उद्रोग कियाथा। 

या थाञ्भौर इससे उमकी माता 

प्यके प्रभावसे वह स्वर्गं लोकं मे 

रने लगी धी ॥१६।२०॥ 
८६--महनवमौी त्रत 

भरशोककलिका ह्यष्टौ ये प्रिन्ति पुनवंसौ । 

चतरे मासि पिताष्टम्यांकते शोकमवाप्नुयुः ॥।१ 

त्वामशोक हराभीष्ट मघुमासरसमूद्‌भव । 

पिवामि शोकषभ्तपो मामशोकं सदा कुर ॥२ 
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शुत्लाष्टम्यामश्चवुजे उन्तराषादृय। युता । 

सा महानवमीत्युक्ता स्नानदानादि चाक्षयम्‌ ॥३ 

नवमी केवला चापि दुगा्व तु पूजयेत्‌ । 

महात्रतं सहपुरयं शङ्कुराचेरनुश्ितम्‌ ॥४ 

भ्रयाचितादि षष्ठ्यादौ राजा शत्रुनयाय च। 

जवपतोमसमःयूक्तः कन्यां वा भोजयेत्सदा ॥५ 

दुगे दुगं रक्षिणि स्वाहा मन्त्रोऽयं पूजनादिषु । 

दीर्घाकराराभिमत्राभिनंवदेव्यो नमोऽन्तिका ॥ २ 

पड भिः पदैर्नमः स्वाहा वषडादि हृदा द्किम्‌ । 

म्रडगुष्ठादि कनिष्ठान्तं विन्यस्य पजये च्छिवाम्‌ ।७ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा चैत्र मासक शुक्ल प्रक्ष कौ अष्टमी तिधिमें 

जबकि पुनवसू नक्षत्र हो श्रगोक वृक्षक श्राठ कलिकाग्रों काजो पुरुष 
उस दिन पान क्रिया करते दैवे कभी भी शोककी प्राप्ति नहीं करते ह 
परथात्‌ उन्हे कभी कोई शोक होता ही नहीं है ॥१॥ पान करने के समथ 
मे यह्‌ प्राथना करे कि हे श्र्लोक ! श्राप भगवान्‌ हर के परम अभीष्रतम 
हो भौर श्रापका उद्भव मधु मासपरेहोता है । मै गोक से प्रतीव सन्तप्त 
होकर तुम्हारा पान करता हं । श्रतएव कृपया मुभे सदा शोक से रहित 
करदो ॥ २।॥ इति श्रशोकाष्टभी विधानम्‌ ब्रह्माजी ने कहा ~ श्रारिविन 


मसि के शुक्ल पक्त की श्रष्टमी तिथिमेजो क्रि उत्तराषाढा नक्षत्र से युक्त 
हि । वह महा नवमी इष नाम से क्री गहै । इम दिनमंजो स्नान 


एवं दान श्रादि ज्ये जने है वे मव श्रय हो जाते ह) ॥ यदि केवल 
नवमी हो तो भगवती दूर्णाकी उस दिन पनाचना करनी चाहिए । यह 
महा व्रत महान्‌ पुण्य प्रद होता है । इपको शङ्कर ग्रादिते किया है।।४॥ षष्ठी 
ध्रादिमेंश्रयाचित प्रादि कर ग्रहृण करे। राजा को अपने शन्रु पर जय प्राप्त 
केरनेके लिये इध करना चाहिए । जप-होम मे समायुक्त होकर सदा कन्याश्नों 
को भोजन करावे |॥५॥ पुनन भ्रादिकर्पो पं दुगे । दुगे ! रक्षिणी स्वाहा" 
इस मन्व का प्रयोग करे । दीघं श्राकरार वाल मात्राधों से नौ देवियोके रन्त 
मे नमः-इक शब्द का श्रथोण करे । छ पदो कै दवारा नपः-स्वाहा-वषट्‌ भादि 
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लेकर तथा श्रंगुषठ 8 श्रादि लेकर कनिष्ठा कै श्रन्त तक विन्यास करे प्रीर 
शिवा का पूजन करे ॥६।७॥ 


ष्ट्यं नवगेहानि दारुजान्येकमेव वा । 

तस्मिन्देवी प्रकर्तव्या हैमा वा राजतापि वा ॥।८ 

शूले खङ्ग पुस्तके वा पटे वा मण्डले यजेत्‌ । 

कपालं खेटकं घण्टां दपंणं तजनी धनुः ॥६ 

ध्वजं डमरुकं पाशं वामहस्तेषु बिभ्रती । 

शक्ति मुद्गर शलं वज्र खङ्ध तथाङ्कुशम्‌ ॥१० 

शरं चक्र शलाका दुर्गामायुधसंयुत्ताम्‌ । 

शेषाः षोडशहुस्ता स्युरञ्जनं उमर विना ॥११ 

उग्रचण्डा प्रचएडा च चर्डोप्रा चण्डनायिका । 

चण्डा चण्डवती चेव चण्डरूपातिचण्डिका ॥ १२ 

नवमी चोग्रचण्डा च मध्यस्थागिनिप्रभाकरृतिः। 

रोचना अर्णा कृष्णा नीला धूम्रा च शुक्लका ॥ 

पोता च पाण्डरा प्रोक्ता भ्रालोटढेन हरिस्थिताः ॥१३ 

शरष्टमी तिथि के दिन काके विनिर्मित नौ गृह तथा एक ही गृहमे 
एक देवी की प्रतिमा का नर्माणि करावे वह चाहे सुवणंमथी हो या चांदी 
की होवे ॥८॥ शूल-खङ्ग-पुस्तक मे श्रथवा पट या मण्डल मे उसका 
यज करे । वह प्रतिमा कपाल -सेटक -षण्टा--दर्पण॒ - तजंनी-घनु- 
स्वज-डमह-पाश श्रपने वाम भागके हस्तों पे धारणा करने वाली होवे । 
शक्ति- मुद्र -शूल--वज्‌-खङ्क तथा प्रकुश-शर-चक्र-शलाका ये 
दक्षिण हस्तों मे धारण करने वाली समस्त श्रपतने म्रायुधों से समन्वित 


दुर्गा का यजनाचन करना चाहिए । शेष सोलह हस्त श्रञ्जन भ्रौर डमरु के 
बिनाही होने चाहिए ॥&।१०। १९॥ उग्र चण्डा-प्रचण्डा चण्टोभ्रा-- 
चणडनायिका-चरडा चण्डवती-चण्डरूपाति चण्डिका श्रौर नवमी उग्र 
चण्डा हो तथा मध्यमे स्थित श्रग्नि की प्रभा जसी श्राकृति वाली होवे । 
रोचना~प्ररुणा - 


ध ष्णा नीला षु म्रा-शुक्लका-पीता ्रौर पाण्डरा 
कही गई ह जोकि श्रालीढु से हरि स्थित होती है ॥१२।१३। । ५ 


श्रावणद्वादशी ब्रत ] [ ४६९ 


महिषोऽथ सखङ्गाग्ने प्रकचग्रहमुष्टिका । 

जप्त्वा दशाक्षरीं विदां त्रिञ्ुलच ततो यजेत्‌ ॥१४ 

लिङ्धस्थां पूजयेद्वापि पादुकेऽत्र जलेऽपि वा । 

विचित्रां रचयेत्पूजामष्टम्यामुपवासयेत्‌ ॥१४ 

पश्चेष््दं माहिषं शस्तं रात्रिरोषशख घातयेत्‌ । 

विधिवत्कालिकी नीतिः तदुत्थरुधिरादिकम्‌ ॥१६ 

नऋ त्यां पूतना चं व वायव्यां पापराक्षसीम्‌ । 

चण्डिक।ज्च तथंशाध्यामाग्नेय्याञ्च विदारिकाम्‌ ॥१७ 

ग्रागे में माहिष हैश्रौर खङ्धके सहित उसके केश श्रपनी मूद्रीमें 
ग्रहण करने वाली है । इसकी दश श्रक्षर वाली विद्या ( मन्त ) का जाप 
करके इसके श्रनन्तर उसके त्रिशूल का यजन करना चाहिए्‌॥१४॥ भ्र थवा 
लिगस्था का पूजन करे, पादुका मे श्रयवा जल मे विचित्रा का पूजन करे 
श्रोर श्रष्टमी मे उपवास करना चाहिए ॥ १५॥ पांच वषं वाले माहिष 
प्रशस्त करे । रात्रि कै शेषम लाकर उसका घात करावे । यह विधि- 
पूवंक कालिकी नीति है । उससे निकले हृए रुधिर श्रादि का नेत्य मेँ 
श्रौर पाप राक्षसी पूतना को वायव्य में तथा चण्डिका को श्रागनेयी दिशा 
में ्रौर एेशानी में विदारिका को करे ॥१६।१७॥ 


८७-धावरणद्रादशी ब्रत | 


श्रवणद्वादशीं वक्ष्ये भुक्तिमुक्तप्रदायिनीम्‌ । 
एकादशी द्वादशी च श्रग्णोन च संयुता ॥ 

विजया सा तिथिः प्रोक्ता हरिपूजादि चाक्षयप््‌ १ 
एकभक्त न नक्तेन तथे वायाचितेन च । 

उपवासेन भक्ष्येण ने वाद्वादशिको भवेत्‌ ॥२ 
कास्यं मांसं तथा क्षौद्र लोभं वितथभाषणम्‌ । 
व्यायामञच व्यवायञ्च दिवास्वप्नमथाञ्जनम्‌ ॥ 
शिलापिष्टं मसूरञ्च द्वादद्यां वजयेश्चरः ॥३ 
मासि माद्रपदे शुक्लद्रादशो श्रवणाण्विता । 
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महती हादशी ज्ञेया उपवासे महाफला ॥ 
सद्धुमे सरितां स्नानं बुधयुक्ता महाफला ।४ 
कुम्भे सरत्ने सजले यजेहस्वरो तु वामनम्‌ । 
सितवस्युशच्छननं छत्रो पानद्य्‌ 1न्वितम्‌ ॥५ 
ॐ नमो वासुदेवाय शिरः सपृजयेत्ततः । 
ओरधराय मुख तद्त्कण्ठं कृ ऽय वै नमः ॥६ 
श्रौ ब्रह्माजी ते कहा-- श्रव हम श्रावण की ददी कै विषय में 
वशोन करते है जो भुक्ति श्रौर मक्ति दोनों का प्रदान करने वाली होती 
है । एकादशी हो श्रथवा द्रादश्षी तिथि हो ज्रन्तु श्रवणा नक्षत्र स संयुत 
होनी चाहिए । वह तिथि विजया कही गई है। इसमे हरि की पूजा 
भ्रक्षय पुरय-फल वाली होती है।॥ १॥ एक वक्त भ्र्घात्‌ एकवार रात्रि 
के भोजन से-तथा श्रयाचित भोजन से. उपवासे प्रर भिक्षा हारा 
भराप्त भोजन से श्द्रादशिक नहीं होता है । श्रयति द्वादशी ब्रन का नारा 
करने वाला नहीं होता है ॥२॥ कि का पात्र--मरि--क्षौद्र (मधु)-- 
लोभ मिध्या भाषण्‌- व्यायाम-- व्यवाय { मैथुन )- दिन मे शयन 
॥ निद्रा) करना-्रज्ञन--शिलापिष्ट ( पत्यरसेया पाषाण पर पपि हए 
पदाथ । श्र मसूर इन सवका द्वादशी ने वजन कर देना चाद्रिए्‌ ॥३॥ 
भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी जो श्रवणा नक्षत्र स श्रन्वित्त हो 
उसे एक सबसे बड़ी दव"दशी समभन चाहिए । इसके उपवास का महान 
फल होता है । सगम मे सरिताश्नो कास्नानबुधसेयुक्ताहो तो महान्‌ 
फ़ल बाल होती है ॥४॥ रत्नो च परिपूणं एवं जल से भरे हए कुम्भमें 


नमः श्रौपत्ये वक्षो भजौ सर्वाह्लारिरो । 
व्यापकाय नमः कुक्षौ केशवायोदरं बुधः ॥७ 


वलोक्यपतये मेदः जङ्घं सवंपतये नमः। 
सवत्मिने नमः पादौ नैवेद्यं घृतपायसम्‌ ॥८ 





मदनत्रयोदजी श्रादि के ब्रत | [ ४७१ 


कुम्भाश्च मोदकान्दद्याउजागरं कारयेन्निि। 

स्नात्वा पीत्वाऽच॑यित्वा तु कृतपुष्पाञ्लिवदेत्‌ ॥९ 

नमो नमस्ते गोविन्द बुध श्रवणसंज्ञक । 

ग्रघौघसंक्षयं कृत्वा सवंसौख्यप्रदो भव ॥१० 

प्रीयतां देवदेवेशो विप्रम्थः कलशान्ददेत्‌ । 

नय स्तीरेऽथवा कुःय्यत्सिर्बारकामानवाप्नुयात्‌ ॥ ११ 

(ॐ नमः श्रीपतये”--इससे वक्षः स्थलका श्रौर “ॐ नमः सर्वाल्ल- 
धारिणे” -- इससे भुाग्रों का यजन करे । “ॐ नमो व्यापकाय "यहं 
मन्त्र कह कर वुक्षिधों का प्रर ^ नमः केशवाय "-इष्से बुध को उदर 
का यजनाचंन करना चाहिए ।। ७ ॥ “ॐ नमः त्रैलोक्य पतये"-इससे 
मेद्का-- “2” नमः सवं पतये”--इसघे दोनों जाधों का तथा (श्रो नमः 
स्वरत्मने"--8सते चरणों का यजन करे। इमके पश्चात्‌ नैवे घृत 
पायस~-क्रम्भो को श्रौर मोदको को समर्पित करे। रात्रि मे जागरण 
करे । स्नान करके-पान करफे श्रोर श्र्च॑ना करके अञ्जलियों मे पुष्प 
लेकर प्राथना करे ॥८।६॥ है श्रवण संज्ञा वाले वृध ! हे गोविन्द ! 
भरापको वारम्बार प्रणाम है। श्राप मेरे श्रधों के समूह काक्षय करके 
समस्त प्रकार के सुखो के प्रदान करने वाले होवें || १०॥ है देवों के देवों 
के भोस्वामिनू | श्राप मु पर प्रसन्नता करं । फिर उन कलशं को विघ्रो कै 
लिये दान कर देवे । इस कायं क्रम का ्रनुष्टान किसी नदी $ तट पर करे 
तो सम्पूणं श्रभीष्ट कामनाश्रों की प्रापि होती है ॥११॥ 

८८-मदनन्नयोदली श्रादि के ब्रत 


कामदेवत्रयोदरयां पूजा दमनकादिभिः । 
रतिश्रीविसमायुक्तो ्यगोको मानभरुषितः ॥१ 
चतुदेश्यां तथाष्टम्यां पक्षयोः शुक्लकृऽणयोः । 
योऽब्दमेकं न मुञ्जीत भुक्तिमाक्‌ शिवपूजनात्‌ ॥२्‌ 
त्रिरात्रोपोषिता दचात्काततिक्यां मवनं शुभम्‌ ॥ 
सूथ्य॑लोकमवाप्तोति धामन्रतमिदं गुभप्‌ ॥३ 


क 


४७२ | [ गरुड्पूराण 

भ्रमावस्यां पिद्रणाञ्च दत्त' जलादि चाक्षयम्‌ | 

नक्ताभ्याशी वारनाम्ना यजन्वारिणि सवंभार्‌ ॥४ 

द दशरक्षाणि विप्रषे प्रतिम।सन्तु यानि वे । 

तन्न,म्ना तेऽच्युतं तेषु सम्यक्संपूजयेन्नरः ॥ ८ 

केशवं मागंशीषं तु इत्यादौ कृत्तिकादिका । 

घरतरोपश्चतुर्माधं कृषरञ्च निवेदयेत्‌ ॥६ 

अष।ठ्‌ दौ प।यसन्तु विप्रांस्तेनैव भोजयेत्‌ । 

पञ्वगन्यजले स्नान नवेद न॑क्तमाचरेत्‌ ॥9 

ध्री ब्रह्माजौ ने कहा कामदेव व्रयोदश्षीके दिन दनक श्रादि के 
हारा रति श्रोर्रीतिसे समायुक्त होकर करे तोशोकसे रहित श्रौर 
महा सम्मानसे विभूषित हो जाता है ॥१॥ इति मदन त्रयोदशी पूजा 
विधानम । शुक्ल श्रौर कृष्णा पक्षों की चतुदेशी तिथि मे तथा श्रष्टमी 
तिथि के दिन मे जो एक वषं पर्यन्त भोजन न करे र्था उपवाप्त करे 
एवं भगवान्‌ महेश्वर शिव का पूजन करे तो उसे समस्त भोगों की प्राति 
प्रा करती है । इति चतुदंरपष्टमौ व्रत विघानमु ॥२॥ कात्तिकी मे तीन 
रात्रि पयन्त उपवास करके शुभ भवन का दान करे तो वह सूयलोक को 
जाया करताहै । यह परमशुम धाम ब्रत कहलाता है ।३॥। श्रमावस्या 
तिथि कै दिन पितृगणोशवरों को दिथा हम्रा जल म्र्थात्‌ किया हुश्रा तपण 
्क्षप होता है । नक्त भ्र्थात्‌ रात्रि के श्रभ्यास वाला वारकेनापसे 
वारि मे (जल मे) यजन करता हश्रा सभी कुकी प्राप्ति करने काश्रोय 


लाभ कियाकरताहै। इति वार व्रतानि ॥४॥ हे विप्रषे ! प्रतिमास में 
जो बारह नक्षत्र होते ह उनके नामों से उनमें मनुष्य को भगवानू म्रच्युत 
का भली भाति पूजन करना चाहिए ॥ ५॥ मागं जोषं मे कृत्तिका श्रादि 
मे केशव का यजन करे । चार मास तक धृत को होप भ्रौर कृसर को 
निवेदित करे ॥६॥ भ्राषाढ़ादिमें पायस का होम करे, इसे ही समित 
करे भ्रोर पायस (खीर) से ही विरो को भोजनं करावे । पञ्चणव्य के जल 
से स्नान करे श्रौर नैवेद्ये रात्रिम समाचरणा करना चाहिए ॥७॥ 

प्रवाग्विसजंनाद्‌ द्रव्य नैवेद्यः सवेमुच्यते । 

विस॒जिते जगन्नाथे निर्माल्यं मवति क्षणात्‌ ॥5 
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पञ्चरात्रविदो मृरूया नं वेद्य भुञ्चते स्वयम्‌ । 

एवं संवत्सरस्यान्ते विशेषेण प्रपूजयेत्‌ ॥& 
नमो नमस्नेऽच्युत संक्षयोऽस्तु पापस्य वृद्धि समूपंति पुण्यम्‌ । 
एेश्वग्यंवित्त। द सदाऽक्षयं मे तथास्तु मे सम्तत्िरक्षयेव ॥१० 
यथाच्युत त्वं परतः परस्मात्स ब्रह्मभूतः परतः परस्मात्‌ । 
तथाच्युतं मे कुरु वाञ्छितं सदा मया कृत्तं पापहुराप्रमेय ॥ ११ 

म्रच्युतानन्द गोविन्द भ्रसोद यदभीप्मितम्‌ । 

तदक्षयममेयात्मन्‌ कुरुष्व पुरूषोत्तम ॥१२ 

विमजन करने के धृव मेँ सव दव्य नैवेद्य कहा जाया करता है1। 

जगत्‌ के नाथ भगवार्‌ के विसजित कर देने पर एकी क्षण मे वह 
सव निर्माल्य हो नाता है ॥८। प्चरात्र के जाता मुख्य नैवेद्य को स्वयं 
ख।ते द । इस प्रकार से संवन्सर क भ्रन्त मे विशेष रूप से पुजन करना 
चाहिए ॥६॥ प्राथंना इम तरह करे- है प्रच्युत | श्रापको मेरा बारम्बार 
प्रणा है । मेरे सम्पूणं पापों का संक्षय हो जावे भौर मेरे पुण्य की वृदि 
होवे । मेरा एेश्वयं श्रौर वित्त श्रादि सदा श्रक्षय हो जावे श्रौर दसी भाति 
सेरी सन्तति भी श्रक्षय हो जावे ॥ ०॥ है श्रच्युन देव | जिस प्रकार से 
श्रापपरसेभीपरहैँ श्रौर परसपर में श्रवस्थित श्राप ब्रह्म भुत है 
वेपेदरी हे श्रच्युन ! श्राप सदा मेरे वाञ्छित को भी कर देवं । हे भ्रप्रमेय 
देव | श्राप सदा क्ये हुए पापों को हरण कर देवं ॥ ११॥ हे भ्रच्युता- 
नन्द | है गोविन्द ! श्राप प्रसन्न हुजिएट । हे श्रमेयात्मन्‌ ! जो भी कुछ 
मेरा श्रभीष्ट मनोग्थ हो वह श्रक्षय हो जावे। हे पुरुषोत्तम ! श्राप मुम 
द्र एषी ही कृषा कर देवे ॥{२॥ 

कुरां सप्तवर्षाणि श्रायुःश्रीसद्‌ गति नरः। 

उपोष्य कादशीमन्दमष्टमौ च चतुदंशीम्‌ ॥(३ 

सप्तमीं प¶जयेद्िष्णु दुर्ग शम्भुः रवि क्रमात्‌ । 

तेषां लोकं समाप्नोति सवेक।मांश्च निमंलः ॥१४ 

एकभक्त न नक्त न तथेवायाचितेन च । 

उपवासेन शाकाय : पूजयन्सवंदेवताः ॥ 

स्वः सर्वसु तिथिषु भुक्तिुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥१५ 
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धनद)ऽग्निः प्रतिपदि नासत्यो दख प्रचितः। 
श्रीयमश्च द्वितीयायां पच्छम्यां पावंतीं श्रिया ॥१६ 
नागाः षष्ठयां कात्तिकेयः सप्तम्यां भास्करोऽ्थंदः। 
दुग्टम्यां मातर नवम्यामथ तक्षकः ॥ १७ 
दशम्थामिन्द्रो धनद एकादश्यां मनीश्वराः । 
दादश्याचचच हरिः कामखपोदरयां महेश्वरः ॥ 
चतुदंश्यां पचदश्यां ब्रह्मा च पितर।ऽपरे ॥१८ 
इस व्रत को सात वर्षं तक जो मनुष्य करता है वहश्रायु श्री श्रौर 
सदुगति को प्राप्त किया करता है । एकादशी-श्रष्टमौ श्रौर चतुरशी का 


एक वषे तक उपवास करे ।\१३।। सप्तमी का- दुर्गा शम्भुश्रौर क्रमसे 
रति का पजन करे । इसका यह फल होता है कि वह॒ मनुष्य मल रहित 
परम शुध होकर उन्दीके लोकं को पर्ुच जाता है श्रौर उसके सम्पूण 
काम पुरं हो जाते है ।॥ १४॥ एक वक्त भोजन से जोकि रात्रि में ही 
किया जावे तथा ्रयाचित मोजनसेजो बिना मागि ही प्राप्तो जावे 
शाकादि के द्वारा रहकर उवास करके सब देवताश्रों का पूजन करने 
वाले सव सभी तिथियों मे इस व्रत का पालन करे तो वै भोग श्रौर मोक्ष 


दोनों को प्राप्त करिया कर करते 2 ।॥ १५॥ प्रतिपदा तिथिमें ञ्रग्निका 
रचन घन प्रदान करे काला होता है । नासत्य शख - श्री श्रौर यम 


कौ श्रचना द्वितीया म करे श्रौर पच्चमी तिथिनेश्री से युक्त पावनी एवं 
नागों का यजनत करना चाहिए । षष्ठी तिथिमे स्वामि कात्िकेय का 


पूजन करे । सप्तमी मे भगवानु भुवन भास्कर का ध्रचंन धन प्रदान करने 
वाला होताहै। दुर्गाष्टमी में मचरगण का यजन करे । नवमी मे तक्षक 


का पूजन करे । दशमी तिथिमे इन््रकी श्रना धन देने वाली है। 
एकादशी में मुनीश्वरं का यजन करे । दशी मे हरि भगवान का पूजन 
करना चाहिए । त्रयोदशी मे कामदेव कां ग्रीर चतुदेशी में महैरवर का 


एवं पचचदशी मे ब्रह्म एवं दुसरे पितरों का यजन करना चाहिए ॥ {६॥ 
॥१७॥१८॥ 


८९--सुयं वंश फीत 
रज्ञा वंशन्प्रवक्ष्यामि वंशानुचरितानि च । 
विष्णुनाम्यग्नतो ब्रह्मा दक्षोऽडः गुठाच्च तस्य वै ॥१ 
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ततोऽदित्तिविवस्वांङ्च ततो विवस्वत; सुतः । 
भनुरिक्ष्वाकुः श्धातिमृ गो भृष्टः पुषध्रकः ॥ 
नारष्यन्तरच नाभाग दिष्टः शशक एव च ॥२ 

= मना रातीदिला कन्था सुच्‌ म्नोऽस्य सु गेऽभवव्‌ + 

उलारयां तु बुधाज्जाते रजोरदरषृरूरवाः । 

सु्'खयरच सुद््‌,म्नादु्कलो विनते गयः ॥३ 

भभूच्छर्रो गोवघात्त. पृषध्रस्तु मनोः सुतः । 

करूपत्क्षत्रिया जाता कारूषा इति विश्र्‌ ताः ॥ ४ 

रिष्ट पुत्रस्तु नाभाग वंशयतामगमत्स च | 

तस्मा द्भनन्दनः पुद्धा वत्सप्रीतिर्थनन्दनात्‌ ॥५ 

ततः णुः खनित्राऽभृद्‌ भृषस्तस्मात्तत्तः कपी 

लुपाद्रिगोऽभवत्पु्रो विशाज्जातेा पिविशकः ॥६ 

विविशाच्च खनीनेत्रा विभूतिस्तत्सुतः स्मृतः । 

क रन्धमे। व्रिभूतेस्तु ततो जातोऽप्यविक्षितः ॥ 

श्रीहरि नेकहा--्रदह्म राजाघ्रों के वंशो का तथा वंशो 

स्यनुचरितों का वंन करते है । भगवानु विष्णु की नाभिं समत्यन्तं 
कमल से ब्रह्मा कौ उत्पत्ति हई थी । उन ब्रह्मा के भ्र गुष्र से द ्रजापति 
ने जन्म ग्रहणा क्या था । इसके पश्चत्‌ श्रदिति समुत्पन्न हुई श्रौर उस 
भरदिति से विवस्वाद्‌ उत्पन्न हण थे । दिवस्वान्‌ के पुव मनु हुए । 
इक्ष्राकु -श्थाति-मुग-पृष्ठ--पृष्टधक नरिष्यन्त-नामाग- दिष्ट श्रौर 
रागक समूतन्न हुए थे ॥2।२॥ मनु की इना तामः धारिणी कन्या इई 
मरौर सुदम्न नाम वाना इसका पुत्र उत्पन्न हुश्रा था । इला मे बुध 
से रजौ शुद्र पुरूरवा उत्मन्न हए । घुद्य.म्न से तीन पुत्र समुत्पन्न हए षै 
जिनके नाम उत्फल-विनत श्रौर गयये हए य ‰३॥ गोवध से रूद्र हुभ्रा 
॥ या पृषध्र मनुका पृत्रथा। करूष से कारूष नामसे विरुधात होने वाने क्षत्रिय 
समुत्पन्न हुए धे ॥४॥) दिष्ट का पृच्चनामाग था जोकि वैक्यताको प्राप्त होगया 
था । उससे प्र्थाच्र्‌ ताभाग से मतन्दन नामक श्रारमजने जन्म ग्रहण कियाभा 
शरोर भनन्दन का पतर वत्स प्रीति नाम वाला उत्पन्न हु्रा था ।५।इससे पादय 


खनित्रभूप हया शरोर इसका पृत्रधुप नामधारीहुरा । शुष का पुव विप्रा 
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श्रोर विश से विविशक की उत्पत्ति हुई थी ॥ ६॥ विविश से खनीनेच्र 
नामक पुत्र पैदा हुश्रा तथा खनीनेत्र का पृत्र विभूति नाम वाला समुत्पन् 


हृश्रा था । विभूति का पुत्र करन्धम श्रौर करन्धम से श्रविविष्िति नाम्‌ 
वाले श्रात्मज ने जन्म ग्रहण किया था ॥७॥ 


मरु्तोऽविक्षितस्यापि नरिष्यन्तस्ततः स्मृतः । 

नरिष्यन्तात्तमो जातस्ततोऽभूद्राजवद्ध नः ॥= 

राजवद्धात्सुधृतिश्च नरोऽभूत्सुधृतेः सुतः । 

नराच्च केवलः पुत्रः केवलाद्‌ धुन्धुमानपि ॥६ 

धुन्धुमतो वेगवांश्च बुधो वेगवनः सुतः। 

वृणा विन्दु घाञ्जातः कन्या चंलविला तथा ॥१!० 

विशालं जनयामास ठृएबिन्दोस्त्वलम्बुषा । 

विशालाद्ध मचन्द्रोऽम्‌ द्धे मचन््ाच्च चन्द्रकः । ११ 

धूम्राश्वश्चं व चनदरात्त्‌. धु म्राश्वात्मृञ्यस्तथा । 

सृञ्जयात्सहदेवोऽमूल्छशा शवस्तत्सुतोऽभवत्‌ ॥ १२ 

कृशाश्वात्सोमदन्तस्तु ततोऽभूञ्जनमेजयः । 

तल्पतरश्च सुमन्त्रश्च एते वंशालका नृपाः ॥१३ 

शयतिस्तु सुकन्याऽभूत्‌ सा भार्य्या च्यवनस्य तु| 

भरनन्तो नाम शयतिरनन्ताट्‌ वकोऽमवत्‌ ॥ 

रेवतो रेवतस्थापि रेवताद्रे वती सुता ॥१४ 

भरविविक्षित का सूत मस्तु हृश्रा श्रौर फिर उत मस्त से नरिष्यन्त 

नाम वालापूत्र हृश्रा था । नरिष्यस्त से तमभ्रौर तमका पुत्र राज 
वद्ध॑न समुन्न हश्ना था । इस राज वद्धनसे धृति भ्रोर सुधृति फा सुत 
नर नामधारी उत्पन्च हुभ्राथा। नर का पत्र केवल श्रौर इसका पुत्र 
दुन्धुमानर हप्र या ॥८।६॥ धृन्धुमान्‌ का वे१वानु श्रौर वेगवान्‌ का बुष 
तर धृष का धच वरृणविन्छु श्रोर एक ठेलविला नाम धारिणी कन्या 
हई धौ ॥ १०॥ दृण विचु से श्रलमबुर ने विशाल को उतपन्न 
क्रिया था । विज्ञाल से हेमचन्द्र ने जन्म लिया था भ्रौर हेमचन्द्र से चन्द्रक 
नमि वासा श्रात्मज समुत््त हृग्रा था ॥ ११॥ चन्र से धूम्राश्व 
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धृज्ञय, सृञ्जय से सहदेव श्रौर सहदेव से कृशाश्व नामक सुत ने जन्म 
लिया था ॥१२॥ कृशाश्व का पुत्र सोमदत्त श्रौर सोमदत्त से जनमेजय ते 
. उत्पत्ति प्राप्त की धी । इसका पुत्र सुमन्तिहुश्राथा। ये सब वशालक 
भाम से विख्यात होने वाले नृप हए थे ॥ १३॥ शर्याति राजा @ एक 
कन्या हई थौ जोकि च्यवन महि की भार्या हुई थौ । शर्याति के एक 
श्रनन्त नामक पूर हृश्रा रौर श्रनन्त का सुत देवक उत्पन्न हृश्ा था। 


रेवत रेवत का पुत्र हुञ्रा वा श्रौर रेवत घे रेवती नाम वाली एक पत्री 
भौ पदा हुई थी ॥१४॥ 


धृष्टस्य घष्ट कं क्षत्रं वश्यक तद्वभूव ह । 
नाभागपुत्रो नेदिष्ठ ह्यम्बरीषोऽपि तत्सुतः ॥१५ 
भम्बरोपाद्धिरूपोऽभूत्पृषदश्चो विरूपतः । 
रथीनरश्च तप्पुत्लो वासुदेवपरायणः ॥ {६ 
इध्वाकोस्तु त्रयः पृत्रा विकरक्षिनिमिदण्डकाः | 
दक्ष्वाकुजो विकरक्षिस्तु श।दः शश मक्षणात्‌ ॥१७ 
पुरञ्जयः शश।द।च् ककुट्स्थाखूयोऽमवत्सुतः । 
ग्रनेनास्तु ककुत्स्याच्च पृथुः पुतस्त्वनेनसः ॥१८ 
विश्वरातः ¶थोः पुत्र श्राद्रोऽमुद्धिश्वराततः। 
युवनाश्वोऽभवच्वाद्रात्‌ आवस्तो युवनाश्वतः ॥१६ 
बृहदश्वस्तु श्रावस्ताततत्पुवरः कुबलाश्चकः । 
धुन्धुमारो हि विषयातो टढाश्चश्च ततोऽभवत्‌ ॥२० 
चन्द्रश्च: कपिलाश्वश्च हर्यश्वश्च दृटः" वतः । 
हय्यश्च।च्च निकूम्मोऽभृद्धिताश्वश्च निकुम्भतः ॥२१ 
चृष्टका धाष्टक क्षत्रिय हृग्रा था जोकि वश्यक होगया था। 
नाभागका पत्र नेदिष्ठ हूग्राश्रौर नेदिष्टं का पृत्र ्रम्बरीषहुध्रा था 
॥ १५॥ राजा श्रम्बरीष से विरूप उत्पन्न हृभ्रा भ्रौर विरूप से वृषदश्च 
की समुत्पत्ति हुई थौ । उसका पृत्र रथीनर नामक हुमा जो सवदा 
भगवान्‌ वासुदेव की भक्तिमे परायण रहा करता धा ॥ {६॥ 
इष्वाकु राजा के तीन पुत्र उतपन्न हुए थे जिनके नाम विकुक्षि निमि भौर 
दण्डकृथे। इक्ष्वाकु से समुत्पन्न विकुक्षि शश के भक्षण करने से 


~~~ ~~~ 
= = = 
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शशाद कहलाया गणा था ॥ १७॥ शक्चाद सै पुरञ्जय उत्पन्न हुश्रा था श्रौर 
इसका पुत्र ककुत्स्थ नाम वाला हुन्रा था । कवुःत्स्थ से श्रनेना श्रौर इसका पृक 
पृथु नामघारी उत्पन्न हुश्रा का। १८।'ृधुक्रा विश्वरात हृभ्रा ग्नौर विश्वरात्तमे 
रद्र पुत्रकौ उत्पत्ति हथ । श्रांसे युवनाश्व श्रौर युवनाश्चक्रा पुत्र श्रावस्त 
नाम वाला या ।।६॥ श्रावस्त का पृत्र दृहदक्व श्रौ र इसका पुत्र कुवलाशवक 
हृश्रा । धुन्धुमार परम विद्यात दहृग्राथा शरीर इतके उपरान्त ृढाइव से 
चन्द्रार्व कपिलाद्व श्रौर हर्यश्व उत्पन्न हुए घे । हर्यश्व से निकुम्भ प्रौष्‌ 
निकुम्भ से हतार समुत्पन्न हुम्रा था।॥२०।२;॥ 


पूजाश्वश्च हिताश्च'च्च तत्सुतौ युवनाश्वकः । 
युवनाश्याच्च मान्धाता वरिन्दुमह्यस्ततोऽभवत्‌ ॥०२ 
सुचुकुन्दोऽप्बरीषश्च एुस्करत्सस्यः सुताः) 
पनचागत्कन्यकाश्च व भायग्रस्ताः सौ मरेमू नेः ॥२३ 
युबनाश्चोऽम्बर रीषाच्च हरितो युवनाश्वतः + 
षुर्डसान्नमंदायां चतदुस्युर भूत्बुतः ॥२४ 
भरने ररुषरह्ततो जातो हर््यश्चोऽप्यन रण्यतः 1 
ततपुचरोऽम्‌ र वघुमनाखिधन्त्रा तस्य चात्मजः ॥२५ 
चयवरुणास्तस् पुत्रष्तस्थ सत्यरतः सुतः । 
यचिशञङ्‌ कुः समाख्यानो हनिश्न्रोऽमवत्ततः ॥२६ 
हरिश्वन्राद्रोदिताश्नो हरितो रोहिताइ्वतः । 
हरितस्य सुन श्चच्च्‌ ्वच्चोश्च विजयः सुनः ॥:७ 

विजयाद्र्‌ सुकरा जज्ञ 6कात्त. वृकः सुतः ॥ 

दृक्‌ पोऽमूच व!होस्तु सगरः स्मृतः ॥- < 

हित।ङ्व का पूवर पूजाश्व श्रौर जाङ्व का पृत्र युवनाद्वक ग्रा था। 

धुवनार्वपे मान्धाता की समू्त्ति इईप्रौर मान्वाता का पृत्र बिन्दुमह्य हृध्रा 
, था। इतक मुचुकन्द-ग्रम्बरीष श्रर प्क ये तीन पत्र उत्पन्न हए श्रौर 
पचास जन्या हई थी जो सौभरि मुल्क मायि इई थी।।२२।२३।।अ्रभ्ब- 


रीषसे युना श्रौर युवनाश्व से हरित पुथ हृप्रा धा | पुरुकरल्प से नम॑दामें 


क 
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चसदूदस्यु नामक श्रात्मज की उत्पत्ति हईथौ॥ २४।।उसे श्रनरण्य ह्र श्रौर 


भ्रनरण्यसे हयंशव समूत्न्च हश्रा । इसकापुत्र वसुमना प॑दाहृभ्रा शरोर वसुमना 
से त्रिधन्वा पुत्र की उत्पत्ति हुई थौ॥२५।।इसके यद त्रथ्यारुण नामधारीपूत्र 
ने जन्म ग्रहण किया था श्रौर इसकापुत्र सत्यरत हुश्रा चा जोकि व्रिशंकु-इस 
नापसेप्रसिद्धहुभ्रा था। इपका पुत्र हरिश्चन्द्र हरा ॥२६॥ हरिश्चन्द्र नृपति 
का पूत्र रोहिताश्व हुध्रा थाश्रौर रोहिताश्वसे हरितनामक सूतका जन्महुभ्रा 
था । हरितक पुत्र का नाम चञ्चु था श्रौर चजचुक पुत्र विजयने जन्मधारण 
किया था | २७।।विजय से दद्र पुत्र पेदा ह्र रौर स्दकसे वृक नामक पुत्र 
कौ उत्पत्ति हुई थी । वृक से बाहृनृप श्रवतीखं हृप्रा भ्रौर बाहु का पृत्र सगर 
नामक हृभ्रा था ॥२८॥ 


षष्टिपुत्रसहसराशि सुमत्यां पगरोद्‌भवः। 

केशिन्यामेक एवासौ श्रसमखपसंज्ञकः ॥२६ 

तस्यांशुमान्सुतो विद्वान्दिलीपस्तस्सुतोऽभवत्‌ । 

भगीरथ दिलीपाच्च यो गङ्कामानयद्धुतम्‌ ॥३० 

श्रतो भगीरथसुतो नाभागश्च श्रू ताङ्किल। 

नामागादम्ब्ररीषोऽभत्मिन्धुद्रीपोऽम्ब रीषतः ।1३१ 

सिन्धुद्रोपस्यायुनायुः ऋतुपरंस्तदात्मजः । 

ऋतुपर्णात्सवेकामः सुद।सोऽभूत्तदात्मजः ॥३२ 

सुदापस्य च सौदाप्रो नाम्ना मित्रसहः स्मृतः। 

कल्माषपादसंज्ञश्चदमयन्त्यां तदात्मजः ॥२३ 

श्रश्चकाख्योऽमवत्पुत्रो ह्यश्चकान्मूलकोऽभवत्‌ । 

ततो दशरथो राजा तस्थ चल विलः सुनः ॥३४ 

त्स्य विश्वसहः पत्रः खट्वा द्धश्च तदात्मजः । 

खटवाद्ध रीधंबाहृश्च दीर्धबाहोहयं जः स॒तः ॥३५ 

राजा सगर से सुमति नाम धारिणी भाया मे साठ हजार पत्र समुत्पन्च 

हए थे । केशिनी नामक पत्तीमे एक ही श्रसमञ्जस नाम वाले पुत्रकौ उत्पत्ति 
हई ची।॥२९॥ इसका भरगुमान्‌ दाधा । ्रशुमानुक्ञा सुत परविद्वान दिलीप 
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हश्रा था्रौर इस राला दिलीपका पुत्र भगीरथ नाम वाला समुत्पन्न हुग्राथा 
जिसने भ्रपनी श्रत्यन्त उग्र तपध्यासे गङ्गाका यहां भूलोकमे श्रागमन कराया 
या ३े०ामगीरथ के पुत्रकानामश्रतहुप्नाश्रौरश्रूतका पुत्र नाभागहुम्रा 
या। नाभाग का पृत्रश्रम्बरीषहुश्राथा। श्रम्बरीष का पुत्र सिन्धुद्रीपहृश्रा 
था ॥३१॥ सिन्धुद्वीप का सुत श्रवुतायु हुग्रा श्रौर इसका पुत्र ऋतुपणं नाम 
वाला हुभ्ा । ऋतुपरांपे स्वंकाम सम्पन्न हरा ग्रौर इसका पृत्रसुदासहृभ्रा 
या॥३र।४ुदास का सुत सौदान समत्यन्न हुश्राजो नाम्से मित्रसह कनात 
धा । उसका पृत्र दमयन्ती मे कल्पाष पादनाप वालाषैदा हस्रा था॥३३॥ 
इसकापुत्र श्रश्वक नामधारीथा ्रौरश्रहवकसे मू तक्र समुत्पन्न हमरा इसके पुत्र 
कानाम राजा दशरथ था। इमकपृत्र नबिल दग्रा था।+४।।ेलविल का 
श्रात्मज विश्वह हुश्रा श्रीर दिकवमह का पुत्र खट्वाद्ख उत्पन्न हुश्राथा? 
खट्वाङ्गं से दीघं वाहू सुन की समूतत्ति हई तथा दीं वाह से श्रज नृपति त 
पृत्रूपमे जन्म ग्रहण क्रिया था ।३५।) 


तस्य पुत्रो दशरथश्चत्वारस्तत्त्रताः स्मृताः । 
रामलदेपररात्रुघ्नभरताश्च महाबलाः ॥३६ 
रामात्कुशलवौ जानौ भ रतात्ताक्षेपूकररी । 
चितराङ्गदश्वन्रकेत्‌ लक्ष्मणात्सं ्रभूवतुः २७ 

स. बहुञुगसेनौ च शबरु्नात्संबमभूवतुः । 

कुशस्य चातिथिः एचो निषधो ह्यतिथेः स न. ॥ २८ 
निषधरघ्य ननः पत्रा ननस्य च नमाः स्मृनः। 
नभसः ¶एडराकस्तु क्षेमघन्व। तदात्मजः ३६ 
देवानी क<्तस्य पत्रो देवानाका्रहीनक्तः। 
प्रहीनकाद््‌ रजज्ञ पारियात्रो ससो; स तः ॥४० 
पारिात्राहुलो जज्ञ दलपत्ररदछलः स्मृतः । 
छलादुक्थस्ततो उक्थद्खनाभस्ततो गणः ॥ ४ 
उषिताश्वो गणाज्जज्ञे ततो विश्वसहोऽभवत्‌ । 
हिरण्यनाभस्तत्पस्तसपृत एष्पकः स्मृतः ॥४९ 
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इन्हीं महाराज श्रजके प्रतापी दशरथ नृप का जन्म हूभ्रा था जिनके 
चार पुत्र बताये जाते हैं जिनके नाम श्री रामलक्ष्मणभरत श्रौर शत्रुघ्नये 
थे।येचारोंमहानू बलवान्‌ हृए थे॥३६॥ श्रीरामचन महाराज से कुश श्रौर 
लवये दो पृत्र उत्पन्न हुएये। भरत के ताक्षं ्रौर पृष्कर-लक्ष्मण के चिता 
ङ्गदश्रीर चन्द्रकेतु नाभधारी दो-दो पूव समूत्पनन हुए ये ॥५७॥शन्रुघ्न के 


सुवाहु श्रौर शुरसेन नाम वाले दो सुतों की उत्पत्ति हई थौ । कुश के पुत्र काः 


नामश्रततिथि था श्रौर भ्रतिधि का पृत्र निषध हुश्रा ॥.८॥ निषध का नल~ 
नल कानमा नामक पृत्रहुप्रा । नभासे पृण्डरीक तथा इमका पुत्र क्षेमधन्वा 
हप्र था।३९।।्षेमध वा का देवानीक श्रौर इसका सुत प्रहीनक नाम वाला 
था । ्रहीनकसे रुरू ने जन्मलिया थाभ्रौर रुरू का पत्र पारिपात्र नाम वाला 
हस्रा था।४०।।पारिपात्र का पृत्र दल हृश्रा तथा दल का पृत्र छल नाम बाला 
समुत्पन्न हृश्रा था । छल घे वुक्य ्रौर इसका सुत वजूताभ हरा । तथा वज्‌ 
नाभसे गणा नामक पुत्र ने जन्म धारण किया था ॥४१॥ गण से उषिताश्व 
हृश्रा फिर इसका पृत्र विश्वसह उत्पन्न हुश्रा था । इसके पुत्रका नाम हिरण्य 
नाभ ्रर हिरण्य नाभ का श्रात्मज पृष्पक नाम वाला भ्रा था ॥४२॥ 


घ्र्‌.वसन्धिरमत्पष्पाद्‌ घ्र्‌,वसन्धेः सुदशनः । 
सुद्रानादग्निवर्णः पद्यवर्णोऽग्निवणंतः ॥४३ 
शीघ्रस्तु पद्मवर्णात्त, शोधरासपत्री मशस्त्वमत्‌ । 
मरोः प्रसुश्र तः पुत्रस्तस्य चोदावमुः सुनः ॥४४ 
उदावसोर्नन्दिवद्ध नः सुकैतुनन्दिवद्धं नात्‌ । 
सुकरेतोदवरातोऽम्‌द्‌ बृहद्त्चस्ततः सुतः ।४५ 
वृहदुक्यान्पहावीय्येः सुधु विस्तस्य चात्मजः । 
सुधृतेनु ्केतुरुच टय्पश्वो धृष्टकेतुतः ॥४६ 
हय्यंस्वात्त्‌. मर्जानो मरोः प्रतीग्धकोऽभवत्‌ । 
प्रतीन्धकात्करृतिरथो देवमीढस्तदात्मजः ॥४७ 
विबुधो देवमीढात्त. विबरुधात्त्‌. महाधृतिः । 
महाधृतेः कृतिरातो महा रोमा तदात्मजः ॥४० 
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महारोम्णः स्वण॑रोमा ह्रस्वरोमा तदात्मजः । 
सीरध्वजो हस्वरोम्णः तस्य सीताभवत्पृता ॥४६ ॥ 
पष्पक केपूत्रकानाम ध्रुव सन्धि श्रौर इकेपुत्रकानाम य 

हृश्रा या। सुदन से श्रग्नि वशं श्रौर इस्त पश्च वशं ह्र ।४३॥] पद्म वरां 
पृत्र शीघ्र तथा इसका सूत मरुनामधारी हशर । मरू से प्रसध्र्‌त श्रौर इससे 
उदावसु पुत्र हुप्रा था 1४४ उदावसु के यहाँ नन्हि वद्धंन ने जन्मलिया तथा 
इसका पत्र सकेतु श्रौर सुकरेतुके पुत्र का नाम देवरात एवं इसके यहां वृहदुक्थ 
उत्सन्न हुश्रा था ॥४ ८॥ वृहदुक्य के पृ्र का नाम महावीयं था तथा इसका 
पत्र मुधृत्ि हना था । सुधृति के सुत का नाम धृष्टकेतुग्रौर इसकेयहां हर्थश्वने 
पूत्ररूप मे जन्म धारण किया था ।४६॥। हयंश्व से मरु टुभ्रा तथा इसकेपृत्र 
कानामप्रतीन्धक था । प्रतीन्धक से कृति श्रौर इसके श्रात्मज का नाम देव- 
मीढ्‌ था ॥(४७॥ देवमीढ्‌ से विबुध उत्पन्न हुम्रा-विवुच से महाधुत्ति-- इसके 
पृञ्कानाम कृतिरात तथा इसके पत्र का नाम महारोमा हू्रा था ।॥४८॥ 
महारोभके स्वणं रोमा श्रौर इसके सुत का नाम स्वरोमा हभ्राथा । हस्व- 
रोमा से सीरध्वज नामक पुत्र की उत्पत्ति हई थी । इसौ सीरध्वज की पूत्री 
कानामर सीता था ।४६॥ 

धात कुशघ्वजस्तस्य सीरघ्वजात्त, भानुमान । 

शतदयम्नो भानुमतः शतचुम्नाच्छुचिः स्मृतः ॥५० 

ऊर्जनामा शुचेः पुत्रः सनट्'जस्तदात्मजः । 

सनद्राजात्कुलिजातोऽनञ्जनस्तु कुलेः सृतः ।1५१ 

भनञ्जनाच्च कुनजित्त्य।पि चाधिनेमिकः । 

शरतायुस्तस्य पुत्रोऽमूत्ुपाश्वश्च तदात्मजः ॥५२ 

सुपाइवा्मृञ्जयो जातः क्षेमारि; सृजयात्समृतः । 

कषेभारितस्त्वनेनाश्च तस्य रामरथः; स्मृतः ॥५३ 

सत्यरथो रामरथात्तस्मादुपगुरः स्मृतः । 

उपगुरारुपगुप्रः स्वागतश्चपगुप्रतः 11५४ 

स्वनरः स्वागताज्जज्ञे सुवचस्तिस्य चात्मजः । 

सुवचः सुप्सु सुधर तश्च सुपा्व॑त; ॥५५ 
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जयस्तु सश्र. ताज्जज्ञे जयात्त्‌, विजयोऽमवत्‌ । 

विजयस्य ऋतः पुश्रः ऋतस्य सुनयः सुतः ॥५६ 

सुनयाद्रीतहव्यस्तु वीतहव्याद्धतिः स्मृतः । 

बहुलाश्वो धूते; पुत्रो बहुलाश्वात्कृतिः स्मृतः ॥१७ 

जनकस्य द्वयं वंश उक्तो योगसमान्नयः॥५८ 

सीताकै भाईकाशुभ नाम कुशध्वज था। सीरध्वज पे भावुषाच्‌ हुमा 
भानुभानूके पुत्रक] नाम शतद््‌म्न था। गत्‌ म्नसे शुचि की उत्पत्ति हुर्थी 
॥५०। शुचिका पृत्र ्रज नाम था श्रौर इसके पत्र सनद्राज था। सनद्राज से 
कुलि उत्पन्न हृश्रा इसके भ्रनज्ञन सूत हृशरा था ।॥५१॥ श्रनञ्जन सै कुलजित्‌ 
उत्पन्नहश्रा तथा इसके पूवका नाम प्रधिनेमिक था । इसकैश् तायु हूश्रा रौर 
धरतायु का पुत्र सुपाश्वं नामवारी पैदा श्रा था॥|(२॥।सुपावंमे सृञ्जय हृशरा 
सृज्ञपपेक्षेमारि पुत्रहप्रा । क्षेमारिके पृत्र का नाम श्रतेना था तथा इमके 
रामरथ नामक सुतने जन्म लिया धा॥॥५२३॥।रामरथ के पुत्र का नाम सत्यरथ 
था श्रौर इसके सुत उपगुरु नाम वाला हश्ना था । उपगुरुके उपगत हु्रा तथाः 
उपग कै स्वागत नामघारी पूवर हुग्रा था॥५८५।स्वागत से स्वनर हुभरा तथा 
इस स्वनरसे सुवर्चा का जन्म हु्रा सुपचङ्गे सुपाश्वं हुम्रा इसके पुत्रका नम 
सुश्रत श्रा था॥५५।।युध्‌त से जय नाभक्र सूत्त ने जन्मलिया-जय से विजध 
के पुत्र कानाम्‌ वत था-ऋषतकरा पुत्र सुनय था ॥५६॥ सुनय से वीतहव्य 
नामक पृत्र ने जन्म ग्रहण क्तिया था। वीतहव्य से धृति हुश्रा। धृति का पत्र 
वहूलाश्च था। वहरल।श्च से कृति ने जन्म धारण क्रिया था॥५७॥ यह्‌ जनक 
का वंश योग समाश्रय कहा गया है ॥।५=॥ 
६०-- चन्द्रवंश कौतंन (१) 


सू््येस्य कथितो वश सोमवंशं ्ुणुभ्व मे । 
नारायणसुतो ब्रह्मा ब्रह्मणोऽत्रेः सरद्धवः॥ 

श्रत्रः सोमस्तस्य मार्या तारा सुरगुरोः भ्रिय।॥१ 
सोमात्तारा बुधं जज्ञे बुधपुत्रः पुरूरवाः । 
बधपुलादथोवंर्यां षट्‌ पुत्रास्तु श्र तात्मकः ॥ 
विश्वावगुः शतायुश्च श्राधुर्घीमानमावघुः ॥1२ 
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प्रमावसोर्भीमिनामा भीमपुत्रश्च कश्चनः । 
काञचचनस्य सहो त्रोऽभृज्जहनुश्चाभृत्सुदोत्रतः ३ 
जह्वोः सुपन्तुरभवत्सुमन्तो रपजापकः। 
बलाकाश्वस्तस्य पूत्रो बलाकारवात्कुशः स्मृतः ॥४ 
कुशाइवः कुशनाभश्चामूर्तरथो वसुः कुशात्‌ । 
गाधिः कुशाशवात्संजज्ञे विर्वा मित्रस्तदातमजः ॥५ 
कन्या सत्यवती दत्ता ऋचीकाय द्विजाय सा। 
ऋचीकाज्जमदग्निङच रामस्तस्यामवत्मुतः ॥£ 
विश्वामिव्राहे वरात मधुच्छन्दादयः सुनाः। 

भ्रायुषो नहुषस्तस्मादनेका रजिरम्भकौ ॥७ 


श्री हरि भगवान्‌ ते कहा-श्रापने कहे हुए सूयं वंशका तो भली भाति 
ध्रवेणकर लियाहै श्रव मुभमे सोम वंश का श्रवणकरो । भगवानुश्रादि पुरुष 
नारायण का पुत्र ब्रह्मा हृए ये श्रौर फिर उन परमपितामह ब्रह्माजी सेश्रत्रि 
का समुदभव हुग्राथा। श्रत्रिभे सोम की उत्पत्ति हुई । उसकी भार्या ताराहुई 
थी जोकि सुरोके गुरुकी प्रियाथी ॥१॥ सोपसते ताराते बुध को समूत्पनन 
क्रिया था। इस बुघकेपुत्रकानाम पृरूखा था । इर बुव के पृत्रसे उवंशीमे 
छैपृत्रहृए ये । उनके नाम-श.नातमक-व्िड्वावसु-रातायु-धरायु-धोमान्‌ श्रौर 
प्रमावमुयेथे॥र॥ श्रपावभुसे भीमनाम वाला पूत्रहुप्राथा। भीमसे 
कचित्‌-काचनसेसुरीत्र प्रोर सुदो से जह्नु को उत्पत्ति हुई थी ।३॥ 
इतका पुत्रुमन्तु प्रौर सुमन्तुका सुन श्रपजापक हरा । इपकापु तर बलकाश्व 
भ्रोर वलाकास्वपे कुश्च पेदाहूभ्ना था।।४॥ कुशे कुशाङ्व-कुशनाभ-ग्रमृत्तेरथ 
भ्रोरवसु हुए थे। कुशाश्वसे गाधि की उत्पत्ति हई । गाधि नृपे पुत्र विश्वा- 
भित्र हुए ॥५॥ एक कन्या सत्यवती नाम वाली थौ जिसको ऋचीक द्विज के 
लिये देदिया था । ऋचीके जमदग्नि उत्वन्न हए श्रोर जमदग्ने परशुरा 
का जन्म हमरा था ।६। विर्वामित्रसे देवरात मधुच्छन्द श्रादि पुत्र समुत्पन्न 


हए ।श्रायुका पुत्र नहुष राजा हुभ्रा । इसके पुत्रोक्रानाम श्रनेकाश्रौर 
रजिजम्भङ थे 1।७॥ 


४ 
पि ग्यक 
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तवद्ध क्षघ्रवद्धातमुहोत्रश्वाभवन्तृपः । 

करयकारग्रृत्समदाः सुहोत्राद्‌ मवल्ञयः ॥5 

गृल्वमदाच्छीनकोऽभूत्काश्याहीर्घतमास्तथा । 

वेद्यो धन्वश्तरिस्तस्मासरतुमांश्च तदात्मजः ॥& 

भीमरथः केतुमतो दिवोदासस्तदात्मजः। 

दिवोदासरास्रतदनः शत्रुजित्सोऽत्र विर तः ॥१० 

ऋतध्वजस्तस्य पूत्रो ह्यलकेश्च ऋतध्वजात्‌ । 

भ्रलकात्सि तिज सुनीतः स्तैः सुतः ॥११ 

सत्यकेतुः सुनीतस्य सत्यकेतोिभुः सुतः ॥ 

विभोस्तु सुविभुः पुत्रः सुविभोः सुकुमारकः ॥१२ 

सुकुमाराद्ध टकेतुर्वी तिहोत्रस्तदात्मजः। 

वीतिहोत्रस्य भर्गोऽभद्धगेभूमिस्तदात्मजः ॥१३ 

वेष्णवाः स्पुमहात्मान इत्येते काशयो नूपाः। 

पचपुत्रशतान्यासररजेः शक्र ण संहताः ॥१४ 

क्षत्र वृद्ध से सुहोत्र नृप हुप्रा । सुहोत्र के काश्य काशगृत श्रौर 

समद ये तीन पत्र उन्न ह्ृए ये ॥८॥ गृत्समद से शौनक हुभ्रा-- काश्य 
से दी्धेतमा हुश्रा । उससे वेद्य धन्वन्तरि हृध्रा श्रौर इसका पुत्र केतुमान्‌ 
हमरा था ॥६॥ केतुमानु का पुत्र भीमरथ हृभ्रा भ्रौर इसका पुत्र दिवोदास 
नाम वाला हुश्राथा। दिवोदास से प्रतदन हुभ्रा जो कि इस मही मण्डल 
मे शत्रुनित्‌--इस नास से प्रसिद्ध था ॥१०॥ इसका पुत्र ऋतध्वज श्रा 
भौर इसका श्रात्मज श्रलकं हुश्राथा। भ्रनकं से सश्चति ने जन्म प्राप्त 
किया भ्रौर सन्नति का सुत सुनीत नामधारी हुभ्रा था ॥१६॥ सुनोत का 
पुत्र सत्यकेतु हुश्रा श्रौर इसका पूत्र विभु नामधारी हृप्राथा। विभु के 
सुविभु श्रौर सुविभुका सुत घुकुमारक हुग्रा था ॥१२॥ सुक्रुमार से धृष्ट- 
केतु तथा धृष्टकेतु का पृचत्र बौतिहोत्र उत्पन्न हरा । वीतिहोध् का सुतमगं 
भौर इसके भगेभूमि ने जन्म लिया था ॥१३॥ ये काशय समस्त नृप 
वेष्णव हृए ये श्रौर महान्‌ भ्रात्मा वालेथे । रजि के पाच सौ पुत्रथे जो 
क्कि इन्द्रके द्वारा संहृत कयि गये थे ॥ १४॥ 


४८६ | [ ग्ड्पुराण 


प्रतिक्षत्रः क्षत्रवरद्धात्स= नयश्च तदात्मजः । 

विजयः सञ्जयस्यापि विनयस्य कृतः सुतः ॥१५ 

कृनाद्‌ वृषधनश्चामूत्तरद रस्नदातमजः। 

सदरदेवाददीनोऽभृञ्जयत्ये 3)ऽप्यदी नतः ॥ १६ 

जयत्सेनात्संकृर्तिश्च क्षलवर्मा च सक्ते: । 

यतिर्यधातिः संधातिरयातिवं कृतिः क्रमात्‌ ॥ 

नहुषस्य सुताः खणराता ययातेनर पतेस्तथा १५ 

यदु तुवसुशखंव देवयानी व्प्रजायत। 

द्रह्य चानु पूरु शमि वार्षपावंणो ॥१८ 

सहस्रजिकक्रोष्टुमना रघुश्चेव यदोः सुतः । 

सहेखजितः शतजित्तस्माद्‌ वै सय हयौ ॥१६ 

श्रनरण्यो हयात्पुत्रो धर्मो हैहयतोऽभवत्‌ । 

घर्मस्य घर्मनत्रेऽभृत्कुन्तर्वे धम॑न्तः ॥२० 

कुन्तेबभूव साहज्जिमहिष्मांश्च तदात्मजः । 

भद्रध्रं रयस्तस्य पुत्रो भद्रश्रेण्यस्य दुदेभः ॥९१ 

भवर वृद्ध से प्रतिक्षत्र उत हृश्राथा श्रौर इसकरापुग संजय उत्पन्नहुभ्रा। 

संजय का पृत्र विजय हुशरा ्रौर विजय क) छत नामक सुन समुत्पन्चहुग्राथा 
॥१५॥ कृत से वृषधन हुप्रा श्रौर इसका शुच सहदेव नाम वाला उतश्च हृश्रा 
था । सहदेवसे श्रदीन की उत्पत्ति हृईग्रौर श्रदीनसे जयत्सेन नामक पृत्रह्ग्रा 
था ॥{ ६॥ जयत्मेन से संकृति नाम वातत सुत की उत्पत्ति हुरईप्रौर इसकापृूत्र 
्षत्रघर्मा नागधारी समुत्पन्न इम्राथा। कृतिके क्रम से यति-ययाति-संयाति 


भसिढ हृए ये (१७ देवयानी ते यद्‌ श्रीर तुरवसु को जन्म दिया था। वाषं- 
पावेणी शप्नि्राने द्ह्य-भ्रनुश्रौरपुरको जन्म श्रहण कराया था ॥१८॥ 
यदुके सहसजित्‌-क्रोष्टुमना श्रौर रघु ये पृत्र उत्पन्च हए थे । सहस्रजित्‌ के 
शतजित्‌ पैदा हुप्राश्रौर र।तजित्‌ के हय तथा हैहय नामक दो पत्रपं 
ठभ्रा श्रौर हैहय से धमं नाम वाला सुत हुग्रा । धर्म॑का 
शृत धमनेवर शरोर इसका सुत कुन्ति नाम वाला पैदा इभ्राथा॥२०॥ कुन्ति 
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का साहञ्जि हृश्रा श्रौर साहङ्ञि का. पृतर महिष्मा्‌ हुश्रा था। इसके पत्र 
का नाम मद्रभण्य था श्रौर भद्रश्रेण्य के दुर्दम हृश्ा ॥२९॥ 

घनको दुदंमाच्चैवे कृतवीर्यश्च घानक्रिः। 

कृताग्निः कृतकर्मा च कृतोगः सुमहाबलाः ॥२२ 

कृतनीय्ाद्जुं नोऽभूदचुं नाच्छरूरसेनकः। 

जयध्वजो मधुः शूरो वृषणः पच सुव्रताः ॥२३ 

जयध्वजात्तालजङ्घो भरतस्तालजङ्खतः। 

वृषणस्य मधु. पुत्रे मघोवृ एच(दिवंजञकः ॥२४ 

करो त्रिजनिवान्पतः श्राहिस्तस्य महात्मनः । 

ग्राहेरुशङ्‌कुः संजज्ञे तस्य चित्ररथ सुतः ॥२५ 

शशबिन्दुश्चिव्ररथात्पल्योलंक्ष च तस्य ह । 

दशलक्षच्च पृत्राणां पृथुकीत्यादयो वरः: ॥२६ 

पृथुकीत्तिः पृथुजयः पथुदानः पृथुश्रवाः । 

पृथुश्रवसोऽभूत्तम उशनास्तमसोऽभवत्‌ ॥२७ 

तत्पुत्रः शितगुर्नाम श्री स्कमकवचस्ततः। 

रुक्मश्च पृथुरुक्मश्च ज्यामघः पालितौ हरिः ॥ग्८ 

द्दंम के घनक--कृतवीयं--घातकरि - कृताग्नि- कृतकर्मा श्रौर 

छृतोग ये महान बलवान्‌ पत्र हृए थे ॥ २२ ॥॥ तवीय से भरजुन हरा 
भ्रौरश्रजुनसे शुर से नक पत्र हुश्रा तथा भ्रश्य जयध्वज-मधु-शूर-- 
वृषणाये चार भी हृएये। ये पचो पत्र बड़े सुन्दर ब्रत वाले थे ॥२३॥ 
जयध्वज से तालजघ भ्रौर तालजंघ से भरत की उत्पत्ति हुई । वृषणं के 
पूत क्रानाम मधु थाश्रौर मधुसे वृष्णि भ्रादि वश करने वालाहृम्रा 


॥२४॥ क्रोष्टुकता निजनिवान्‌ पृश हृभ्रा ्रोर इस महान्‌ श्रात्मा वाले के. 


पत्र कानामश्राहि था । ्राहि का सुत उशङ्क था भ्रौर उशकु का सुतं 


चित्ररथ हुश्रा था ॥२५॥ चित्ररथ से शशबिन्दु नै जन्म घारणं किया. 


था । इसके नक्ष परिनियां थीं तथा दश लाख पुत्र हृए ये जोकि पृथुकीति 
भादि परम श्र हुएये॥२६।।उनमे पृथुकोसि-पृथुजय-पृथुदान भ्रोर पृथुश्रवा 
ये मूस्यतम एवं उत्तम थे । पृथुश्रवा तम नामक सुतने जन्म लिया था भ्रोर 


ल, 
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तम से उशना उत्पन्न हुश्रा । २७ । उशना का पुत्र शितगु श्रौर इससे 
फिर श्री सकेम कवच पैदा हृम्रा था । श्रीर्क्म कवच के रुक्म-पृथुरक्म- 
ज्यामध-पालित श्रौर हरि हए ॥२८॥५ 

ओ रुकंमकवचस्येते विदर्भो उयामघात्तथा । 

भारय्यायाच्वं व शव्यायां विदर्मात्रथकौशिकौ ॥२६ 

रोमपादो रोमपादाषभ्र वंभ्रोधृं तिस्तथा 

कौशिकस्य ऋचिः पत्रः ततश्चंद्यो नूपः किल ॥३० 

कुन्तिः किलास्य पृतरेऽभृत्कुने्र ष्णि: सुतः स्मृतः| 

वृष्णो्च निवृतिः पूत्रो दशार्हो निवृतेस्तथा ॥११ 

दशाहेस्य सुगो व्योमा जीमूतश्च तदात्मजः । 

जोम॒ताद्धिकृतिर्जज्ञे ततो भीमरथोऽभवत्‌ ॥३२ 

ततौ मधुरथो जज्ञे शकुनिस्तस्य चात्मजः । 

करम्मिकः शकुनेः पुत्रस्तस्य देवमतः स्मृतः ॥३३ 

देवक्षत्र देवमतो देवक्षव्रान्मधुः स्मृतः । 

कुरुवंशो मोः पुत्रा ह्यनुश्च कुरुवंशतः ॥३४ 

परुहोतरा ह्यनोः पुत्रा ह्य णुश्च प्‌ रहोत्रतः। 

सत्वन-तः सुतश्चांशोस्ततो वे सात्वतो नूपः ॥३५ 

ये उपयुक्त सभी पत स्म कवचके हुए थे । ज्यापधका पुत्र 

विदभं हृश्रा श्रोर विभ घे शव्या नाम वाली भार्यामे क्रथ श्रौर कौशिक 
दो पुत्र समुत्पन्नः हुए थे ॥ २९ ॥ रोषपाद वभर, दभ्रा भ्रोरवभ्र्‌ से धृति 
उन्न हृपरा । कोशिककेपृत्रकानाम ऋति था श्रौर इसके बाद च्य 
नृपति हुश्रा था॥ ३० ॥ इक श्त का नाम कुन्तिथा तथा कुम्तिके 
वृष्णि नामक पृत्रने जन्म लियाथा। वृष्णि से निवृति की उत्पत्ति हई 
तथा निवृति के पत्र का नामं दशाहं हुभ्रा था ॥ ३१॥ दशाहं के व्योमा 
नामधारी सुत ने जन्मलिया धा श्रौर व्योमा का भ्रात्मज जौमूत वेदा 
भ्रा था। जौमूत से विकृति ने जन्म ग्रहण क्रिया था श्रौर इसके भीमरथ 
सुत समुत्पन्न हुश्रा ॥३२॥ इस पश्चात्‌ मधुरथ पैदा हृश्रा श्रौर मधुरय 
का पुत्र शकुनि हशरा। शक्रुनि का सुन करम्मि था भ्रोर इसका पत्र 
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देवमन कल गया दै ५ ३३ ॥ देवमत से देवक्षत्र भ्रौर देवक्षव से मध 
उतत हप्र । दरख्वश मधुका पुत्र था श्रीर्‌ कुर्वंश से भ्रनु की उत्पत्ति 
हई थी ॥३४॥ श्रनुका पन पृरुहो् था श्रौर पुरहोत्र से प्रु षदा हृ्रा 
चा । श्रु का सुत सत्त्वशरत नाम वाला हृभ्रा शरोर उश्च वत्त्व त सै 
सम्बत नृप कौ उत्पत्ति हुई थौ ॥३५॥ + 
भजिनो मजमानश्च सात्वतादन्धकः सुतः1 
महाभोजो वृष्णिदिभ्यावन्यो देवावृधोऽभवत्‌ ।॥१§ 
निमिवृष्णी भजमानादयुताजिनत्तथेव च । 
शत जिच सटख।जिद्रभ्र दवो बहस्पतिः ॥३७ 
महाभोजात्त्‌, भोजोऽभूद्हरोरचंव सुमित्रकः । 
स्वध जित्संज्ञकस्तस्मादनमित्रशिनी तथा ।1३८ 
अनमित्रस्य निष्नोऽभ्निध्नाच्छत्राजितोऽभवत्‌ । 
प्रसेनश्चापरः ख्यातो ह्यनमित्राच्छिविस्तथा ॥ & 
शिवेस्तु सत्यकः पुत्रः सत्यकात्पाल्य किस्तथ। । 
सात्यकेः सञ्जयः पुत्रः कुलिश्चैव तदात्मजः ॥ 
चलेयु गन्तरः पुत्रस्ते शेवेयाः प्रकीत्तिताः ॥४० 
भनमित्रन्वये वृष्टिः %फकश्चित्रकः सुतः । 
श्वफल्काच्चेव गान्दिन्यामक्र्‌ रो चेष्णवोऽमवत्‌ ॥4१ 
उपमदू मरथाक्र राट्‌ व्योतस्ततः सुतः। 
देववानुपदेवश्च प्रक्र रस्य सुतौ स्पृतौ ॥*२ 
सात्वत नृपति के भजिन- भजमान श्रीर्‌ श्रन्धक्र ये पुत्र हृए थे । 
इसे भ्रतिरिक्त महाभोज~ वृष्णि - दिग्य श्रौर श्रन्थ देवावृध, भजमान 
कै निमि-वृष्ठि--भ्रयुताजित्‌ - शत जित्‌-सहखानित्‌ - वश्च -देव 
श्रौर ब्रहस्पति हृए थे ॥३६१३७॥ महाभोज नाम वाते से भोज, व्रष्णि 
से सुमित्रकः फिर इसे स्वधाजित्‌ नाम वाला भ्रौर श्रनमिष 
शिनी पदा हृभ्रा था ॥३८॥ भरनमित्र का पुत्र निघ्न हरा पौर 
निघ्न से शत्राजित्‌ । दुरा प्रसेन--इस नाम से स्यात या । अनमित्र 
क्षे शिवि कौ उत्पत्ति ह यौ । श्प को धुर सत्यक -मरयक सेः सात्यकि 
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उससे सञ्जय भौर सञ्जय के पृत्र का नाम कुलि धा । कुलिका सुत युगन्तर 
नाम वालाथा। ये सव वेय नाम से कटे गये ये ।1;६।।४०॥। श्रनमित्र 
के वंशम वृष्णि श्वफल्क श्रौर चित्रक सुतथे । श्वफल्ल से उसकी भर्या 
गान्दिनी में श्रक्रूर ने जन्म धारण किया था जोकि परम विष्णु के भक्त 
थे ॥४१॥ श्रक्रूर के पृत्र का नाम उपमदुगुथागश्रौर उप द्गुकेपृत्र का 
नाम देवद्योत था । श्रक्रूर के देववान्‌ श्रीर उपदेव दो पुत्र कहे गये हैँ ।५२।१ 

पृथुविपृथुश्चित्रस्य ग्रन्तकरस्य शुचिः स्मृतः । 

कुकुरो भजमानस्य तथा कम्बल्रहिषः ४३ 

धृष्टस्तु कुङरराञञ्ज्ञ तस्मात्कापोतरोमकः। 

तदात्मजा विलोमा च विलोम्नस्तुम्बुरुः सुतः ।४् 

तस्माच्च दुन्दुभिजंज् पुनवंसुरतः स्मुनः। 

तस्यादकश्चाहुकौ च कन्या चेवाहुकस्य तु ॥४५ 

देवकश्चोप्रसेनश्च देवाह नकी त्वभूत्‌ । 

वृकदेवोपदेवः! च सहदेवा सुरक्षिता ॥४६ 

श्रीदेवी शान्तिदेवो च वसुदेव उवाह ताः । 

देव्धानुपदेवश्च सहदेवासुतौ स्मृतौ ॥५७ 

उग्रसेनस्य कंसोऽभूत्सुनामा च वटादयः। 

विदूरथो भेजमानाच्छरुरश्चाभ्‌द्िदू रथात्‌ ॥ ४८ 

विदूरथसुतस्याथ शुरस्य।पि समी सुतः । 

्रतिक्षव्रश्च समिनः स्वयम्भोजस्तदात्मजः। ४९ 

चित्रके पृथुश्रौर विपृथुदो पुत्रथे। भ्रन्तककेपुत्र कानाम शुचि 

बताया गया है । भजमान के पूत का नाम कुकुर था नोर कम्बल वटिष 
धा ।४१॥ दक्र से धृष्ट का शरीर धृष्ट से कापोत रोमक था । इस कापोत 
रोमक त कानाम विलोमा श्रौर विलोमा कै तुम्बरु माम वाले सुत । 
नै जन्म लिया था॥ ग्रष्ु| इसमे किर नुमि जो पुनवंसु मे रति करने 
वाला कहा गया है। इसके धराहुक पुत्र 3: प्राहुक्ती नाम वाली 
कन्या धी । धराहुक के देवक पृत् हृश्रा श्रोर दूसरा पत्र उग्रसेन 
था। देवक से देवकी की उत्पत्ति हई वसुदेव ने ृकदेवा- उपदेवा 
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सहदेवा - सुरक्षिता - श्ौदेवी शान्ति देवी इन सभी के साय विवाह कर 
लिया था | सहदेवा के देव श्रीर भ्रनुपदेव ये दो पुत्र थे ॥४५।४६।४७॥ 
उग्रतेन नृपके पूव कानाम्‌ कंस था श्रोर भौ सुनाम तथा वटादिधे। 
भजमान से विदूरथं श्रौर विदुर्य से शूर हृशरा ॥४८॥ विहरथ के पुत्र क्षुर 
क समी नामक सुतथा। समीके शत्र कानाप प्रतिक्षत्र था श्रौरं प्रति. 
नत्र का पुत्र स्वयम्भोज था॥४६॥ 

ह दिकश्च स्वयम्भोजा्छृतवर्मा तदात्मजः। 

देवः गतधनुड्चेव श॒रा देवमीढुषः ॥५० 

दरा पुत्रा मािषायां वदुदेदादयोऽभवन्‌ । 

धा च आ.नदेवी च शरतको्तिः चतश्रवाः ।॥५१ 

राजाधिदेवौ शूराच्च पथां कुन्तैः सनामदात्‌ । 

सा दत्ता कुन्तिना पाण्डोस्तस्यां धर्मानितेष््रकैः ॥ ५२्‌ 

युधिष्ठिरो मीमपा्थौं नकुलः सहदेवकः । 

म'द्रचां नासत्यदसर)म्थां कुन्त्यां कशं पुराऽभवत्‌ ॥५३ 

श्र. तदेव्यां दन्तवक्रो ज्ञे वं यद्धदु मंदः। 

परन्तर्धानाद्यः पच्च श्र तकीच्यि केकयात्‌ ॥1५४ 

राजाधिदेव्यां बिन्दश्च अनुबिन्दश्च जज्ञिरे । 

न्‌.तन्नवा दमवोषात्मजज्ञे शिदुपालकम्‌ ५५ 

पौरवी रोहिरो भार्य्या मदिरानकद दुभेः। 

देवकीप्रमुखा भद्रा रोहिर्यां बलभद्रकः ॥५६ 

सारणाद्याः शठरचैव रेवत्यां बलभद्रतः । 

निशठश्चौटमुकतो जातो देवक्थां षट्‌ च जज्ञिरे । 1१७ 

स्वयम्भोज हृदिक श्रौर फिर हूदिक का पत्र कृतवर्मा समुत्पन्न 

शा धा। शूर से देव-शतधनु श्रौर देवमीदूष हए थे ॥५०॥ मरिषा मे 
वसुदेव प्रभृति दश पृत्र थे । पृथा- श्र तदेवी-- भ्र तकीत्ति- शर्‌. तश्नवा 
के राजाधि देवी शूर से शौर कुन्ति कौ पुत्री पृथा को दियाथा। करन्ति 
के दारा दी हुई उसमे पारडसे धम-वायु प्रोर इन्द्र के दारा 
युिष्िर--भौम भौर श्रजुन तथा नक्रुन एवं सहदेव म्रौ मे 
नासस्य श्रौर हस्त से उत्पञ्चये। पहिले कुन्ती भे कणं उन 
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हो चुका था ॥५१।५२।५३॥ श्रुत देवौ मे दन्तवक्ते ने जन्म लियाथा 
जोकि युद्ध मे दुमद धा । श्रन्तर्धान प्रमृति पांच केक्य सेश्र.ति कोत्तिमे 
ये ॥५४॥ राजाधि देवी मे विन्द श्रौर श्रनुबिन्द ने जन्म ग्रहण किया 
या। श्रत श्रवाने दमघोष से श्ि्रुपाल को जन्म दिया था ॥ ५५॥ 
भ्रानक दुभि को पौरवी श्रौर रोहिणी तथा मदिरा भार्यायथीं। देवकी 
जिनमे प्रमुख थी जोकि भद्रा थी । रोहिणी मेँ वनभद्र हुए ॥५६॥ बल- 


भद्रसे रेवती नाम वाली पलनीमे सारण प्रभृति श्रौर शठ उत्पन्न हुए ॥ 
निशठ श्रौर उन्मुक श्रादि छै देवकी से थे ॥५७॥ 


कोत्तिमांश्च सुषेणश्च उदार्य्यो भद्रसेनकः । 

ऋजुदासो भद्रदेवः कंस एवावधीच्च तान्‌ ॥५८ 

संकधणः सप्तमोऽभूदष्टमः कृष्ण एव च । 

षोडशखीषहस।णि मार्य्पाणाचख।भवन्ह्रेः ॥५६ 

रुविमणी सत्यभामा च लक्ष्मणा चःरुहास्िनी । 

भेष्ठा जाम्बवती चाष्टौ जज्गिरे ताः सुताष्वहून्‌ ॥६० 

प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च प्रधानाः साम्ब एव च । 

प्रचुम्नादनिरुद्धोऽमृत्ककु द्धिन्यां महाबनः ॥६१ 

सनिरुद्धत्युभद्रायां वज्रो नाम नृपोऽभवत्‌ । 

परतिबाहुवेजसुतश्चारुस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥६२ 

व्भिस्तु तुवंसोवंशे बह्व भारगोऽमवल्घुतः । 

मागद्मानुरभूतपुत्रो भानोः पुत्रः करन्धमः ॥६१ 

देवकी के प्रथम पुत्रका नाम कीर्तिमान्‌ था भ्रौर फिर सुषेण-- 

उदायं-मदर सेनक -- ऋजुदास ~ भद्रदेव थे । इन सबको राजाकंस ने 
मार दिया था ।५८॥ सातवां पुत्र देवकी के संकषण भ्रौर भ्राठवें पृत्र 
सक्षात्‌ श्रीकृष्ण ने भ्रवतीशं होकर जन्म घारणकियाथा। हरि के 
सोलह हजार भायि" थीं । सक्रिमणी-- सत्यभामा - लक्ष्मणा - चारु 
हाषिनी श्र्रा जाम्बवती इम तरह ये घ्राड पटगानिर्ा थीं । इन श्राठों 


भमुख भार्यां ने बहुत-से पुत्रों को जन्म ग्रहण कराया था ॥५६।६०॥ 
उनमें प्रद्य्‌ग्न-चारुदेष्ण श्रौर साम्ब ये प्रान पत्र थे । प्रचम्न से 


श्रनिरुढ महानु बलशाली की उत्पत्ति थी जोकि श्रनिर्द्धने सुभद्रा 


त 


चन्द वेश कीर्तेन (१) |] [ ५६३ 


भवज्‌ नाम नामक नृपको समुत्पन्न किया था। ब्रज का पत्र प्रतिबाहू 
हमा था श्रौर इसका सुतचार नाम वाला हा था ।[६१।६२॥ तुर्वंसु के 
वंशम वह्ति श्रौर बह्निका सुत मां हुन था। भगं सेभानुकी 
उत्पत्ति तथा भानु के पुत्रके रूप मे करन्धम ने जम प्रात किया था।॥६६॥ 

करन्धमस्य मरुनो द्र ह्योर्वंशं निबोध मे। 

द्र ह्योस्तु तनयः सेतु रारद्धक्च तदास्मजः॥ 

भ्रारद्धस्येव गान्धारो घर्मो गान्धारतोऽभवत्‌ ॥१४ 

घृतस्तु धमंपुत्रोऽभद्‌ दुगं मश्च धनस्य तु । 

प्रचेता दुगंमस्येव भ्रनोर्वशं -ऋगुष्व मे ॥६५ 

प्रनोः स्वभानरः पृवरस्तस्मात्कालञ्जयोऽभवत्‌ । 

कालज्ञयात्सृ ज्ञयोऽभूत्मृज्जयात्त, पुरञ्जयः ॥६६ 

जनमेजयस्तु तत्पुत्रो महाशालस्तदात्मजः । 

महामना महाशालदुशीनर इति स्मृतः ॥६७ 

उशीनराच्छिविजेज्ञ वषदभंः शिवेः सुतः। 

महामनोजात्तितिक्षोः पुत्राऽभूच्च पद्रथः ६5 

हेमो रुषद्रथाउजज्ञं सुतपा हमतोऽमवत्‌ । 

बलिः सुतपसो जज्ञे य द्खबङ्गकलि ङ्खकाः ॥६९ 

अन्ध्रः पौण्ड्ड्च बालेया श्रनपालस्तथाङ्गतः। 

श्रनपालादिविरथस्ततो धमं रथोऽभवत्‌ ॥७० 

करन्धम का पुत्र मरुत हुप्रा था । भ्रव मुपे तुमद्रृहयुकेवंश का 
परिचय प्राप्त करो । द्रट्यु का सुतसेतु था श्रौर इसका पृत्र श्रारद्ध हुश्रा । 
भ्रारद्ध के तनय का नाम गान्धार था श्रौर गान्धार से धमं नामक 
भ्रात्मज ते जन्म ग्रहण किया था ॥६४॥ धमे का पुत्र घृत शरोर धुत का 
सुत दुगंम एवं दुमंम का तनय प्रचेता था। श्रब अनु के वंश काश्चवण 
मुभसे करो ॥ ६५॥ भनु का पुत्र स्वभानर-स्वभानर का सुत्त काल- 
उ्जयश्रौर कालज्खयसे सृञ्जय एवं सृञ्जय से पुरञ्जय पुत्र था॥ ६६॥ 
इस पुरञ्जय का सुत जनमेजय थो श्रौर जनमेजय का तनय महाशाल 
था । महाशाच से महामना इभ्रा था जो उज्ोनर इस नाम 
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खे कहा गया था ॥६७॥ उशीनर धै हिवि--शिवि से वृषदभं -तितिश्नु 
महामनोज से स्पद्रथ पुत्र की उत्पत्ति हई थी ।६८॥ रुषद्रथ से हेम जन्मा 
श्रौरदैम से सुतपा हुश्राथा। सुतपा घे वलि था। श्रङ्ध-वद्ध श्रौर 
कलिद्ध का उत्पन्न हुए । श्रद्ध से श्रन्धर - पौरड़-वालेया च्रौर श्रनपाल 
हृए थे । श्रनपाल सै विदिरथ श्रौर इससे घ्म॑रत सुतपेदाहुग्राथा) 
॥६६।७०॥ 

रोमपादो धमं रथाच्चतुर ङ्गस्तदात्मनः । 

पृला्ञस्तस्य पूत्रश्चम्पोऽभूत्पृथुनाक्षतः ॥ ५१ 

चपम्बुत्ररचे हुय्य स्तस्य भद्ररथः सूतः) 

बृहत्कर्मा सुतस्तस्य वृह द्ानुस्ततोऽभवत्‌ ॥७२ 

बदृन्मना बृरद्ानोस्+स्य पुतो जयद्रथः । 

जयद्रथस्य विजयो विजस्य् धृति सुतः ॥५३ 

चूते तन्नः पुत्रः सत्यधर्म धृतत्रतात्‌ । 

तस्थ पुत्रस्त्वधिरथः कस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ 

वृषसेनस्तु करस्य पुरुवंशान्‌ शृणुष्व मे ।1<४ 

घमेरत से रोमपाद नामधारी पृत्रने जन्म प्राप्त क्रिवाथा तथा 

रोमपादके पुत्र कानाम चतुरङ्ग था। इसका पुत्र पृथुलाक्ष प्रा ग्रौर 
पृथुनाक्ष से चम्प ने जन्म धारणा कियाथा॥५१॥ चम्प के तनय का 
नाम हयंद्ग था श्रोर इसका पूत्र भद्ररथ हृत्राथा। भद्ररथकेपुत्र का 
नाम वृह्कर्मा था फिर इसके वृहदुभानु नामक पृत्रने चन्पलियाथा 
॥७२।। बृहद्भानु के वरृटन्मना तथा फिर इसका पुत्र जत्थ हुश्राथा। 
जयद्रथ के सुत व्रिजय नामधरी था ग्रौर विजथके 
पुव ने जन्प लिया था ।*७५॥ वृति से घृतन्रत ने 
हके सत्यवर्मा था । सत्यधर्मा क 


यहां धृति नाम वाले 
जन्म ग्रहण किया श्रौर 
1 पुत्र श्रचिरथ प्रौर हमङे करां नामकं 
त था । कांके वृषसेन हूना श्रव तम मुभे पुरुक वंश का श्रवण 
करो ॥७४।। 5 
९{-- चन्द्रवंश कीतन (२ 
जनमेजय रोश्चाभून्मनस्युजेनमेजयात्‌ । 
तस्य पुत्रश्चाभयदः सम्बुश्वाभयदादम्‌त्‌ ।*१ 


चन्दर वशाः कीतंन (२) |] 
सम्बो बंहगतिः पुत्रः संजातिस्तस्य चात्मजः ।- 
वत्सजातिश्च संजातः रौद्राश्वश्च तदात्मजः ॥२ 
ऋतेयुः स्थण्डिलेयुश्च कक्षेयुश्च कृतेयुकः । 
जलेयुः सन्ततेयुश्च रौद्रा चस्य सुता वराः ॥३ 
रतिनारः ऋतेयोश्च तस्य प्रतिरथः सुतः। 
तस्य मेधातिथिः पूत्रस्तत्पूत्र्चैनिलः स्मृतः ॥४ 
एेनिलस्य तु दुष्यभ्तो भरतस्तस्य चात्मजः । 
शकुन्तलायां सं जज्ञे वितथो भरतादमृत्‌ ॥५ 
वितथस्य पुत्रो मध्युमेन्योश्चैव नरः स्मृनः । 
नरस्य संस्कृतिः पूत्रो गर्धो हि संकृतेः सुतः ॥६ 
गरघादिमन्युः पूत्रो वं शिनिः पुत्रो व्यजायत । 
मन्युप॒त्राष्महावीययदुरुक्षयः सुतोऽमवत्‌ ॥७ 
श्री हरि भगवान्‌ ने कहा--परु का पृत्र जनमेजय था। रौर जन. 
मेजय से मनस्यु नाम वाला सुत था । इसका पुत्र भ्रभयद प्रौर भ्रभयद धे 
सम्बुका जन्म हृप्रा था ॥१॥ सम्बु का पुत्र वहुगति--वहुगति का तनय 
संजाति-संजाति का सुत वल्सजात्ति श्रोर इसका पृत्र रोद्राश्च हुध्राथा 
॥२॥ रौद्राश्च के कई पृत्र हए थे । उनके नाम ऋतेयु - स्यण्डिलेयु-- 
कक्ेयु - कृतेयुक - जलेयु--सन्ततेयु ये ह । ये सव बहुत श्रये ॥ २॥ 
ऋतेयु के पुत्र रतिनार हृश्रा श्रौर इसका पृत्र प्रतिरथ हन्ना था। प्रतिरथ 
का पुत्र मेधातिथि श्रौर इसका पृत्र एेनिल कहा गया था ॥४॥ एेनिल के 
पुत्र का नाम दृघ्यन्त श्रौर दुष्यन्त का सुत भरत था । राज। भरत से 
शकुन्तला में वितथ का जन्म हुश्रा था ॥५॥ वितथ का सूत मन्यु -मन्धु 
का नर-नरका संकृति श्रौर संकृति का तनय गधे था ॥६।। गधे से श्रमन्यु 
श्रमन्यु से शिनि-मन्यु के पृत्र शिनिसे जोकि महान्‌ वौयं--पराक्रम 
वाला था ऊरुक्षय नामधारी तनय हुश्रा था 1७1 
उरक्षयालय्यारुणिष्यु हक्षव्राच्च मन्युजात्‌ । 
सुहोत्रस्तस्य हस्ती च भ्रजमीद॒द्विमोढकौ ॥= 
हस्तिनः पृरमीदृश्च कण्वोऽभूदजमीढतः । 
कृण्वतमेधातिथिजंज्ञे यतः काण्वायना द्विजाः ॥९ 


` { ४६१ 
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श्रजमीदाद्‌ बृहदिषुस्तप्पृत्रश्च बृहद्धनुः 1 

बृहत्कर्मा तस्य पुत्रस्तस्य पुत्रो जयद्रथः । १० 

जयद्रथाद्विश्वजिच्च सेनजिच्च तदात्मजः । 

रुचिर।वः सेनजितः पृथुसेनस्तदात्मजः ॥११ 

पारस्तु परथुसेनस्य पाराद्‌ द्ीपोऽभवन्तृपः । 

चपस्य समरः पृत्रः सृक्र।तर्च पृथोः सुतः ॥१द 

विभ्राजः सुकृतैः पृत्रोविश्राजादृश्वहोऽभवत्‌ । 

त्यां तस्माद्‌ ब्रह्मदत्तो विष्वक्सेनस्तदात्मजः ॥ 

यवीनरो द्विमीदस्य घृत्तिमांश्च यवीनरात्‌ । 

धृतिमतः सत्यधृतिह'टनेमिस्तदात्मजः ॥ १४ 

उसर्भय से ्रय्यारुशि तथा मन्यु के पुत्र व्गुहक्त्र से युहोत्र हप्र - 
सुरो का हस्ती श्रौर ग्रजमीद्-द्विमीद्क पुत्र हृए े।॥। ८ ॥ हस्ती का 
पुत्र पुरुमौढ़ भ्नोर श्रजमीढ्‌ का सुत कथ हृप्रा वा । कण्व से मेधातिधि 
ने जन्म लिया था। इस कारण सेये काण्वायन हिज कहे गये थे ॥€।१ 
भ्रजमीढठसे वृषदिषु श्रोर इसका पतन बुहद्नु हुश्रा । बृहडनु का पृत्र 
वृहृकर्मा भ्रौर इसका सुन जयद्रथ था ।। ०।। जयद्रथ से विश्वजित्‌ श्रीर्‌ 
सेनजित्‌ पत्रथे। सेनजित्‌ क श्रात्मज रुचिराश्च ्रौर स्चिराश्चकापृत्र 
पृथुसेन था॥ ११ ॥ पृथुमेन से पार पारस ठीप--दवीपसेनृपश्रीर 
नृपस समरथा। पु कापूत्र सुकृति था॥ १२॥ सुकृति वीर्यं से विभ्राजः 
ने रीर धारण किया । विश्राज ये भ्रश्वह था} इससे कृत्या मे ब्रह्म- 
दत्त हृश्रा श्रौर इसका श्रात्मज विष्त्रक्मेन था ।। १३ ॥} ्विमीढ्‌का सूत 
यवीनर श्रौर यवीनर मे धृतिमान्‌ ने जन्म लिया था । घृतिन्‌ का पुत्र 
सर्छधृत्त श्रौर इसका पृत्र टढ्नेमि नामधारी हम्रा था ॥१४॥ 

ह्दनेमेः ुपा्छोऽभूत्सुषारत्सननतिस्तथा । 

कृतस्तु सत्नतेः पूत्रः कृतादुग्रायुधोऽभवत्‌ ॥१५ 

उग्रायुधाच्च षेम्योऽभूत्मुवोरस्तु तदात्मजः। 

परञ्जयः सुघौ राच्च तस्य पुत्रौ विदूरथः ॥१६ 

भजमीढ्ान्नलिन्या च नीलो नाम नृपोऽभवत्‌ । 

नीलाच्छान्तिरभूत्पुवः सुशान्तिस्तस्य चात्मजः?.॥ १७ 
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पुशान्तेश्च पुरुजातो ह्यकंस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ 

धरकस्य चैव हय्यंशचो हर््थशचा्मकरलोऽभवत्‌ ॥१ 

यवीनरो वृहदभानुः कम्पिल्लः सञ्जयस्तथा । 

पाचालान्मुकरलाज्जज्ञे शरद्वान्‌ वेष्णवो महानु ॥१६ 

दिवोदासो द्वितीयोऽस्य श्रहत्यायां शररत । 

शतानन्दोऽमवत्पुत्रस्तस्य सत्यधृतिः सुतः ॥२० 

छेषः कृपी सत्यधृतिरवश्था वीय्येहानितः। व 

द्रोणपत्नी कृपो जज श्रश्वत्थामानमुक्तमम्‌ ॥२१ 

टृढ्नेमि का पत्र सुपाश्च' था । सुपावं घे सन्नति ने जनम प्राप्त किया 
था । सन्नति का पुत्र कृत हग्रा श्रोरकृत से उग्रःयुध ने जन्म ग्रहण क्रिया 
था ॥१५॥ उग्रायुधसेक्षेम्य का जन्म हृश्रा भ्रोर इससे फिर सुधीर की 
उप्पत्ति हुई थी । सुधीर से पुरञ्जय ने जन्म लिया श्रौर इसका सुन विदू- 
रथ था ॥{६॥। प्रजमीढृ से नलिनी नाम धारिणी भार्या मे नील नाम 
वाले नृप ने जन्म धारण क्रिया था। नील से शान्तिनामक पुत्र हु 
रौर इसका पुत्र सुशान्ति नाम वाला था ॥१७॥ सुशान्ति से पुरुप 
से अरकं-भ्रकं से हयंदव श्रोर हैं से मूक्रुल की उत्पत्ति हई थी ॥{८॥ 
पाच्चालसे यवीनर -वृदुभानु -कस्मिल्न तथ। सूज्ञा हृए थे । मकल 
से महान्‌ विष्णु का भक्त शरद्वात्‌ था॥ १६॥ इष शरद्वान्‌ के द्वितीय 
दिवोदास ने श्रहल्या में जन्म लियाथा। इसका पत्र शतानन्द श्रौर 
रातानन्द का पुत्र सत्यधृति था ॥२०॥ सत्यधृति के कृप श्रोर कृपी उवंशी 
के द्वारा वीयं की हानिसे हृएये। द्रो्को पत्नी कृ से ्रडत्भामा 
ने जन्म ग्रहण क्रिया था जोक्रि परम उत्तम था॥२॥ 

दिवोदासान्मिन्नयुश्च मित्रयोश्चचवनोऽभवत्‌ । 

सुदासश्च्यवनाज्जज्ञं म) दासस्तस्य चात्मजः ॥२२ 

हदेवस्तस्थ पृत्रः सहदेवात्त्‌, सोमकः। 

जन्तुस्तु सोमकाज्जज्ञे पृषतश्चापरो महात्‌ ॥२३ 

पृषताद्‌ द्र पदो जज्ञे धृष्ट म्नस्ततोऽमवत्‌ । 

धृ्टयुम्नाद्‌ धृधकेतुच्छ क्नोऽभूद्जमोढत्तः ॥२४ 
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ऋक्षात्‌ संवरणो जज्ञे कुरुः संवरणादभत्‌ । 
सुधनुश्च परीक्षिच्च जह्नुश्चैव कुरोः सृताः ॥२५ 
सुधनुषः सुहोत्रऽभूच्च्यवनोऽभूत्मुहोबतः । 
च्यवनात्कृतको जज्ञे भ्रथोपरिचरो वसुः ॥२६ 
बृहद्रथश्च प्रत्यग्रः सत्याद्याश्च वसोः सुताः । 
हद्रथात्कुशाग्रश्च कुशाग्राहषभोऽभवत्‌ ॥२७ 
ऋषभात्पुष्पवांस्तस्मांज्जन्ने सत्यहितो नृपः। 
सत्य हितात्युघन्वाऽमूउनहनुश्चव सुधन्वतः ॥ ८ 


दिवोदास का पृत्र मित्रयुथाश्रौर मित्रयु का सुत च्यवन पैदा हूश्रा। 


च्यवन से सुदास ने जन्म लिया था ग्रौर इसके पुत्र सौदास था; २।।सौदास 
का पृत्र सहदेव-सहदेव का पत्र सोमक सोमक का जन्तु श्रौर दसरा महान्‌ 
पृषत पुत्र धा॥२३।।पृषत से दरपद वे जन्म लिया था फिर द्र. पदका पृत्र धृष्ट 
च्‌.म्न था । धर्‌ म्नसे धृष्केतु आर ्रजमीढ्‌ से ऋष्षने जन्मलिया था॥२४॥ 
ऋष से सवरण-सवरण से कुर श्नौर करके सुधनु श्रौर परीक्षित दोपृत्र हृए 
थे तीसरा जह्नु भौ पूत्र था॥२५। सुधनु का सुतर श्नौर सुहोत्र से च्यवन की 
उत्पत्ति हुई । च्यवन का पृत्र कृतक श्रौर इसके श्रनन्तर उपरिचर ठसु था। 
वभुकेवृहद्रथ-परतथग्र रोर सत्य प्रादि वसुकै पूवर घरे । बृहद्रथ से कुशाग्र हुभ्रा 
श्रोर कुशाग्रसे ऋषभ था॥ >६।२७।।तऋषभ से पुष्पवान्‌ पैदा हुभ्रा भ्रौर इससे 
सत्यदित नृप की उत्पत्ति हुई । सत्यहिति का पुत्र सुधन्वाहृप्रा भ्रीर 
सुतन्वा से जह्नु ने जन्म ग्रहण किया था ॥२८। 


बरृहद्रथञ्जिरातन्धः सहदेवस्तदात्मजः । 
सहदेवाच्च सोषापिः सोमापेः श्र तवान्‌ ततः ॥२६ 
मीपसेनोग्रतेनौ च श्रुतसेनोऽपराजितः । 
जनमेजयश्चान्योऽभूञ्जल्नोस्तु सुरथोऽभवत्‌ 11३० 
विदूरथस्तु सुरथात््ावभौमो विदूरथात्‌ । 

जयसेनः सावेमौमादावाधीतस्तदात्मजः ॥३ १ 
धरयुतायृस्तस्य पुत्रस्तस्य चाक्रोधनः सुतः । 
धक्रोवनस्यात्तियिश्च ऋक्षोऽभूदतिथेः सुतः ॥३२ 


चन्द्र वशा कोन (र) ) [ ४९६ 


वेदथ से ज सन्ध श्रौर जरासन्ध से सहदेव का जन्म हुभ्रा । सहदेव 

का पुत्र सोमापि था श्रौर इसके पुत्रकानाम भ््‌तवान्‌ था।२६॥फिर भीम- 
सेन-उग्रसन-श्र तसेन श्रपराजित श्रोर जनमेजय पत्रा । जहनु पुत्र सुरथ 
था ३० सुथ से विदूरथ-त्रिहुरथ से सावंभौम-सार्वभौम से जवय॑न 
भरौर जयसेन स श्रावाधीत तनव था ॥३१॥ इम श्रावावीत का पत्र भ्रयु- 
तायु या्ओर इतका पत्र श्रक्रोधन धा। प्रक्रोधन का श्रतिधि रौर 
भ्रतिथि का पत्र ऋक्ष नाम वाला हृश्रा था ॥६२॥ 

ऋकनाञ्च भीमसेनोऽभृदहिलीपो मीमसेनतः। 

प्रतोपोऽभू हृलीपान्च देवापिस्तु प्रती पतः ॥३३ 

शन्तनुश्च व व। हलौ कखयस्ते भ्रातरो नृपाः । 

वाटनीकात्पोमदत्तोऽभृद्‌ भूरिभृ रिश्ववास्ततः ॥ ३४ 

शालश्च शन्तनोर्भोऽमो गङद्धायां धार्मिको महान्‌ । 

चित्राद्धुदविचिव्रौ तु सत्यवत्यान्तु शन्तनोः ॥३५ 

विचित्रवीर्यस्य भय्यं तु म्रम्विक्रास्बासिके तयोः। 

धृत राषटन्तु पाणडु तह्‌'स्यां विदुरं तथा ॥३६ 

व्यास उत्पादयामात गान्धारी धृतरष्टूतः। 

शत दुय्यधिनाच' च पःण्डोः पच प्रजजनिरे ॥4७ . 

प्रतिविन्ध्यः श्र. तसोपः श्रू तकीत्तिश्च चाजु नात्‌ । 

शतानीकः श्र. तकर्मा द्रौपद्यां पच वे क्रमात्‌ ॥३८ 

यौधेयो च हिडिस्यचकंनी चव सुभद्रिका । 

विजयौ वे रेणुपती पच्छम्यस्तु सुताः कम त्‌ ॥३६ 

देवको घटोत्कचश्च प्रभिमच्युश्च सवंगः। 

सदरोतरो निरमित्रश्च परौक्षिदभिमन्युनः॥ 

जनमेजयोऽस्य ततो भविष्यांश्च नृपात्‌ शुणु ।४ 

ऋक्षसे भीमसेनका जन्म रौर भो मसेन दिलीपक्रो उत्पत्ति ^ 

के पुत्र कानाम प्रतीप थाप्रौर प्रतीप से देवापि ने जन्म लिया था ॥३३२॥ 
शन्तनु शौर वाह्लीक इन दोनों के सहित ये तीन भाई नृष थे । वाह्लीक से 
सोमदत्तप्रौर भूरि तथा भूरिश्रवा एवं शाल उसन्नहृएथे । शन्तनु नपस गङ्गा 


कक््र्सस् 
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मे महान्‌ धार्मिक भीष्म नृपति, गङ्धामे हुए ये। इसी शन्तनु नृपति से 
मट्लाह की पृत्री सत्यवती मे चित्राङ्गद श्रौर विचित्र नाम हानि दोपृत्र 
ये । विचित्र वीयं की श्रम्बा श्रौर श्रम्ब,लिका दो भायि थीजोकि 


गों भार्यं गौर पाण्डु 
देवत्रत भीष्म) लायेथे। उन दोनों भाय्यश्रांसे घृतराषट्र ५ 
इन दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई थौ उनको एक दासीसे विदुर का जन्म था 


॥३४।३५।६६॥ महि व्यासदेव ने नियोग से जोकि केवल दशंन मात्रके 
स्वरूप वाला था, गान्धारी से धृतराष्ट्र उत्पन्न था । घृतरा् सेदु धिनादि 
सौ पूत्र कौरव) हुए श्नौर पाण्डु षे कुन्ती पे केवल पाच पुत्र ( पारडव 
नामधारी ) ये ॥३७॥ उन पाण्डशों मे भ्रजुन से प्रतिवन्छ्प श्रत सोम 
भ्रौर श्र तकति पुत्र दौपदो मे शतानीक तथा श्रुतकर्मा क्रम सेर्पांचये 
1 १८॥ देवक - घटोत्कच श्रर सर्वग म्रमिमन्यु -सुरोच्च श्रौर निरमित्र 
ये । भ्रभिमन्यु से परीक्षित ने जन्म ग्रहण करिया था ।३६।। इस परीक्षित 


क जनमेजय पैदा हुभ्रा। इसके श्रागे जो भावौ पुत्र हुए उनका श्रव 
श्रवणा करो ॥४०॥ 
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वंश्ादीष्पालयामास भ्रवतीररणो हरिः प्रभुः । 
देत्यघमंस्य नाशार्थं वेदधर्मादिगुप्तये १ 
मत्स्यादिकस्वरूपेण श्रवतारं करोत्यजः । 
मत्स्यो भूत्वा हयग्रीवं दैत्यं हत्वाजिकण्टकम्‌ ॥२ 
वेदानानीय मन्वादीत्पालयामाम केशवः] 
मन्दरं घारय।मास कूर्मो भृत्वा हिताय च ॥३ 
क्षीरोदमथने वेद्या देवो धन्वन्तरिह्य भत्‌ । 
बिभ्रत्कमण्डलुं पूणं प्रमृतेन समुत्थितः ॥४ 
भरायुवेदमथाशटङ्ग सुश्र ताय स उक्तवान्‌ । 
भ्रमृतं पाथयामास्न खोरूपी च सुरान्‌ हरिः ॥५ 
अवतीर्णो वराहोऽथ हिरण्पाक्ष जघान हु । 
पृथिवीं घारयामास पालयामास देवताः 
नरबिहोऽवतीरणोऽय हिरण्यकशिपु रिपुम्‌ । 
द्या्निहतवान्वेदधर्मादीनम्यपालयत्‌ 1७ 
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श्री ब्रह्माजी ने कहा-इन उपयुक्त नृषादिके वंशों का पालन भगवानु 
न श्रवतीणं होकर किया था । इनमे जो श्रासुरी वृत्ति वाले दैत्य गणये उनके 
विये हुए श्रधमंकानाश क्रियाथा श्रौर वेदों द्वारा प्रतिपादित धमे की 
रक्षाके लिये ही भगवान्‌ ने समय-समय पर भ्रवतार ग्रहण किथा था ॥१॥ 
उस श्रजन्मा प्रभु ने मत्स्य श्रादि के स्वरूप मे ग्रवतार लिया था। भगवानूने 
मत्त्य होकर प्रर्थात्‌ मत्स्यावतार ग्रहण करके धमनं के कण्टक रूपी हयग्रीव 
दैत्य का हनन किया था श्रौर वेदों तथा मनु श्रादि को यहाँ लाकर केशव 
भगवानूने पालन किया था । कमं का श्रवतारलेकर प्रभुने जगतुकेहित-सम्पा- 
दन करने के निये मन्दराचलको श्रपने ऊपर धारण किया था॥२।३॥ क्षीरो 
दधि के मन्यन कै श्रवसर पर देव धन्वन्तरि वद्य हो गये थे भ्र्थात्‌ धन्वन्तरि 
काश्रवतार घारण किया। जिष समय समुद्र से उत्थित हृए थे उस समय 
उनके के हाथ मंश्रमृतसे परिपृणं एक कमण्डलु था ॥॥४॥। उन भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने श्रे श्रद्धों से पूणं प्रायुवेद शाख को सुश्रत को बताया था। 
मोहिनी एक परम सुन्दरी ललना का स्वरूप धारण कर हरि भगवान्‌ ने वह्‌ 
भ्रमत देवगणो को पिला दिया था'।५॥ एक वराह का श्रवतारं ग्रहण किया 
था श्रौर वराह रूपमे भ्रवतीणं होकर महारूबली दुष्ट दैत्य हिरण्याक्षका वध 
कियाथा। इस भूमि को घारण॒ किया था श्रौर देवकी सुरक्षा को थी ॥६॥ 
इसके श्रनन्तर फिर नरह्‌ भ्रवतार हृश्रा था श्रौर हिरण्यकशिपु शत्रु का 
विदारण किया था । समस्त दैत्यों का वध किया था ब्रोर वेटोक्त घमं भ्रादि 
का भ्रमिपालन किया था ॥७॥ 


ततः परशुरामोऽभूज्जमदग्नेजंगस्प्रमुः । 
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं चक्रे निशक्षत्रियां हरिः ॥० 
कात्त वीय्यं जघानाजौ कश्यपाय महीं वदो । 

यागं कृत्वा महाबाहूमे हेन्द्र पर्वते स्थितः ॥& 
ततो रामो भविष्णुश्च चतुर्धा दु्टमदेनः । 

पत्रो दशरथाज्जज्ञे रामश्च भरतोऽनुजः ॥१० 
लक्ष्मणश्चाथ शान्रुष्नो रामभार्या च जानको ॥११ 
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रामश्च पितृसत्यार्थं मातरभ्यो हितमाचरन्‌ । 

शगृद्धवेरं चित्रकूटं दण्डकारग्यपागतः॥१२ 

नासां शुपंरखाय'्च चित्त: ¶ खरदूषणम्‌ । 

हत्वा स रक्षकं सीतापहा,२ जनीचरम्‌ ॥१३ 

रावणं चानुज तस्थ लङ्कापुय {विभीषणम्‌ । 

रक्षोराज्ये च सस्थाप्य सुग्रोत्रहनुमन्मुखेः ॥ १४ 

भ्रारुह्य पुष्पक साद्ध' सीतया पतिभक्तया । 

सुपहापतित्रतया सोऽयोध्यां स्वपुरीं गतः ॥१५ 

इसके श्रनन्तर जगतके प्रभुने जमदग्नि से परजुराम का ग्रवतारधारण 

क्याथाश्मनोर हरि ने इस भूमि को इक्कीस वार ऋषियों से रहित करिया 
था प्रधि क्षत्रियो का संहार किया था।।=) युदढधमें काक्तं वीयं का हननक्रिया 
था श्रौर भमि को करङ्यप ऋषि को दान [दया था । महेन्द्र पवेत पर स्थित 
होकर महाबाहु ने याग किया था।६।। इसके पश्चात्‌ दु्टोके मदेन करने वालि 
भविष्णुरामने चार रूपोमे दशरथसे पुत्ररूप में जन्मग्रहण क्रिया था। उन 
चारोकेनामराम-छोटे भई भरत-लक्ष्मया ग्रौर शब्रुव्नथे। श्रीरामकी 
भार्याकानाम जानकी था १०।११॥ श्रीरामने पिनाके सत्य वचनकी रक्षा 
करनेकेलिएश्रोरमाताश्रोके द्वितका प्राचरण करते हए वे दण्डकारण्ये 
चित्रकूट पव॑त पर श्ङ्गवेर पुर में श्रागये ये ।। १६॥। वहाँ वनम राव्णकी 
बहिनगूपंराखाके नाधिका का चेदनकराक्रर खरदूषण तथा सीता श्रपहरण 
करने वाले राक्षपराज रावण का वधक्रिय] था । उसके राज्यासनपर रावणा 
के छोटे भाई विभीषराको लङ्कापुरीमें राज्यदेकर सुग्रीव प्रीर ह सुमान श्रादि 
भमुख बन्दरों तथा पतिभक्त सीता के साथ $प्पक विमान पर समारूढ होकर 
श्रीराम श्रपनी महा पतिव्रता पठती कै सहित पुनः श्रयोध्यापुरी सें श्रागये थे 
॥ {३।१४।६५॥ 

राऽ्य चकार देवादीन्पालयामास स प्रजाः । 

धमंसंरक्षणं चक्रे अश्वमेधादिका न्करत॒नु ॥१६ 

खमहापतित्र्या रेमे रामो यथासुखम्‌ । 

रावणस्य गृहे सीता स्थित्वापि न टि रावणम्‌ ॥१७ 
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कमणा मनसा वाचा सः गतता राघवं विना । 
पत्िव्रतातुसासीता प्रनसुया यथेव तु ॥१८ 
पतिव्रतायाः सीताया माहात्म्यं कथयाम्यहम्‌ । 
कौशिको ब्राह्मणः कुष्ठ प्रतिष्ठानेऽमवत्पुरा ॥१६ 
तं तथा व्याधितं भार्य्या पति देवमिवाचंयत्‌ । 
निर्भत्वितापि मत्तारं तममन्यत देवतम्‌ ॥२० 
मक्ता सानयदवे श्यां शुल्कमादाय च।धिकम्‌ । 
पथि शूले तदा प्रोतमचौरं चौरशङ्कया ॥ १ 
मारडठःमतिदुःखात्त मन्धकारेऽय स द्विजः । 
पत्नीस्कन्धसमारूढश्चालयामास कौशिकः ॥र२र्‌ 


फिर श्रयोध्यापुरीमे राज्यासरन पर समभिषिक्त होकर उन्होने राज्य का 

शासन किया था श्रौर उन श्रीरामने देव श्रादिका तथा भ्रपनी प्रजाका पालन 
कियाथा। श्रीरापने धमं का पूरी तरह से सरक्षण किया था श्रौर्रश्चमेध 
ध्रादि यजों को सविधि किया था।।१६॥।परम सुन्दरी एवं महापतिब्रता पत्नी 
जानकोके साथ राम ने सुख पूरवे रमणा क्रिया था । रावण के घरमे रहकर 
भी जानकोने रावण को कम-मन श्रौर वाणीस भी राघव के बिना स्वीकार 
नहीं किया था । सीता तो भ्रनुसूयाकी मा तिह भ्रत्यन्त उत्तपकोटि की महान्‌ 
पतिब्रत के पालन करने वाली थीं॥ १७।१८॥।तित्रता सीता का माहात्म्य 
बतलाता ह-पुराने समयमे प्रतिष्ठनमे कौशिकब्राह्मण कुष्रीथा॥ १९॥उस 
ष्याधि घे युक्त पत्ति की सेवा उप्तकी भार्या ने देवता की भांति की थी । भ्रपते 
स्वामीके द्वारा फटकारे जाने पर भी उस स्वामीको वह देवता ही मानतीथी 
॥२०॥ स्वामौोके दवारा कहै जानेपर उसने धिक शुटक देकर वेश्याको समीप 
मे लाने कां काम किया था। उस समय मे मागे मे शूल में प्रोत भ्रचौरको 
चोर की शङ्काय भ्त्यन्त दुःखित मःडग्य श्रन्धकारमे था । उस कौशिक द्विज 
ने भ्रपनी पत्ती के कभ्धे पर स्थित होते हुए चालित किया था ॥२१।२२॥ 

पादावमषेणाच्छ ढो मार्डव्यस्तमुवाच ह्‌ । 

सूर्योदये मृतिस्तस्य येनाहं चालितः पद्‌ ॥२३ 


कन्द > = > व ~ 





| 


१ ] | गरुडपुराण 


तच्छत्वा प्राह तदुभार्य्या सूर्यो नोदयमेष्यति । 
ततः सूर्योदयाभावादभवत्ततंत निशा ॥२४ 
वहुग्यब्दप्रमाणानि ततो 2ेवरा भयं ययुः । 
"ब्रह्माणं शरणं जग्मुस्तामचे पद्मततम्भवः ॥२५ 
भरशाम्यते तेजसैव तपस्ते रस्त्वनेन वँ । 
पतित्रनाधा महातम्पान्नोद्गच्छति दिवाकरः ॥> ९ 
तस्य चानुदयाद्धानिमंत्त्यनिं भवतां तथा । 
तस्मात्वतित्रनामत्रेरनसूषां तपस्विनीम्‌ ॥२७ 
भरतादयत वे पत्नीं भानोरुदयकाम्यया । 
तेः सा प्रसादिता गत्वा ह्यनसूथा पतित्रता॥;द 
करत्वादित्योदयंसाचतं भरत्तारमजौवयत्‌ । 
पतिव्रतानसूयायाः सीताभूदधिका किल । ९९ 
पदके श्रवमषंणा से श्रत्यन्त क्रद्ध माण्डव्य ने उस द्विजसेकहाथा कि 
जिसने पैरपै मुभे चालित करिया थावह सू्थदिय होनेपर मृत होजायगा ।२३। 
यह श्रवण करके उसको भार्या ने कहा- सूयं उदित ही नहीं होगा । इससे 
सूेदियके प्रभाव होनेके कारण निरन्तर रात्रि होगई थौ।२४। दष प्रकार 
से बहुत से वपं व्यतीत हो गये ये । तथ तो समस्त देवों को बहुत भय होगया 
था श्रौर सव मिलकर ब्रह्माजी की शरसा में पहुंच गये घे । उन देवताश्रो से 
ब्रह्माजी ने कहा ॥२५॥। तप का तेज इस तेज के दारा ही प्रशान्त कियाजा 
रहा है । यह पतिव्रता का माहात्म्य है क्रि भगवान्‌ भुवन भास्कर देव उदित 
नहीं हो रहे ह । २६॥ सूयं के उदय न होने से मनुष्यों को बहुत हानि हो रही 
हैश्रोर श्रापलोगोकाभी बड़ानुकशान होताहै । इसलिये परम पतिव्रता श्रत्रि 
महषि की पतनी भ्रनसूया तपस्विनीको प्रसन्न करो । भानुदेवके उदय होनेकी 
कानना तमीं हो सकती है । वे सब देवगणा पतिन्रता भ्रनसूया के पास 


तकर दियाथा। उस पतित्रता 
भरनसूथासे भी भ्रधिक पतिव्रता सीता हई थ ॥२६॥ 


॥ इति ्रथमलण्डसमाप्तमू्‌ ॥ 





